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भूमिका 


आचाय कन्तक, उनका कृतित्व 
एकस्तावद्‌ रचयितुमरु श्रोतुमेवापरस्ता- 
मन्यः कर्तुं तदुभयमपि न्तातुमेकोऽभियुक्तः 
नसवेकसिमिन्नतिदायवतां सन्निपातो गुणानां 
मेकः सूते कनकञुपरस्वस्परीक्षा क्षमोऽन्यः ॥ रत्न श्री स्न ॥ 
एक रचना करता है तो दूसरा उसका आनन्द खेन मे समर्थं होता है, किन्तु 
उभयगुणविरिष्ठ कतिपय एेे भी कृती पाये जाते है जो सर्जना की उज्ज्वल प्रतिभा 
से मण्डित होने के साथ उसका आनन्द प्राप्त करनेमे भीखतनेदही प्टदहोतेहै। 
रचना के सदसद्‌ का विवेचक, कान्यतत्त्वज्ञ, काव्यपरीक्षक, काव्यारोचक इन तीनों 
से परे कोट एक दी होता है। ओर प्राचीन भारतीय काव्यलाख्र के इतिहास मे एसे 
ही अद्वितीय काव्यतच्वन्न दै आचार्यं कन्तक, जिनकी एकमात्र उपलन्ध किन्तु खण्डित 
कृति "वक्रोक्तिजीवितः से संस्कृत कान्यशाखर की अमरवेल मे एक ओर अपूर्वं अभिनव 
वक्रोक्तिशाखा की लना्ई की विविध भङ्की छया का प्रादुर्माव हो गया है। 
डा° सुशीरकुमार दे की उक्ति के अनुसार मद्रास से उपलब्ध इस ग्रन्थं की पाण्डुकिपि मे 
वक्रोक्तिकार के कुन्तल्क तथा कुन्तक दोनो ही नाम उपकन्ध होते हँ । इसका समर्थन 
उन्मेषो की समाधि पर- 


इति राजानकढुन्तक ( कुन्तकक ) विरचिते वक्रोक्तिजीविते काव्यालङ्कारे 
प्रथमोन्मेषः । 

इति श्री कुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीविते दितीय उन्मेषः ।` लिखी गयी इन 
पक्तियो से दो जावा है । प्रकृत संस्करणमे मैने डाण्देकी सम्पादित ष्वक्रोक्तिजीवित 
काही उपयोग कियाद, किन्तु पाठन्तरो को मैने एकदम छोड़ दिया है। अतएव 
उन्मेषो की समासि पर भी यहां कुन्तकः ही मिलेगा । इस प्रकार यद्यपि वक्रोक्तिकार 
के उपर्युक्त दौनो नाम उपल्न्ध होते है किन्तु जैसलमेर से प्राप्त १ पाण्डुलिपि तथा 
अरुणाचलनाथ, भट्गोपाल आदि के उद्धरणो ओर परवती रुय्यक, विद्याधर प्रभति 
की तियो मे भ्रन्थकार का छुन्तक नाम ही पाया जाता है। अधुनातन विद्वान्‌ इसी 
नाम का समर्थन भी करते है । र्य्यक ने अपने अलङ्कारसर्वस्व' के प्रारम्भ में केवर 
"वक्रोक्तिजीवितकारः मात कहकर कुन्तकं अभिमत काव्य की आत्माका उस्टेख 
किया है-- 


"वक 
१. द्रष्टव्य, डो० एस० के° दै की वक्रोक्तिजीवितः, भूमिका, प° १ तथा कणि, सस्त साहित्य का 
इतिहासः हिन्दी सस्करणः प० २८१-८३। 


२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


'वक्रोक्तिजीवितकारः पुनः'ˆ` ` " " 'वक्रोक्तिमेव प्राधान्यात्‌ काम्यस्य जीषित- 
मुक्तवान्‌ |` अ० सण प्रु° ९, सम्पा०, ० रामचन्द्र द्विवेदी | 

कुन्तक के मत का प्रत्याख्यान करते हुए एकावलीकार विद्याधर ने प्रु° ५१ 
पर कटय है - 

"एतेन यत्र कुन्तकेन मक्तावन्त्मावितो ध्वनिस्तदपि प्रत्याख्यातम्‌ । 

स्वय आचार्यं ऊुन्तक ने अपने भ्न्थके प्रथम्‌ उन्मेष की नवी कास्कि मे उचित 
तथा विवक्षित अथं के प्रतिपादक शब्द के उदाहरण भे, संरम्भः करिकीरमेवरकलो- 
द्देदोन' इत्यादि इलोक को प्रस्ठुत किया दै । इसी श्टोक को "विधेयाविमर्शः" दोप के 
उदाहरण मे प्रस्तुत करते हए आचाय महिमम ने अपने ग्रन्थ ध्यक्तिविवेकः के 
द्वितीय विमर्यकी २९बवी कारिका के अन्तगतं कुन्तकं का इसप्रकार रमरण 
किया है- 

काभ्यकञ्चनकपाद्ममानिना कुन्तकेन निजकान्यलक्ष्मणि । 

यस्य सवं निरवद्यतोदिता शोक एप स निद्र शितो मया ॥ व्यक्तिविवेक, २।२९ 


इसी प्रकार आचार्यं महिम ने कुन्तकं का नामोष्टेख न करते हुए भी उनके 
काव्यलक्षण का खण्डन भमी किया दै।* अरुणाचलनाथ ने क्रुमार-सम्भवः की अपनी 
रीका मे--यदाहुः कुन्तकः-- कहते हुए शवक्रोक्तिजीवितः' कौ ( १।३५ ) कारिका 
को उदूवृत कियादै।* मम्मट के (काव्यप्रकाजः की टीका (्वाहिव्यचूडामणिः 
( चरिवेन्द्रम्‌ सं०, १९२६, ए० २) की मूमिका के दटोको मे श्री मह्गोपाट ने कुन्तक 
को अलङ्कार के आचार्यो की श्रेणी मे तीसरे स्थान पररखाहै। क्रम इस प्रकार है 
दण्डी, वामन, कुन्तक, भामह, उद्भट, स्द्रट, धनञ्जय, मोज, ध्वनिकारः, ठोचनकार 
तथा महिमम । पुनः कुन्तक की ग्ररासा मे भी कहते है-- 

'वकानुरञ्जनीसुक्तिं चञ्चूमिव मुखे वहन्‌ । 

कुन्तकः कऋोडति सुखं कीर्तिस्फटिकपञ्जरे ॥ 
वरिपररारि ने भमाल्तीमाधवः की अप्रनी टीका म (असार घरारम्‌ः ( व° जी०, 
सत्टा० ३०) इत्यादि दलोक से कुन्तक का मत रखते हुए उनका नामस्मरण किया 
है “अतो विधिविलसित सर्वमफलम्‌ः इति पठनीयम्‌ इति कुन्तकप्रभृतयः काय्य- 
तच्वज्ञा सद्दया ` | किन्तु कन्तक दवाय निर्दि पाठान्तर इर्ते मिन्नद्ीष्टै। शयी 
प्रकार परवर्ती काव्याल्ङ्कारिको ने कुन्तक या वक्रोक्तिजीवितकार नाम से ध्वक्रोक्ति- 
जीवितः के ठेखक का उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध द्योता है कि ग्रन्थकारका 
नाम कुन्तकं ही है । वस्व॒तः अन्थकार का कद्मीरीय नाम तो छुन्तक है, यह कदमीर 
कविया काव्यदास््रकारो की नामकरण-पदधति से सिद्ध होता है। सम्भावनातो 
यह है कि कुन्तकरचित ध्वक्रोक्तिजीवितः की प्रति जव दक्षिण पर्ची तो उसमे 


१. द्रष्टव्य, व्य॒क्तिषिवेक, ० १४२, चौखम्बा सस्करण, १९६४ । 
२. उद्भूत) ० दे कौ वक्रोक्तिजीविते की भूमिका, पृ० २। 


मूमिका १५ 


के रसास्वाद की अशमाच्र भी समानता करने मे समर्थं नदी ३ । वस्तुत शाख, शरुति- 
कटु, कष्टसाध्य, दुरधिगम तो होता द्वी है, अध्ययन के समय ही उसकी कटिनता आदि 
के कारण महान्‌ कष्ट हाता है । शाञ् कडवी ओषध के समान दै । काव्य से उसकी 
तुलना दी व्यर्थं है । आनन्द दायक काव्य अमृतकस्प होता है- 
कटुकोषधवच्छाख्चमविद्याव्याधिना शनम्‌ । 
आ्का्यभतवत्काग्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ 


इस प्रकार कुन्तकं की हृष्टि से काव्य का प्रमुख प्रयोजन सच्चरित्र के निबन्धन- 
पूर्वक पुरषार्थ-चतुष्टय का कोमल उपदेश. नूतनोंचित्य समन्वित टोकत्यवहार की शिक्षा 
तथा अलोकरिक काव्यामृतरस का सृदय-हृदय मे चमत्कार पैदा करना दै ¦ प्राचीन 
आचार्यो तथा परवर्ती कान्यालोचको का काव्यप्रथोजन देखने पर स्पष्ट हो जाता है 
कि, कन्तक का यह विवेचन कोई नया नही है । भामह ने धर्मादि, कलावैचक्षण्य 
तथा कीर्ति-प्रीति को काव्य कां प्रयोजन माना था | कुन्तकं के इस धिवेचन्‌ मे कीर्ति 
का अमाव है| वस्तुतः भामह-मम्मट आदि के प्रयोजन कवि तथा सामाजिक दोनो 
कीट सेके गये है जबकि कुन्तक ने यहां सददय-सामाजिकन-ल्योक को इष्टि मे 
रखकर दी काव्य कै उपयोगिता बताई है । कान्तासम्मित उपदेग या सद्यःपरिनि्रैति- 
रूप काव्यप्रयोजन भी कुन्तक के उपयुक्त विवेचन मे समाविष्ट हं । पद्िचिम मे काव्य 
को कला का एक अङ्क माना जाता है। समष्टितिया पदिचम का काव्यप्रयोजन “कल्म 
कल्ला के लिए, कला जीव्रन के किए, जीवन से पलायन के लिए, सेवाथ, आस्मानुभूति 
का साधन, आनन्दार्थ, विनोदार्थं तथा सुजन की आवद्यकताःपूर्ति केरूप मे माना 
जा सकता है! इस प्रयोजन की विवेचनान करके यही कना उचित होगा करि 
भार्तीय काव्यप्रयोलन के समक्ष ये समस्त प्रयोजन ब्रहुत ही हीन है । कुन्तकं के 
प्रयोजन मे इन समस्त को देखा जा खकता है । पर्‌ इनते परे जो भास्तीय काव्य तथा 


क त त न न 


परिनि्ृत्ति, मोः, वह्‌ परिम्‌ के काव्यप्रयोजन मे अप्राप्य दे । 


अलङ्कार ओर अल्ङ्कायै --कुन्तक भी प्राचीन आचार्यो भामह आदि के 
समान्‌ शब्द-अ्थ के-सगदिव्य-क]-यच्ड्यार मानते हं । किन्तु उनके अनुसार अलङ्कृत 
ही द्दार्थं कान्य कहे जाते है । अतएव काव्य सदैव अख््कतहोतादहीदैनकि काव्य 
का अलङ्कार के साथ योग होता है। शब्द ओर अर्थं द्वी अक्द्यार दै। उनका अलङ्कार 
हे वक्रोक्ति । इन दोनो का प्रथक्‌ -पृथक्‌ विवेचन काव्य-व्युत्पत्ति के लिए दी किया जाता 
है | अन्यथा इनमे कोई ताच्चिक पार्थक्य नही है। 

काव्य-लक्षण :-ममह, रद्रट तथा परवती मम्मर आदि भी शब्दार्थं 
साहित्य को ही काव्य मानते है । भामह से ही वक्रोक्ति कौ केकर प्रान का स्वरूप 
देने वाके कन्तक भामह के ही काव्य-रक्षण को भी स्वीकार करते है। किन्तु यह 
विवेचन इतना सरस, मनोहारी, विराद तथा सुस्पष्ट हो गया है कि प्रयास करने पर मी 





१६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


संस्कत काव्यशास्त्र का कोद भी आचार्य वहो तक नदी पर्हच पाया है | उनके अनुसार 
सद्दय-हृदयहारी, यक्रक विव्यापारदोभित, बन्ध मे व्यवस्थित सम्मिलित शब्द ओर सर्थं 
ही काव्यपदवी के भागी होते ३ै। 

शाब्द्-अथं वाचके खब्द तथा वाच्य अथं सम्मिलितदही दोनो काव्य कटे 
जाते है। इसल्यि कविकौद्यलकस्पित अतिगय कमनीय शब्द को ही काव्य मानते 
वाखेया रचना मे वैचित्र्य का आधान करने वाके अथंको दही काव्य मानने वाद 
लोगोकेमत्‌का निरासदहो जाताहै। जैसे प्रतितिलम तैल होताहै, वैसे ही शब्द-अर्थ 
सम्भूत काव्यकारिता पायी जाती है । कव्य मे._ शब्द तथा अर्थ दोनो को वक्र्व- 
विच्छित्ति से विभूषित होना चाद्िए। स्वनामे वस्तु माच्रका विन्यासतो हो किन्तु 
राब्द मे वाचकवक्रताविच्छित्तिका अभावो तो कुन्तकं रएेसे शब्द को काव्यक 
लिए उपयोगी नही मानते । अतएव--“न राब्दस्येव रमणीयता विदिष्टस्य केवलस्य 
काव्यत्वम्‌, नाप्यर्थस्य ।' इसलियि-“शब्दाथौ द्रौ सम्मितौ काव्यम्‌ । 


साहित्य :-रब्द ओर अर्थ काव्यहो सृकते दै। क्न्तिहो सकतादहैकि 
कही शाब्द कुछ कम वेैचिव्यपूणं हो र्थं अधिक या अथ मे अधिकृ सौन्दर्य हो शब्द्‌ मे 
कृम। तो क्या से मे.भी काव्यपद्‌ व्यवहृत हो सक्ता है? इसीके ल्ितो कारिका 
मे रन्दाथं का सितौ विद्ेषण दिया गया है । सहितौ का अर्थं है सहमाव, साद्त्य 
पूर्वक अवसित शब्दार्थ ही काव्य हो सकते है । शब्द ओर अर्थं का सादित्यविरह 
तौ होता नही, क्योकि इनमे वाच्यवाचक सम्बन्ध होता ही है । पिर सहितौ की क्या 
आवश्यकता १ वस्तुतः यथाथं तो यही है, किन्तु साहित्य से यहो शब्दाथं का विशिष्ट दी. 


साहित्य यमीष्ठ है । उस साहित्य का अर्थं है वुक्रविच्छित्तिविरिष्ट गुण तथा अल्ङ्कार- 
विभूति का परस्पर स्पर्धित्व्‌ । एक-दूसरे से होड । परस्पर स्पर्थिता का अथं है शब्द का 
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ही काव्यसे अभिप्रेत है। कुन्तकं ने इत्तिमाग से शब्दार्थं साहित्य काव्य का सामान्य 
लक्षण प्रस्तुत करने के अनन्तर विोष लक्षण देने का प्रयास भी किया है| उसी क्रममे 
उन्होने सादित्य-कारिका-८-९ की व्याख्या प्रस्तुत की है । तदनुसखार-यद्यपि वाचक को 
शब्द तथा वाच्य को अर्थं का जाता है, यह प्रसिद्ध है किन्तु काव्यमार्ग मे, अलोकिक 
कविकर्म मे इनका कोड अपूव दी तत्व है, परमार्थं है । सहखो शब्दो के रहते भी 
समुचित समस्त सामग्री समन्वित विवक्षित अथं का अभिधायक शब्द ही वास्तव मे 
अपनी वाचकता की सिद्धि कर पाता है । कबिगण जिस विरिष्ट अर्थ को प्रस्तुत करना 
चाहते है, उस विदेष के अभिधायक शब्द का ही चुनाव कस्ते है । वस्तुतः कविविवक्षित 
विद्ेष अथं की अभिधान की क्षमता रखना ही वाचकता टै | जिससे स्वनाकार मे 
प्रतिभा मे किसी अपूर्वं सौन्दर्यं से समु्कसित पदार्थं प्रस्तुत प्रकरण के उपयुक्त 
अकथनीय अपूर्वं स्वरूम को प्रात कर ठेते ह । ओर इस प्रकार प्रस्तुत कर दिये जाते दै 


|) 


भूमिका १७ 


कि सदय मन चमत्कृत हो उठता है । इसी पकार काव्य मे वाच्य, द्योत्य या व्यंग्य 
सभी अर्थ, क्योकि कुन्तक व्रोत्य, व्यग्य अर्थकोभी वाच्यदही मानतेडहै, एसे दने 
चादिए जो काव्यज्ञ को आनन्द प्रदान करने वाके अपने स्वमाव से मनोहारी दो । 
सहृदयद्दयाहइादक अर्थं ही अर्थं] 

कुन्तक शब्दार्थ-साहित्य की मात्र इतनी ही व्याख्या से सन्तुष्ट नही है । पुनः 
९१६ वी कारिका से उन्होने यहं स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि शब्दां सदेव सहित 
ही प्रतीति पथ मे आते है, यह निसर्गसिद्ध सिद्धान्त है । किन्तु काव्य मे वाच्य-वाचक के 
दाइवत साहित्य का निबन्धन नदी ह्येता, अन्यथा बैलगाडी के हके वाटे गाडीवानो 
का उक्तियोको भी साहित्य कह देना पड़ेगा । यही नही व्याकरण, मीमासा, न्याय 
आदि शास्मो मे भी साहित्य पद प्रयुक्त होने लगेगा । बात तो यह है कि इस असीम 
काव्यभार्गं मे अव तक तो साहित्य ब्द का प्रयोग होता अवद्य रहा है किन्तु कवि- 
कमकोौराल की चरम सीमा पर अध्यारूढ इस साहित्य का परमार्थं यहीदहैः एेसा 
कोई भी विद्वान्‌ समन्न नदी सका । अतएव अब मे कन्तक सरस्वती-हृद यारबिन्द- 
मकरन्दबिन्दुसमूह से सुन्दर सत्कविवाणी मे वतमान आमोद से मनोहारी प्रकारामान 
दस “साहित्य का सद्दय भ्रमये को साक्षात्कार कराने नाराद । शब्द ओर अर्थं 
दोनो की परस्पर स्पर्घारूप रमणीय, न किसी का उक्कर्पं न्‌ निकर्ष॑रूप अपूवंही 
साहित्य यदहो विवक्षित दै । जौर यह ॒परूस्यरस्प्थित्व साहित्य सहदयहृदयाहादकारी 
सोन्दर्यहत्मधिता को समर्पित दता ३ । इसबल्ि--“एतयोः शब्दार्थयोः यथास्वं यस्या 
स्वसम्पत्सामग्रीसमुदायः सहृदय हृदयाहाद कारी परस्परस्प्धया परिस्फुरति सा काचिदेव 


वाक्यविन्याससम्बत्‌ सादिच्यव्यपदेशभाग्‌ मवति ।' ओर इन शब्दार्थो की सिति 
परस्पर दो भि की है-- 

` ~ ^“समसर्वगुणौ सन्तौ सुहदाविव सङ्गतौ । 

परस्परस्य शोभायै शब्दाथौ भवतो यथा ॥”” 

-दुन्तक के अनुसार काव्य की परिभाषा तब तक पूं नही. मानी जा सकती जव 
त्कृ यह शब्दार्थं का साहित्य बन्धु-रघना मे अवस्थित न हो । अन्यथा एक पद मे भी 
काव्यत्व प्रसक्त हो जायगा } बन्ध्‌ का अर्थं दे वाग्य-गिन्यास,. रचना ओर उस स्वना मे 
ल्वण्य गुण अल्कार से सुदोभित्‌ सन्निवेश से विशिष्टतया अवसत्‌ किये गये दी खब्दाथ- 
सिव काय व को काव्य कहा जा सकता है। यह बन्ध या वाक्य-रचना भी रेखी-वैसी नदी 
हीनी चाहिए । कोव्यमर्मज्ञ को आनन्दित करने वाटे बन्ध मे व्यवसित ही शन्दार्थ- 
साहित्य मे काव्यपद प्रसक्त हो सकता है । अन्य विदोषता बन्धकी हैकि बन्ध को 
रास्रप्रसिद्ध शब्दार्थनिबन्धन से व्यतिरिक्त ष्‌ प्रकार की- वक्रता से विशिष्ट म विकमं 
से बराघनीय होना चाहिए । इस प्रकार बुल्तकं की काव्य-परिःभ्मषा बनती दै-"काव्य्‌- 
मर्मज्ञ के हृदय को आह्वादित्‌ करने बाढ शास्तरातिरिक्त शब्दार्थनिवन्धन वक्रता- 
विरिष्टं कविकर्म से इला्य_ वाक्य मे लावण्यादि _ गुणाुङ्कारसुशोभित सजनवेदापूर्वक 
अवस्थित परस्परस्पर्धितया सहभाव प्रात खब्द-अर्थं ही काव्य के जाते ह ॥ि 

२ 





१८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


„ वक्रोक्ति का स्वरूप -कान्य-लक्षण मे कन्तक ने शब्दाथ-साहित्य को 
वाक्य मे. व्यवसित होना चादिए; यहं बताकर दूसरी शत. भी ल्गा दी कि वाक्यको 
वक्रकविन्यापार से श्खष्य ह्यना चाहिए । वक्रताहै क्या? की व्याख्या श्०्वी 
कारिका मे उन्होने प्रस्ठुत की है । शन्द ओर अर्थं दोनो दी अलङ्कार्य दहं, किन्तु इनका 
अलङ्कार वक्रोक्ति ही है। वक्रोक्ति कहते है विदग्धभद्धीमणिति को- 

उभवेतावरुङ्का्यौ तयोः पुनरखक्तिः | 
वक्रो क्तिरेव वैद्रध्यभङ्गीभणितिरूच्यते ॥१०॥ 
वक्रोक्ति की व्याख्या कुन्तक ने भिन्न-मिन्न खलो पर सि्न-भिन्न पदौमे की है) 
कारिका मे कहा--(१). वैदग्ध्यभङ्गीभणिति ही वक्रोक्ति है । पुनः इत्ति मे कहते दै-- 
(२) प्रसिद्ध कथन से मिन्न विचित्र अभिधा ही वक्रोक्तिहै। पुनः कारिका की 
व्याख्या मे कहते है-() वेदग्ध्य-विदग्धभाव यानी कविकर्मकोशल, उसकी भङ्गी 
माने विच्छित्ति, तपपूर्वक भणिति कथन, विचित्र ही अभिधावक्रोक्ति की जाती है। 
(४) अन्यत्र कहते है -राख्रादि से प्रसिद्ध शब्दार्थ-निबन्धन से व्यतिरिक्त पट्‌ प्रकार 
वक्रताविशिष्ट कविव्यापार ही वक्रोक्ति दै! (५) प्रसिद्ध प्रान व्यतिरेकी ओर 
(&) अतिक्रान्त प्रसिद्ध व्यवहारसरणि शब्द का भीवक्रताके लिए कुन्तक ने प्रयोग 
किया है । उन्ही की शब्दावलियो मे--(१) शास्रादिग्रसिद्ध शब्दार्थोपनिबन्ध व्यविरेकी 
(र) प्रसिद्ध प्रान व्यतिरेकी, (३) अतिक्रान्त प्रसिद्ध व्यवहारसरणि, (४) वेदग्ध्यभद्धी 
भणिति, (५) प्रसिद्धाभिधानव्य॒तिरेकिणी विचित्रेवाभिधा, (६) विचित्रेवाभिधा 
-वक्रोक्तिरिदयुच्यते । सभी का सार है-सामान्य कथन से विशिष्ट विचित्र दी अभिधा, 
वक्रोक्ति दै । यह विचित्र अभिधा निष्पन्न होती है कविकर्म कीं निपुणता से ओर 
उस निपुणता से ही इसमे विच्छित्ति का आधान होता है। इष्टी को कुन्तक के 
दुसरे शब्दो मे पुनः कह सकते दै--वक्रयेचित्यकथन | इसी वक्रता मे ध्वनिकार 
का खमस ध्वनिप्रपञ्च तथा प्राचीनो का गुणाल््कार समाहित है। यहं विचित्र 
अभिधाय्योत्य व्यङ्य सभी सौन्दर्य को अपने सामाज्यमे समेट छेतीदै। इसीलिमे 
तो इसका नाम है विचित्र अभिधा । बावजूद इसके कुन्तकं की दृष्टि मे 
यह अलङ्कार ही । शब्दार्थं है अलङ्काय॑ । अलङ्कार्य को अलक्त करने के लिए 
उससे व्यतिरिकि किथी अन्य साधन को होनां चाहिए । ओर वह अलङ्कार या साधन 
है वक्रोक्ति । किन्तु यह अलङ्कार कदी ते लाकर जोडा नही जाता प्रतयुत्‌ वक्रत्ववेचिन्य- 
पूर्वक इनका अभिधान दी अलङ्कार है। इसीख्यि कुन्तक कहते दै कि कव्य का 
अल्ङ्कारसे योग नदी दहदोता जेसाकि खोकमे कटक केयूर आदिका देखा जाता 
है । बरस्किं काव्य अलक्त होता ही है । कुन्तक के काव्यलक्षण ओर्‌ वक्रता को देखा 
गया | कुन्तक के काव्यलक्षण से मितते-जुलते कु पाश्चाप्य काव्यलशक्षण देखे 
कोलरिज ने अभिव्यक्ति को प्रधान मानते हुए कहा है--कवितौ उत्तमोत्तम रन्दो 
का उत्तमोत्तम विधान है--ए०न$ 15 116 068 03 11 6 ९७६ गत. | 
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बेरी ने कविता को महान्‌ सत्य की अभिव्यक्ति बताया है । ज्ञे डेनिस ने का मत है, 
करुण तथा असंख्य शब्दो के माध्यम प्रकृति का अनुकरण दी कान्य है | ले° हण्ट 
लिलता है, सत्य, सौन्दर्यं तथा शक्ति के तीतर माषा की अभिव्यक्ति ही कविता है ।? 
हेनकिट ने कविता को कल्पना की भाषा कहा है | इन कतिपय पाद्चात्यो की दृष्टि 
पर विचार किया जाय तो स्पष्टतः ये खभी अभिव्यक्तिवादी प्रतीत होते है। कुन्तक से 
इन विचारो का इतना ही साम्यहो सकता है कि कुन्तक भी अभिधावादी है । शब्दार्थ 


साहित्य के विषय मे टी° एस° इखियिट का यह कथन कु सीमा तक ल्मम्‌ हो सकता 
-- 1116 7096 ज 0नौर 18 ०0 नाला & फाठ]॥ दऽ 2031 शठा 


115 पार्वण." | अधिक समीप है त्रैडडे की यह उक्ति, ¶ 0० ४6 प्लवा 
2० 6 ऽ०प्68 216 ०0०6", किन्तु बरैडले यह भी कहता है कि सौन्दर्यं पूर्णतया अर्थ 
मे ही निदित रहता है । इसके विपरीत सेण्टबरी का कथन है, शब्द का अपना ही 
सौन्दरथः है ओर यह अर्थं से'भिककरुल स्वतन्त्र होता है" । इख प्रकार कुन्तक का सिद्धान्त 
पाश्चात्य समीक्षको के सिद्धान्त के कापी समीप है। श्री कृष्ण चैतन्य ने इस दिशा मे 
डी० थामस को कुन्तक के सर्वाधिक समीप माना है। 

सखभावोक्ति की अरंकारता का निराकरण ः--रब्दाथ-साहिष्य की विवेचना 
मे क्रमिक विवेचन चट गया ओर आगे की कारिकाओ के सार भी आ गये। 
पुनः प्रकृत क्रम पर आते है । भामह ने वक्रोक्ति को सर्वालङ्कार सामान्य मानाथा। 
दण्डी ने उसङे मूक मे न केवल श्टेष को मानकर उसके सम्मान को धका ददी दिया 
वर्क स्वभावोक्ति, जिसे भामह स्वीकार करने को उद्यत नही दीखते, को उन्होने वाडयय- 
विभाजन का एक आधार मानकर आालङ्कलि का समर्थन भी दे दिया | कुन्तकं 
को यह्‌ केसे सह्य हो सकता दै १ स्वभावोक्ति बहुत ही रमणीय दी क्यो नहो किन्तु 
वह अलकृति नदी बन सकती । पदार्थं का स्वमाव ही तो वर्यं होतादहै। वहं 
काव्यरारीरकर्प है । यदि वही अल्कारहौ जायगा तो अलंकायं क्या शेष रहा! 
अतएव जो अलंकार मानते है वे है सुकुमार मन । भोे-मोठे । विवेकपूर्वक विचारं 
से डरने वाङे। अभी इसके पूवं तो आपने साल्कार वाक्यको काव्य कहा था! 
तो वाक्य ही अलकार्य हए, स्वभाव नही १ वस्तुतः वह विवेचन तो विभाग के शिए, 
परथक्छरण के लिए था। स्वभाव से व्यतिरिक्त तो कु कहा ही नही जा सकता, क्योकि 
ठेसा होने पर वस्तु शशविषाण आदि के समान असत्कस्प हो जायगी । स्वभाव 
तो वस्तु का शरीर है, यदि बही अलंकार हो जायगा तो वह अलंकृत किसे करेगा | 
अपने को दी अलक्त करेगा १ शरीर अपने ही शरीर पर नही आरूढ हो पाता ¡ अतः 
स्वभावोक्ति अलंकार नही हो सकती ओर यदि खभावोक्ति को अलंकार मानदहीलैगे 
तो अन्य अलंकायेके विन्यासकी स्थितिमेदोद्दी बतिह्ोस्केगी। यातोडउन 
दोनोँका मेद एकदम स्पष्ट रहेगा या अस्पष्ट स्पष्टहोनेक्ी दशमे परस्पर 
निरेश्च ह्येने से काव्यं मे सर्वत्र संसृष्टि अल्कार का प्रे खडा दहो जायगा ओर 
अस्पष्ट होने पर सङ्कर । फिर तो अन्य उपमादि अक्का को अवकाश दीन भिक 
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पायेगा | इस प्रकार उनका लक्षण करना मी व्यर्थंहो जायगा | यदि मानले कि 
इन्दी संसृष्ि-सङ्कर दो अलंकासेसेद्ी काम चलजायगा? ता यह कथन दही व्यर्थ 
ह । क्योकि अन्य अलंकार स्वतन््रतया समी कों मान्य होते ह । विवेचित भी दै । 
तथ्य तो यह है किं समस्त पदार्थजात का स्वभाव दही सहृदयाहादकारी होने से 
काव्यशरीर माना जाता है । वही वर्णनीय होता है ! वही शोभातिरयकारी किसी अपूव 
अलंकार से खसोभित किया जाता है । अतः खभावोक्ति अल्कार नदी हयी स्कती। 
यहो कुन्तक की इस मान्यता को खीकार करते हुए भी कुन्तक-विवेचित स्वभावोक्ति 
विषयक विवेचन को ध्यानमे रखे तो सखभावोक्ति की अल्कारताका यथाथ सखष्ट 
हो जायगा | इस प्रकार ११-१५ कारिकाओ में म्रन्थकार ने खभावोक्ति की अटकारता 
का निराकरण किया है । १६-१७ कारिका 'साहिव्यः से ही सम्बन्ध रखती है | 


वक्रता के मेद :--१८ वी कारिका मे कुन्तक ने बताया है कि प्रसिद्ध प्रस्थान- 
व्यतिरेकी काव्यक्रियारूप कविकर्म निष्पन्न वक्रता के प्रधानत छ मेद दही होते 
उनके भी अनेक अवान्तर मेद द्यो सकते है । पुन. १९ वी कारिका मे उन्दने प्रथम 
तीन मेदो-(१) वर्ण-विन्यास-वक्रता, (२) पदपूवांद्धवक्रता तथा (३) पदपराधवक्रता 
का उस्छेख कियाहै। र२०्वी कारिकासे उन्होने वक्रता के ४ये प्रकारवाक्य- 
वक्रता का निर्देश किया है जिसमे समग्र अलकारवर्ग समाहित हो जातेद। र्वी 
कारिका से (५) प्रकरण (६) तथा प्रबन्धवक्रता का उस्टेख कर बताया है कि प्रकरण 
तथा प्रबन्धवक्रता सहन तथा आहार्यं से उपार्जित रमणीयता से मनोहारी होती है । 
प्रकरण तथा प्रबन्धगत वक्रता वस्तु प्रे सम्बद्ध है, जिनका पयंवसान रामादिवद्रति- 
तव्यम्‌ न रावणादिवत्‌" था विनय-व्यवहार आदि की रिक्षामे होता है। 


प्रथम उन्मेप मे कुन्तक ने इन वक्रताओ का संक्षेपमे दिग्दर्शन मात्र कराया है 
विस्तारपूव॑क विवेचन द्वितीय उन्मेष मे है । वर्णविन्यासवक्रता के विषयमे कुन्तक 
का स्वयं कथन है--“एतदेव व्ण॑विन्यासवक्रत्व चिरन्तनेष्वनुप्राख इति प्रसिद्धम्‌ । 
पदपूर्वार्धवक्रता के विवे्वन मे उन्होने सुबन्त; तिङन्तरूप पद के पूर्वाद्धं प्रातिपदिक 
तथा धातु की वक्रता का विवेचन प्रस्तुत किया है। इसके अवान्तर मेदो मे रुदि- 
वक्रता, पर्यायवक्रता, उपचारवक्रता, विशेपणवक्रता, सचरतिवक्रता, बृत्तवैचिच्यवक्रता 
लिङ्धवक्रता, क्रियावैचिग्यवक्रता का प्रथम उन्मेष मे कतिपय अवान्तर घक्रतापुरस्सर 
विवेचन किया गया है । पदपरार्धवक्रता प्रस्ययाभ्रित होती है । प्रत्यय भी सुप्‌ तथा 
तिङ से जुडते है । प्रथम उन्मेष मे इसके केवल तीन मेद- संख्या, कारक ' तथा 
पुरुषवैचिच्यवक्रता का विवेचन है । कविप्रतिमा के आनन्त्य से अलंकारो कामी 
आनन्त्य सम्मव है | अतः वाक्यवक्रता मे समग्र उपमादि अलकारवर्गं समाहित तो 
जाते है | प्रकरण तथा प्रबन्धवक्रता क! निर्देश पूर्वं की पक्तियो मे कियाजाचुकादै। 

बन्धु ;--पहले काव्यलक्षण मे न्ध पद का प्रयोगा चुका है। न्ध 
की व्याख्या कुन्तकनेररवी कारिकामेदी है। शब्द तथा अर्थक लव्य तथा 
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सभाग्यगुण कृ परिपोपक, काद्यक्रियारूप वाक्य.का विशिष्ट विन्यास ही अन्ध कहा 
_नाता है । कहू सकते है गुणांत-वाक्यविन्यास दही बन्ध है| 
ताद्रदाहयादकता ‡--काम्यलक्षण मे बन्ध के विदोषण के रूप मे तद्विदाहाद- 
कारिणि पद्‌ का प्रयोग किया गया है । अतएव कुन्तक ने २३ वीकारिकामे इस 
प्दकौव्याख्याभीदेदी दहै) तदनुखार्‌ तद्विदाहादकारिताः का अर्थं है वाच्य, 
-वाचक त॒था वक्रोक्ति इन _ तीनो के स्वरूप से अतिरिक्त अर्थात्‌ लोकोत्तर तथा सहदय- 
दृदयसवेद् अनिव॑चनीय रञ्जकता से जायमान स्मणीयता | 


मागं --क्रवियो के प्रसानके हेतु, काव्य क्रियाके कारण को मार्ग कहते है। 
ये मागं तीन ही होते है । न अधिक, न कम । ओर वे है->(१) सुकुमार, (२) विचित्र 
तथा (३). उमयात्मक मध्यम मार्ग | र्वी कारिकामे मार्गके त्रिधा विभागको 
वताकर कन्तक ने वामन-दण्डी आदि के रीतिविषयक विवेचना की आलोचना मी 
कीदहै। ध्यानदेनेकी बात दै कि सस्रत काव्यशाख्र मे रीत्तिया मार्ग पर्याय 
रब्द्‌ है । वामन ने वैदर्मी, गौडी तथा पाञ्चाली तीन रीतियों मानी है । ओर इनके 
नामो के विप्रय मे उन्होने बताया है, तत्तद्देश मे प्रचलति होने के कारण उनकी ये 
समाख्याय या नाम प्रचल्तिहे। दण्डीनेवैदर्भी-गौदीदोदही रीवियो का उल्ठेख 
कियादै। कुन्तकं दोनो द्यी मतो के विरोधी है। उनके अनुसार रीति या मा्गोको 
देशा की सीमा मे आबद्ध नही किया जा सकता। काव्यका मेद कविस्वभावमेद 
पर अवकम्बित है । कविस्वभाव, प्रतिमा या शक्ति को देशविरोष की सीमा मे 
आबद्ध नही किया जा सकता । अतएव देशविरोष के आधार पर रीति-मा्गं का 
नामकरण टीक नही । वामन वैदभीं को खमग्रगुणोपेता मानकर रीतियो की उत्तमा- 
धममध्यम कल्पना भी करते ह । कुन्तक यरो भी विरोधी है, क्योकि वैदभी-समान 
सौन्दर्य अन्यमे न भिल्ने से उन रीतियो का विवेचन भी व्य्थंदहो जायगा । इसी 
प्रकार केवरूदो दही रीति मानने मे कदिनाई यह दहै कि, कविसखमभावमेद्‌ से तो रीति- 
मां अनन्त हो सकते है, किन्तु अनन्त सख्या तो अपरिभित हो जायगी । अतः 
नियमन आवद्यक है । सहजराक्तिसमन्वित कवि उसी प्रकार के सुकुमार काव्य का 
निर्माण करने म समर्थं होता है । इससे व्यतिरिक्त रमणीयताविशिष्ट विचित्र मार्ग 
होता है । तत्थप्रवृत्त कवि उसी मे स्वना करता है । रमणीय इन दोनो की छाया- 
नुप्राणित रमणीयताविदिष्ट उभयात्मक मध्यम मार्गं होताहै। इन तीनोमे दी 
तद्विदाहादकारिता देखी जाती है, अतःये ही तीन मार्गं खीका्य है | मामके ही सन्दर्भ 
मे कुन्वक ने--प्रतिभा-का भी विवेचन किया है । कुन्तक ने सपष्टतः यहो काव्यहेतु के 
रूप मे प्रतिमा, ब्युतत्ति तथा अभ्यास को प्रस्तुत किया है । परन्तु कुन्तक ने यदा एक 
नयी ओर मनोवेक्ञानिक बात यह कदी है कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति तथा अभ्यास ये तीनो ही 
कविस्वभाव पर अवलम्बित है । कविस्वभाव के अनुसार हौ प्रतिभा तथा रक्तिका 
आविर्भाव ह्येता है। ओर तदनुसारद्ी कवि का काव्यकर्म बनता है| इसी 
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सुकुमार मा्मं॑को वह प्रतिमा का साम्राज्य मानतेहँ। किन्तु यह मागं प्रतिमा के 
परिपाक का फल है | प्रतिभा कै प्रथम प्रकार मे बनता है विचित्र मागं ओर आदार्य- 
वयुत्पत्ति-अभ्यास से निर्भित होता है उभयात्मक मध्यममागानुवारी काव्य । मागांका 
सरूप तथा उनके गुणो का विवेचन भी बड़ा ही मनोहारी है । 


सुङमार मागं --काटिदास प्रति महाकवि इसी मागं से अपनी यात्रा 
किये दह। पुथित वनमा्ग से जैसे भ्रमरपक्ति आगे व्रदतीहै, वैसेदही दस मार्ग के 
कवि मे भ्रमर समान सारसमग्रह का व्यस्न पाया जाताहै। दसम जो कुक भी अल 
रादि वैचिच्य पाया जाता है वह साराका सारा प्रतिभा-समुद्भूत होता है, महन 
होता है, आहार्य नही | स्वना की सुकुमारता सदयहृदय को अनुरञ्खित करने की 
रसनीयता मे सराबोर रहती है । दोषवर्जित, प्राक्तनाद्यन परिपाक से प्रौढ अनिर्वचनीय 
कृविशक्तिरूप प्रतिभा से स्वय समुष्लसित तद्विदाहादकारी अम्ल्मन नूतन शब्द्‌ तथा 
अर्थं से यह मार्गं मनोहारी हो जाता है । अलङ्कार अयत्नज, सस्प तथा मनोहारी होते 
हे । पदार्थो के स्वभाव की ही यहो प्रधानता पायी जाती है, जिससे आहार्यं या व्युतपत्ति- 
जनित कौशल फीका पड जाता दै। यद्य रसादि के परमार्थको जानने वाे सहृदय 
का मनःखवाद पाया जाता है। सद्दय-दृदय मन सवादकारी मनोहर वाक्योका 
विन्यास ही इसका माहात्म्य है । कवि का वैदग्ध्य यद्यं इतना वदढा-चढा हुआ दता 
ह कि यह कह पाना कि इतकी यही सीमादहै बडा कठिनहो जाता मनमेदी 
उसकी स्वेच्छरष्टता स्फुरित होती है । यहं कवि का कमश विधाता की स्गस्चना के 
रमणीय लटनालवण्यादि के समान अकथनीय, विवेचना से परे होता है । इस मार्ग 
का शक्षणोदाहरणपुरस्सर विवेचन ग्रन्थमे ही द्रष्टव्य है। कारिका २५-२९ तक 
इसका व्याख्यान है | इस मार्गं के माधुर्य, प्रसाद, लावण्य तथा अःमिजास्य चार रुणो 
का विवेचन कुन्तकं ने ३०-३३ वी कारिका मे प्रस्तुत किया है । 


विचिन्न मागं :--तल्वार की धार के समान यह मार्गं अति दुःसञ्चासथोम्य 
है । कुछ विदग्ध कवि दही इस मार्गसे जास्केदै। प्रतिभा के प्रथम प्रभात का यद 
मागं है | यहीं शब्द-अर्थं दोनो मे वक्रता प्रस्फुरित-सी प्रतीत होती जान पडती टै । 
एक अल्ङक(र के विनिवेशसे सन्तोषनहयो पानेके कारण इसमे कविगण उसवेः 
अलङ्करणरूप दूसरे अलङ्कार का निबन्धन कर देते दै । मणिरयं अपनी प्रमा से युवती 
केररीरकोर्ठेक देती है किन्तु सुन्दरी कलना के शरीर को अपनी जगमगाहट से क 
देने बा ये ञङ्कार उसकी शोभा ही होते है । अटंकार ही बनते दै | वैसे दी अलङ्कार 
यहां इतना उद्विक्त रहता है कि अलङ्कार्य को अपनी शोमा के साम्राज्य से दी्तिमय 
करके ग्रकारित करता है। पुरानी भी वस्तु यहं भणितिवैदग्ध्यवदात्‌ ल्गोकोत्तर 
उल्कृष्टता को पहुंचा दी जाती है | इस मार्गं का कवि अपनी प्रतिमा के प्रसाद्‌ से वस्तु 
के अन्यथा रूप कौ हृदयहारी दूसरे रूप मे रूपान्तरित करं प्रस्तुतं करने मे सक्षम होता 
है । यह विवक्षित अनाख्येय वस्तु की प्रतीयमानता निबन्धित की जाती है, जिसमे 
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वाच्य-वाचक शक्ति का अमाव रहता है } अर्थात्‌ वाक्यवक्रता के प्रतीयमान व्यापार 
का साम्राज्य यहां देखा जाता है। अलोकिक सद्दय-हृदयह्यरी कमनीय वैचिच्य से 
उपहित पदार्थो का खवभावानुरूप रसनिर्भर अभिप्राय इस भार्म मे निबन्धित होता है । 
अनि व॑चनीय अभिधा ल्मेकोत्तर अतिशयोक्ति से भ्राजमान अन्तरवक्रोक्ति का वैचिच्य दी 
इस मार्गमेप्राण का काम करता है । २४-४२, दस कारिकाओ के ठम्बे लक्षण मे निबद्ध 
कुन्तकं का विचिच्र मार्गम सकृत काव्यश्चास्् मे न केवल लक्षण प्रव्युत्‌ लक्षणान्तगत 
सामग्री के आधार पर बेजोड है ! इसके पूवोक्त चार गुणो का ४४-४८ कारिकाओ मे 


विवेचन किया गया है। मार्गानुसार गुणो के स्वरूप मे भी यदो यथेष्ट अन्तर देखने 
को मिलेगा | 


मध्यम सारम ;--यह मार्गं सुकुमार तथा विचित्र दोनों के व्यवसनी कवि- 
गणो का मनोहारी काव्यपथ है जिसमे पूर्वोक्त दोनो मार्गो की विभूविर्यो समान 
रूप मे, परस्परस्पर्थितया प्रतिष्ठित होती दै । वैचिच्य तथा सुक्कुमार दोनो कौ सोभा 
यं मिली-जली होती है । इस प्रकार इसमे सहन तथा आहार्य उभयराक्तिजन्य रोभा 
का विलास देखने को मिलता है । पूर्वोक्तं चार माधुर्यं आदि गुण भी इसमे मध्यमद्ति 
अर्थात्‌ उमयमार्गानुसारी गुणो की उभयात्मक छाया का आश्य ठेकर सचना मे को 
अनिवचनीय ही कान्ति का आपिक्य ङे आते है| अग्राम्य मूषा की कल्पना मे प्रवीण 
नागर शखोगो के समान कमनीय कथा के व्यसनी कुक आरोचकी इत्ति वालेलेगदही 
उमयच्छयानच्छुरित इस मध्यम मार्गं के प्रति अनुराग रखते है । इन तीनो मार्गो के 
अन्त मे कुन्तक ने मार्गचितयगामी कवियो का नामसकीर्तन भी किया है-- 

१. कालिदास, सर्वसेन आदि मद्यकवियो के कान्य सहज तथा सौकुमार्यं 
मार्ग के सुपमा से सवकित दे । 

२. विचित्र मार्गके सौन्दर्य बाणके हर्षचरितमे प्रचुरमाच्ामे देखेजा 
सकते है । इसी प्रकार भवभूति, राजरोखर के ग्रन्थो तथां तथा अन्य मुक्तको मे भी यह्‌ 
मार्ग देखा जा सकता है | 

३. सुक्रुमार-विचिन्न उभयच्छायासवलित मध्यमार्गं के उदाहरण मातृरुपत; 
मायुयज, मञ्जीर प्रश्रति कवियो की स्चनाओमेदेखे जा सकते है । 


ओं चित्य - भरत मुनि से लेकर क्षेमेन्द्र ओर अनन्तर अद्यावधि काव्य मे 
ओंचित्य को प्रमुख सथान दिया गया है | तीनो मार्गो के नियत गुणो का विकेवन तो 
मार्गो के लक्षण-परिषरमेहीकरदिया गयाहै। तीनों मार्गो के सामान्यरुणकेसूप 
मे ओौचित्यकोद्ी प्राण माना दै। जिस अमिधानवेचिव्यसे पदाथं का उत्सर 
सुस्पष्टतया परिपुष्ट हो जाता दै, उचित अभिधान प्राण वह ओचित्यद्दीकाव्यमे 
विच्छित्ति का, मार्गानुसारी शोमा का आधान करता है । भौर जहो प्रमता या वक्ता 
की अभिधेय वस्तु ~ रोभातिशयसाह्णी स्वभाव से आच्छादिते हो उटता है, वह भी 
ओचित्य है ! ५३-५४ वी कारिका से मार्मत्रितय के सामान्य गुण ओचित्यरूप 
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प्रथमका विवेचन कर कुन्तकं उनके दूसरे सामान्य गुण सौभाग्य कौ ५५-५७ 
कास्किाओ मे चर्चा कसते है । 

सौभाग्य :--कवि की प्रतिभारक्ति जिसके लिये बडी सावधानी से काव्य- 
रिया ये व्याप्त होता है, उस वतु के अर्थात्‌ काव्य के गुण का नाम है सोभाग्य । यहं 
सोभाग्य-गुण केवल प्रतिभासाध्य ही नही है बतिकं उसके लिये व्यु्पत्ति-अभ्यासं भी 
आवद्यक हे । पतिभा-न्युत्ति-अभ्यास समप्रुसामग्री से सपाय, द्रवित-हदय काव्यमभज्ञ 
मे अलोकिक, ल्योकोत्तर आनन्द का सर्जक काव्य का एक अद्वितीय प्राणः सौभाग्यगुण 
कहा जादा है। अल्ङ्कारादि से भ्राजिष्णु ये दोनो-ओौचिष्य तथा सौमाग्य-गुण सुकुमार, 
विचित्र तथा मध्यम तीनो मागं मे होकर पद, वाक्य तथा प्रबन्धो मे व्वापक्‌ रूपसे 
प्रतिष्ठित देखे जाते दै । 


इस प्रकार वक्रोक्ति को. दी काव्यका जीवन मानने वाटे कुन्तक ने, प्रथम उन्मेप 
-सैकाव्य-प्योजन्‌, काव्यहेव प्रतिभा आदि, कव्यस्वरूप, शब्दाथखरूप रतथा सादित्यः 
ुक्रोक्तिखरूप, _कैतामेद, मारगत्रितय, उनके विदोष तथा सामान्य्‌ गुणो का यथा- 
वृसर्‌ सद्धोच विस्तारपूर्वक. विवेचन कर अन्तिम कारिक ५८ वी से उन्मेप्र की समाति 
कृरते ह । इन तीनो मार्गो मे तीनो मार्गं परतो कोदद्ीकवि जा सके दे । ओर जाने 
वाल्ये ने अपूव प्रतिष्ठा भी पायी है । यह मार्ग सभी से सेवनीय नही है । अब आगमे 
कुन्तकं द्वितीय उन्मेष मे मार्मनरितयावलम्बी पदन्यास-परिपारी का सेन्दर्यं करहूगा । 


दवितीय उन्मेष : १. वर्णविन्यासवक्रता --द्वितीय उन्मेपरमे कुन्तक ने 

वक्रता के षड्‌ मेदो मे प्रथम तीन भेदो का सविस्तार विवेचन किया है । वर्ण॑विन्यास- 
वक्रता से इ उन्मेष का प्रारम्भ होता है । पूरे उन्मेष मे कुक ३५ कारिकर्एे है । सामान्य 
प्रयोग की विधि से व्यतिरिक्त रमणीयतया वर्णो के बिन्यास मे वर्ण॑विन्यासवक्रता होती 
हे । वर्णं शब्द व्यञ्लन का पर्याय है । वर्णवक्रता के अनेक मेदो का विवेचन ग्रन्थ से 
उपक्न्ध है । एक, दो अथवा बहुत से व्यञ्जनो की आच्ृत्ति मे विनिवद्ध यह वक्रता 
प्रथमतः त्रिधा होती है । ओर यह आटृत्ति भी कभी तो व्यवधानपूर्वक होती है, कभी 
अव्यवधान से] कभी निथत स्थान तथा कभी अनियत खानयुक्त द्येती है। व्यवधान या 
अव्यवधान निबन्धन मे स्वरो के अव्यवधान आदि की विवक्षा नही होती | प्रथम 
कारिकोक्त त्रिधा आच्त्ति को अन्य त्रिमेद से उन्होने बताते दुर कहा है कि प्रस्तुत 
ओचित्य के शोमावर्घके कादि से मकासपर्यन्त स्पर्शं अपने वर्गान्त स्पशो से सयुक्त 
होकर आच्रत्त होते है या कही तकार लकार-नकार आदि द्विसुच्चरित होकर आन्रत्त 
होते हे ओर की इनसे व्यतिरित्तः व्यञ्जन रेफादि से सयुक्त होकर ही आघ्रत्त होते दै । 
तृतीय कारिका मे खरो के असादृश्य मे अब्यवधानाव्रत्ति से यमकाभास निर्देश किया 
गया है । पूर्वाडृत्त वृत्तो के परित्यागपू्व॑क नूतन वर्णों की आदृत्ति समम्वित इस वर्ण. 
वक्रता मे अतिशय आसक्ति ग्राह्य नही है | अयतनज आवृत्ति हीः मनोहारी होती है। 
इस वक्रता का मार्गो के प्रोक्त प्रसाद आदि गुणौ के अनुसार अक्षरो की कान्तिमती 
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आटि ही सौन्दथं है । उद्भट प्रति इसे ही उपनागरिका आदि इष्ति वैचिव्य 
कहते है | वर्णविन्यासवक्रता के अनियतस्थानरोभी इन आवृृत्तियो मे आचार्यो की 
समस्त अनुप्रासच्छया विराजमान दै । वर्णविन्यासवक्रता का ही अन्य प्रकार है यमक । 
जिसमे समान वर्णो की आत्त होती है । इसका अथं है एक, दो या अनेक समान 
श्रतिवर्णो की व्यवधान या अव्यवधानपूरवैक आदृत्ति इसमे पायी जाती है । एकरूप 
वर्णों की आृत्ति होने पर उनके अर्थं यहो भिन्न होते रै । अकटोर चन्द विरचित इसमे 
प्रमादगुण तथा ओचित्य का परिपालन आवद्यक है । नियत पदादि के आदि, मध्य, 
अन्त मे, जैसा कि अन्य आचार्यं यमक मेद मानते है, इसकी आवृत्ति पायी नाती 
है । अनन्त भेद हो सकते है, किन्तु उनमे वैसा सौन्दर्थन ने के कारण कुन्तक ने 
उन सवका विस्तार नहीं कियाद) इस प्रकार अनुप्रास-यमक-शब्दालङ्कारो की 
कुन्तकं ने वर्णविन्यासवक्रता मे समाहित करिया ह । इसका सविस्तार विवेचन १-७ 
कारिकाओमेहै। 

(२) पदपूवोद्धेवक्रता ;--८ वीसे २५ वी कारिका तक कुन्तक ने इस 
वक्रता कः उदाहरण - मेद-पदर्खन-पुरस्सर विवेचन किय। है । यहां प्रथम उन्मेष की 
अपक्षः पोच मेद अधिक प्रदरित किये गये है | प्रथम उन्मेपर से केव छ मेदं प्रदरित 
हे, यहा ग्यारह-- 

(९) रूदिचित्यवक्रता, (२) प्थायवक्रता, (२) उपचारवक्रता, (४) विरोपणवक्रता; 

५) सवृतिवक्रता, (६) कृदादिवक्रता, (७) आगमवक्रता, (८) इत्ति वक्रता, (९) माव- 
वक्रता, (१०) लिङ्गवक्रता तथा (११) क्रियावेचित्यवक्रता । 

१. रूटिवक्रता :--वरण्यमान पदाथ के लोकोत्तर तिरस्कार के प्रतिपादनार्थं 
या उसके दलाष्य उत्कर्षं के प्रतिपादन की इच्छा से कविगण जहां वाच्य रूढि शब्द 
के द्वःरा असंमवनीय अभिप्राय की प्रतीति कराते है यः पदार्थं मे वर्तमान किसी धमं 
की अद्‌ शुत महिमा प्रतीति का अभिप्राय प्रस्त करते दै, वहां रूढि-वेचिव्य-वक्रता 
होती ह । कारिका ८-९ मे यह विवेचन है । इसके उदाहरण मे कुन्तक ने ध्वनिकार 
के अर्थान्तरसक्रमित वाच्यध्वनि के उदाहरण प्ताव्म जाअन्ति गुणा" इत्यादि को 
प्रस्त॒त कर ध्वनिकार मुखेनैव कहा है--€्वनिकारेणैव व्यज्ञय-व्यज्ञकभावोऽज सुतरा 
समधथित । इस वक्रता के दो मेद किये जाते है-( क ) जर्हो शिसी के द्वारा स्वयं 
ही अपने मे उत्कं या निकर्पं का आधान करनेकेकिए्‌ कवि के द्वा रूढिवाच्य 
अर्थ का उपनिबन्धन किया जाता है या (ख) जहां उसका कोड अन्य प्रतिपादक वक्ता 
होता है । यहां भी कन्तक भ्वनिकारप्रदशित उदाहरणो को ही प्रस्तुत करते दै । इस 
वक्रता मे प्रतीयमान अर्थं का बाहुल्य होता है । अतप्यं जनेको मेद हो सकते दै-- 
एषा च रूढिवैचिव्यवक्रता प्रतीयमानधर्मबाहुस्याद्‌ बहुप्रकारा भिद्यते । स्पष्टतः इस 
वक्रता से लक्षणामूल्य ध्वनि को गतार्थं किया गया है। 

२. पर्यायक्छता :--पर्यायप्रधान शब्द को पर्याय कहते द । जहो किसी 
वस्तु के अनेक पर्याय होने प्र भी कविगण अचिराय वैचित्य कौ सजना के लिए किसी. 
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विरोष पर्याय का ही उपादान कसते है, वरहो यह ॒वक्रविच्छित्ति पायी जाती है | इसके 
कईं अवान्तर प्रकार उन्होने दिखे है-- 

(१ ) पर्यायवक्रता का प्रथम प्रकार व्हा होता है जहो वाच्य का अत्यन्त 
समीपी, होने के कारण कोई पर्याय विवक्षित वस्व॒ काजेसा प्रतिपादन कर टेतादटै. 
वैसा कोई अन्य पर्याय नही कर पाता । 

८ २ ) जहो कोई विशिष्ट पर्याय सदहजसोकरुमार्यं सुभग भी पदार्थं का अतिच्य 
पोषक होने से सहृदय-हृदयदहारिता को प्राप्त होता है । 

( ३) जहां कोई विशिष्ट पर्याय अपने ही या अपने विद्रोषणभूत अन्य पद्‌ के 
दवाय दटेषादि की रमणीय छाया के स्पशं से अभिधेय वस्तु को विभूषित करने मे ममर्थ 
होता है । यही वक्रता गन्दशक्तिमूलानुरणन्यज्गवध्वनि के पद या वाक्यध्वनि का 
विष्रय होती है । 

(४ ) वर्ण्यमान वस्तु की प्रकारान्तर से उत्ल्सकतया अवति रहने परभी नो 
पर्याय अपनी कान्ति से सददय-हृदयाहारी बन जाता है | 

(५ ) जिस कथन मे वरण्यमान वस्तु के असभवनीय अर्थं की योग्यता के 
अभिप्राय को जो पर्याय उसी तरह बनाकर प्रस्तुत करता है । 

( ६ ) जहो कोह विरिष्ट पर्याय रूपकादि अलङ्कारो से अन्य शोभा को धारण 
हृदयानुरञ्जन करता है या जो उद्येक्षा आदि अलङ्कारो मे अन्य दहीशोभा का आधान 
कर देता है | इस प्रकार तीन कारिकाओ (१०-१२) तथा विस्तृत इत्ति के माध्यम 
कुन्तक ने सविस्तार पर्यायवक्रत्व का विवेचन किया है | 


३. उपचारवक्रताः-(क) उपचार प्रधान होने से इसे उप्यारवक्रता 
कहते है । पदार्थं के लोकोत्तर सौन्दर्यं का प्रतिपादन करने के लिए जहो अतिराय भिन्न 
सखभाववाङे मी पदार्थो के धमं का खस्प मात्र मी साम्यके आधार पर दूसरे पदार्थो पर 
अरोपित कर दिया जाता है, वहां इस यक्रता की सहृदयहृदयहारिता बन जाती दै | 
प्रस्तुत जौर अप्रस्तुत यद्यपि एक-दूसरे से काफी दूर रहते है। यह दूरी देशकाल की न 
होकर उनके मूर सभाव की होती है । मूर स्वभाव से तात्पय॑ है अमूर्तं की अपेन 
पदाथ मूर्तं या घनत्व की अपेक्षा द्रवत्व, अचेतनत्व की अपिना चेतनत्व का अभिधान । 
(ख) उप््वारवक्रता का दूसरा रूप है वह, जिसमे उपचारसोन्दर्य के मू मे अवस्थित 
हो जाने के कारण रूपक आदि अलङ्कार सरस उस्टेखवाछे बन जाते है । यह दसरी 
उपचारवक्रता रूपक आदि अश्द्कारो का प्राण है । १२३-१४ कारिकाओ मे इस वक्रता के 
सौन्दर्य का विवेचन उपठब्ध है । यद्यं गौणी इत्ति तथा रूपक आदि अलङ्कारो का 
आधार पाया जाता है । 

४. विरोषणवक्रता विशेषणो की महिमा से जर्हो क्रिया अथवा कारक- 
रूप वस्तु की रमणीयता फूट पड़ती है । तात्पर्य, पदार्थो के स्वभावन्की सुकुमारता की 
समुख्छासकता तथा अलङ्कारो की शोभातिशय का परिपोप्रकत्व ही इसका सौन्दर्य है । 
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५. संवतिवक्रताः- जहां पदार्थो के अभिधायी किन्हीं सर्वनाम आदि 
राब्दो के द्वारा उनका गोपन कर दिया जाता है । यह गोपन किया जाता है वैचिच्य के 
अभिधान की इच्छा से। यह सड़तिप्रधान वक्रता अनेक सूपो मे प्रयुक्त होती है- 

( १ ) साक्षात्‌ शब्दो से प्रतिपादनाई अत्यन्त सुन्दर वस्तु भी जहां फिसी 
सामान्य तद्वाची सवनाम के द्वारा सष्रेत कर दी जाती है केव इसल्यि कि उस साक्षात्‌ 
प्रतिपादक शब्द से अमिधान होने पर कदी उसका ठक्कर सीभित न हो जाय । 

(२) अपने स्वभाव के उत्कं की चरम सीमा पर अधिरूढ सातिदाय वस्तु को 
कथन से परे है यह सिद्ध करने वेः ङिएु कविगण सर्वनाम से आच्छादित कर अन्य 
वाक्य से उसे प्रस्तुत करते है । 

( ३ ) अतिशय सुकुमार बस्त, कायाविशय के अभिधानके बिना भी संबृति- 
मात्र की रमणीयता से चरम सीमा तक पहरा दौ जाती दै। 

(४ ) अनुभवगम्य भी वस्तु वाणी से कहने योग्य नही है यह सिद्ध करने के 
किए मी संवृति का सहाया ल्य जाता है। 

(५ ) दुसरे के अनुभवयोग्य वस्तु की वक्ता के कथन का अविषय सिद्ध करने 
के लिए संवरेति कर दी जाती है। 

(६) स्वभावया कृवि की विवक्षा से किसी दोप्र से उप्त वस्तु महापातक के 
समान वर्णनयोग्य नही है एसा बताने के लिए सर्वनाम आदि से उसका सवरण कर 
दिया जाताहै। 

इस संवृतिवक्रता के मूल मे मी व्यञ्जना विद्यमान दै | 

£. ब्॒त्तिवक्रताः--व्याकरणप्रसिद्ट, श्षमास, सुन्धात॒, तद्धित आदि वृन्तियो 
की अपने सजातीय इत्ति की अपेक्षा जहां अधिक रमणीयता स्फुरित होती दै, वह्यं य 
वक्रता पायी जाती है । 


७. भाववक्रताः-भाव का अर्थं है क्रिया| साध्यरूपमे प्रस्तुत करनेसे 
भावके द्वारा जहो वस्तुका दुर्बर्तया परिपोष होने के कारण, उसकी अवज्ञा कर 
सिद्धरूप मे परस्व॒त कर प्रकृतार्थं का परिपोप किया जाता है, वयो इस वक्रता की 
विच्छित्ति पायी जाती है । 


८. छिङ्गवक्रताः- जरह भिन्न-मिनन लिद्ञो की अनिव॑'चनीय शोभा समुदित 
हेती है वह्यं लिङ्गवैचि्यवक्रता का सौन्दयं पाया जाता दहै । यह शोमा त्रिधा उदित 
होती है- 

( १) मिन्न-मिन्नलिङ्खो के समान अधिकरणवर्ती होने से। 

(२) श्री नाम ही रमणीय हैः इस सिद्धान्तके कारण कविगण शोभानिर्माणाथं 
अन्य लिङ्ग सम्भव होने परभी ख्रील्द्धिकादही प्रयोग करदेते है। 


( ३) अन्ध लिद्धोके सम्भव होने पर भी विशिष्ट शीभाधानहेवु, अर्थंके 
ओचित्यानुसार किसी विरोष लिङ्गकाही प्रयोग कर दिया जाता है। २१-२३ कारिकार्े 
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द्रव्य है । अब तक पदपूर्वाद्धंवक्रता के जो विवेचन किये गये वे प्रातिपदिक आश्रित थे। 
अब आगे धातु पर आशित इसी वक्रता प्रकार के मेद का उष्टेख किया जायेगा | 

५. क्रियावैचिच्य वक्रताः--क्रियावक्रता का मूल है धातु का वैचिन्य। इसीलिये 
इसे क्रियावैचिन्य अभिधान दिया गया है । इसके पोच प्रकार कुन्तक ने बताये है-- 

( १ ) क्रिया का कर्ता की अत्यन्त अन्तरङ्च अर्थात्‌ सामीप्यतया निबन्धन । 

(२) एेसी क्रिया का निबन्धन जिसके कर्तां की अन्य कर्ता की अपेक्षा अधिक 
विचित्रता हो | 

(२३) क्रिया के अपने विशेपण का विचित्र भाव। 

(४ >) उपचार अर्थात्‌ साद्य आदि सम्बन्धके आधार पर अन्य धर्मक 
अध्यारोप से जायमान वक्रता | 

( ५ ) प्रस्व॒त ओचित्य के अनुसार अतिशय प्रतीति के लिए सर्वनाम आदि के 
माध्यम कर्म आदि का संवरण कर क्रिया का प्रकाशन किया जाता है। 

१०. कृदादिवक्रता :--कृदादि प्रत्यय पद्‌ के बीच मे आकर किसी अपूर्व 
वक्रता की सृष्टि कर देते है । यद्यपि यह वक्रता तथा आगे कही जाने वाली आगम- 
वक्रता, जिसे कन्तक ने १७-१८ कारिकाओ मे निबद्ध किया है, कुन्तक के दी अनुसार 
प्रययवक्रता के विष्य दै, तथापि प्रातिपदिक का विष्य बन जाने, पदमध्य आने 


१ आचायं विश्वेश्वर द्वा इन्दे भी पदपूरवाद्धंवक्रता के अन्तर्गत गिनने के कारण 
मेने भी इन्हे इसी वक्रता के अन्तर्गत विवेचित किया है । 


११. आगमवक्रता {मुम्‌ आदि के आगमो के यैौन्दर्य से रमणीय किसी 
अपूर्व वक्रता की सृष्टि होती है, जिससे सचना की शोभा मे ब्द्धि आ जाती है । 
३. पदपराद्धंवक्रता :-पद-प्रातिपदिक या धातुके पर मे जुडने वाले प्रतयो 


से जायमान वैचिच्य को यद्य यह अभिधान दिया गया है । इसके मूलत छः भेदो 
का क्रमिक दिग्दर्शन कराया जा रहा है। 


( १९) काटवक्रता :--वण्यमान वस्तु के ओचित्य के अतिदाय अन्तरद् होने 
के कारण लडादि वाच्य काल पत्यय जहां रमणीयता को प्राप्त ह्येते दै | 

(२) कारकवक्रता --अनिवंचनीय भङ्गीभणिति की रमणीयता का परिपोप 
करने के किट कारण आदि मुख्य कारको के गोण भाव का संविधान करते हए जह 
कारक सामान्य का मुख्य कारक की अपेक्षा मुख्य भाव निबन्धित किया जाता, 
इस प्रकार कारको के विपर्यास मे कवि इस वैचिव्य का निर्माण करता है। द्रष्टव्य है 
कारिकार्णे २७-२८ । 

(३) संख्यावक्रता -काव्य-सौन्दर्य की विवक्षा से विवश कविगण जहां 
संख्या का विपर्यास-एक या द्विवचन के प्रयोग मे अन्य व्वनों का प्रयोग-कर देते दै, 
वहां संख्यावक्रता मानी जाती है । वचन विपय॑य ही इसके सौन्दर्यं का कारण है । 

( ४ ) पुरुषवक्रता :-शोभासष्टि के लिए जहां उत्तम-मध्यम-प्रथम आदि 


पुरुषो के स्थान्‌ पर विपर्यासपू॑क उनका प्रयोग किया जाता है, कटो इस वक्रता का 
समुदय होता है । 
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(५ ) उपम्रहवक्रता :--धावुओं के आधार पर निर्धारित उनके पद -परस्मै 
तथा आत्मनेपद मे से जहां किसी एक पद आत्मने या परस्मैपद का दही कविगण 
सोमार्थं चिनिबन्धन करते है, वहो भी क्रियायैचिन्यवक्रोक्ति होती है । 


(& ) प्रत्ययवक्रता -तिडादि प्रस्ययो से विहित अन्य प्रत्यय जर्हो किसी 
अपूव शोभा की खष्टि करता है, वरहो प्रययवक्रता द्योती है । इस प्रकार पदवक्रता 
के पूवादध-पराद्धं मेद से कुन्तक ने अनेक मेद बताये है । इनमे प्राय ध्यनिवादी 
के सभी पद व्योत्य व्यङ्खयताओं का विनिवेश हो गया है । 


उपसर्ग-निपातवक्रता उपसर्ग तथा निपात मी पद कहे जाते हे। 
अविकारी होने से इनमे पूर्वादधं -पराद्धं की सगति नदी बनती । अतएव ऊुन्तक ने इन्दे 
२२३ वी कारिका से परथक्तया विवेचित किया है। ज्यं उपसर्ग तथा निपात रसादि 
को द्योतित करते है । यह वक्रता वाक्यका एक मात्र जीवन है। उन्मेष की समाति 
वेः पूर्वं कन्तक ने ३४ वी कारिका से बताया है कि पूर्वोक्तं वक्रता वाक्ये मे एक 
साथ निबद्धमान द्येन पर परस्पर की अनेक प्रकार की छ्य को उसन्न करती है | इस 
प्रकार द्वितीय उन्मेष मे जरिविध वक्रता की व्याख्या कर कुन्तक ने विदग्धो से तदनुसार 
ही काव्यस्वना का अग्रह करते हुए उन्मेष की समाति कर दी है। सक्षिप्ततया प्रथम 
दो उन्मेषो का सार प्रस्तुत किया गया । सोदाहरण विवेचन विस्तारभय से सभव न 
ह्यो सका | ग्रन्थ के तृतीय उन्मेष मे वाक्यवक्रता का, जिसके अन्तर्गत समस्त अकारः 
वर्ग समाहित हो जाता है, विवेचन किया गया है । किन्तु यह विवेचन खण्डित तथा 
अपूर्ण-सा है । किन्तु है व्यापक | विषयसामग्री भी इसकी विपुर होने के साथ 
नूतन ओर मौखिक चिन्तन समल्क्रुत है, जिसपर बाद मे विचार किया जायगा । चतुर्थ 
उन्मेष मे प्रकरण तथा प्रबन्धवक्रता के अवान्तर मेदोपभेदो का विवेचन है | जिसमे 
वस्तु, उसके संविभाग, रस, नाटक, मुखसन्ध्यादि का वित्रस्त किन्तु खण्डित विवेचन 
दै। इस पूरे पर पुन लिखा जायेगा । 


भूमिका को अनतिविसतार देने के किए ही वक्रोक्तिकार के मूलसिद्धान्तो मात्र 
का यहो दिग्दर्शन कराया गया दहै । कुन्तकं के सिद्धान्त पर प्रथक्‌ मन्थ लिखकर दी 
उनका उचित सम्मान तथा सिद्धान्तो की समुचित व्याख्याकी जा सकती है। 
समय मिलने पर इस ओर्‌ प्रयास अपेक्षित है । वक्रोक्तिजीवित के पूर्वं के सभी संस्करणो 
का सष्टारा ख्या गया दै, उनके संपादको के प्रति मे विनम्र आभार प्रकट करता हं | 
चुचियों जो मन्थ या अनुवाद मे रह गयी है मेरी तथा पफ न देख पाने के कारण प्रेस- 
गत ही है, उनसे पूवं के आचाय का कोई सम्बन्ध नही है । विश्वविद्यालय प्रकारन 
के व्यवस्थापक श्री पुरुषोत्तम दास मोदीजी को कोटिदाः साधुवाद जिनके सतत प्रयासो 
से अन्थ प्रकारा मे आया है | छभम्मूयात्‌ ॥ 


वसन्त पञ्चमी, १९७५७ ६० --दरारथ द्विवेदी 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
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रचनाकार के नाम मे लः वर्णं जुड गया ओर उसका नाम कुन्तकक ङिखा जाने लगा । 
डा दे की यकरोक्तिजीवित की पुष्पिका मे कुन्तल्क नामके पाठान्तर का यही कारण 
हो सकता है | 


रचना की उपर्ढ्धि तथा प्रकाशन ‡--कुन्तक की एकमात्र उपलब्ध कृति 
है '्वक्रोक्तिजीवितः । ग्रन्थ जितना ही महत्वपूर्णं है, उसके पाण्डुलिपि क उपल्धि 
तथा प्रकाशन की गाथा भी उतनी ही दिख्चस्प । प्रञ्कत सस्करण के अतिरिक्त इस 
महनीय म्रन्थ के चारः संस्करण प्रकाकश्मे आचके ३ै। किन्तु समी संस्करणो का 
आधार है ड० देवी सम्पादित वक्रोक्तिजीवितं द्ी। ओर इस छष्तप्राय म्रन्थको 
प्रकारामे रे आने का समस्तश्रेय है डं सुदरील्छुमारदेको। ङण देने अपने 
सस्करण की भूमिका मे इस न्थ के पाण्डुकिपि क प्राप्ति तथा सम्पादन का विवरण 
परस्त॒त किया है| उन्ही के कथन को यो हिन्दी मे प्रस्तुत किया जा रहा है। मरन्थ 
के प्रथम दो सस्करणो का प्रकाश्नतो ॐ देनेद्ीकियादहै। प्रथम सस्करणका 
" सम्पादन उन्होने परो० जैकोबी के सहयोग से किया था। सर्वप्रथम १९२० ई० मे 
मद्रास की हस्तटिखित ग्रन्थो की राजकीय पुस्तकालय कीसूचीमे इसम्रन्थका नाम 
प्रकारा मे आया । उस समय श्री दे साहब इण्डिया आफिस त्ाद्त्रेरीः ठन्दन मे कायं 
कर रहे थे । द्णहरेरी के अध्यक्ष डां° एप्‌० डन्द्यू० थामसनेश्रीदे का ध्यान इस 
भ्रन्थ की ओर आकृष्ट किया । पाण्डुलिपि को इण्डिया आफिस के माध्यम से कऋण-रूप 
से प्राप्त करने केलिए उन्होने आवेदन कर दिण, किन्तु मद्रा खाद्ेरीका वेसा 
नियम न ह्यन के कारण उन्हे पाण्डुलिपि प्राप्त न हो सकी । डां० थामस के मह्वपूणं 
प्रयासो से मद्रासं खाड्वरेरी के अध्यभने १९२०मे पाण्डुखिपि की एक प्रमाणित 
प्रतिलिपि डाण्दे को न्दने प्रेषित कर दी। पाण्डुरपि एकदम अश्युद्ध थी, प्रत्येक 
पंक्ति अतः गायव थी । कु समय के लिए उन्होने इस कार्यं को स्थगित कर दिया। 
यह जानकर कि डा० दे के पास इस महच्वपूणं मन्थ क प्रति उपलन्ध है | प्रो° जेकोवी 
ने श्री दे महोदय को बोन ८ जमनी ) निमन्नित किया । वह्यं जाकर श्री दे महोदय ने 
प्रो जेकोव्री के साथ इसका अध्ययन किया] पो° साहब के एतद्विषयक अत्यन्त 
अनुराग से समुत्साहित शची दे महोदय अपूर्णं भी सामग्री के सम्पादन की तैयारीमे ल्ग 
गरे भौर बह प्रथम दो उन्मेपो की छ्द्ध तथा पठनीय मूलप्रति तैयार करने मे सफल 
हो गये । ओर जव ये दोनो विद्वान्‌ व्रतीय तथा चतुर्थं पर पहुचे, तो इन रोगो ने 
पाण्डुलिपि की प्रति को अव्यन्त अश्यद्ध पाया । अन्ततः एकदम निराश होकर दन 
छोगोनेकायंकोत्याग ही दिया । 


मारत लौयने पर श्श्ररमे श्रीदे महोदय ने कलकत्ता विद्वविद्याल्य के 
माध्यम से पुन मूल्प्रतिको प्राप्त करनेका प्रयास करिया, पर इस प्रक्रियामेमी 
सफलता की आद्या -उन्हे कमदहीक्ग र्दी थी ओर स्वयं की उनकी स्थिति एेसी नही 
थी किं मद्रास जाकर पाण्डुख्पि का निरीक्षण कर सकते | कलकन्ता विदवविद्याख्य 
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के तत्कालीन कुलपति सर आ्यतोष सुखजीं से श्री दे महोदय ने अपनी कठिनाई बताई | 
भरी मुखजा साहब ने बड़ी कपापूरव॑क महामहोपाध्याय प° अनन्तङरष्ण शारी को 
अपने हाथसे एक नवीन प्रति तैयार करने के किए नियुक्त कर दिया। मद्रास 
लाड्रेरी के पं० रामकृष्ण कवि की सहायता से व्युत्पन्न पण्डित अनन्तकृष्ण दारा 
तैयार की गयी प्रति से दे महोदयको पहले तैयार की गयी प्रथम दो उन्मेषो की 
बहुत सारी अ्युद्धियो को ही दीक करने का मौका नही मिला प्रसयुत्‌ प्रथम प्रतिमे 
वि्प्त पोचप्रषटे को भीनोडनेका सौभाग्य प्राप्तदहो गया | इस प्रकार दनदो 
प्रतिलिपियो के आधार पर १९२३ मे प्रथम दो उन्मेषो का महनीय प्रकारान हयो गया | 
श्री दे महोदय का यह पहा प्रकारान था । 


श्री कृष्ण कवि ने अपने मद्रास लाद्त्रेरी की प्रति के सम्बन्ध मेश्री दे साहब कौ 
२५ फरवरी १९९५ को एक पत्र लिखा । मूल का हिन्दी अनुवाद है--्लन्दन मे 
आपको जो प्रति भेजी गयी थी, वह हमारे पुस्तकालय की मूख्प्रति की सत्य प्रति- 
लिपि थी ओर जिससे लाद्रेरी की प्रतिलिपि तैयार की गयी थी वह॒ उस प्रथम मूल- 
प्रति की भी प्रतिलिपि थी। मे समञ्लता हू जितनी भी प्रतिय इस मूल्प्रति से नैयार 
की जायेंगी समी मे वे अशुद्धि रदेगी ही । इस विषय मे मै यह भी कहना चाहता हू 
कि, पाण्डुकिपि के प्रतिभू इस अन्थ का अपना सस्करण पोच उन्मेषो मे छापरहेदहे)] 
( जैसलमेर के ) इन अध्यापक महोदय ने मन्थ को अनेक वार अपने शिष्यो को 
पाया है ! उस समय पाण्डुलिपि अपनी शुद्धावस्था मे थी । पूरे मन्थ को वह अपनी 
स्मरणराक्ति से पुनः यथाक्रम प्रस्तुत करने मे समथ है । उनका सस्करण बहुत रीघर 
प्रकाश मे आ जायगा, किन्तु यह समाचार किसी दूसरे संस्करण के महत्व को कम 
नदी करता ।' श्री कृष्ण कवि ने यह मी ल्खाथा कि मद्रास की उक्त पाण्डुकिपि 
जेसल्मेर के एक अध्यापक महोदय की ग्रति से तैयार की गयी थी । वह अध्यापक 
महोदय वदी थे जिनका संकेत इस ऊपर के प्न मे आया है । किन्तु उन अध्यापक 
महोदय का संस्करण अभी तक तो प्रकाशामे नदी आ सका है। गरियण्टक कान्स 
का तीसरा अधिवेशन १९२४मे मद्रास मे हआ था । श्री दे मह्येदय को वहो एक सप्ताह 
से ऊपर रहने का अवसर मिरू गया । उन्दने पुस्तकालय की उस प्रति का निरीक्षण 
किया, जिससे उनकी प्रतिलिपि तैयार की गयी थी। पं० रामकृष्ण वहो नही भे । 
किन्तु रा्रेरी के पण्डितो मे उनके पविषयक सूचना की पुष्टि की ओर उन्होने 
चताया कि मूलप्रति माल्यवार के तटवर्ती किसी सान से प्राप्त की गयी थी | मद्रास 
की प्रति ने प° रामङ्ृष्ण के कथित प्रति पर कोदं नया प्रकाश्च नदी डाल | दुरभाग्यवदा 
यह पाण्डुलिपि भी अधूरी थी । चौथा उन्मेष इसमे कटा हृ था । तीसरे मे मी काफी 
स्थान रिक्त ये; ट्रटे-पूटे थे । निश्चयतः नदी नाना जा सका किं वास्तव मे भन्थ मे कितने 
उन्मेष रहे । पण्डित रामङ़ष्ण के कथनानुसार र्पौच उन्मेष होने चाहिए थे ! किन्त 
अन्थ के प्रतिपा्य से प्रतीत होता है कि वक्रता के अन्तिम मेद-गरबन्धवक्रता--के विवेचन 
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के अनन्तर मन्थ की परिसमातिदहो जानी चाहिए । चतुर्थं उन्मेष मे वक्रता के इस 
भेद का अधूरा रूप भिर पाताहै। आशानदी कीजा सकती कि उसकी पूर्तिंके 
किए ठेखक ने प्रथक्‌ से एक पोचर्वो उन्मेष ही छ्खि डाखा होगा । दूसरी कोई सामग्री 
भी वण्यं नही रह जाती जिसके किए अतिरिक्त उन्मेष की आवद्यकता पड़ती । अतएव 
ग्रन्थ चार उन्येपोमेदीरहाहोगा। 


इसी बीच १९२३ मे जेन भण्डार जेखलमेर की पाण्डुकिपियो की सृूचीमे 
श्री सी° डी° दलाक द्वारा प्रकादित ( गायकवाड सीरीज न° २९१, प° ६२-६३ ) 
अन्थ कौ एक दुसरी पाण्डुलिपि का पता चला । श्री दे की ओर से ढाका विदवविद्याख्य 
के अधिकारियों द्वारा पाण्डुलिपि को उधार प्रात करने के समी प्रयास विफल हो गये । 
जेन भण्डार पाण्डुलिपि को उधार देनेमे बड़ा कठोर था | जैसलमेर दरबार तथा 
जेन मण्डार दोनो से किया गया प्रयास व्यर्थं हो गया । पर्िमी राजप्रूताना के राज्यो 
के रेजीदेण्ट की बडी कृपा से, उनके प्रभाव से १९२६ मे ढाका विदवविद्याख्य के लिए 
एक प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो पायी । इस नवीन तथा युद्ध पाण्डुलिपि की खोज ने 
प्रथम दो तथा तृतीय उन्मेष के कुर अंश को अधिक सन्तोषजनकं रीति से सम्पादित 
करना सम्भव कर दिया। 


दुभाग्यवर यह पाण्डुकिपि भी अधूरी सिद्ध हद । इसमे प्रथम दो तथा तृतीय 
उन्मेपर का करीव एकतिहादं माग ही उपबन्ध था । इसक््यि इसके दूसरे १९२८ के 
संस्करण मे उतना ही भाग शुद्ध रूप से प्रकाशित किया जा सका जितना दोनो पाण्डु- 
क्िपियो मे उपलब्ध श । भ्रष्ट तथा द्ूटे-फूटे तृतीय ओर चतुर्थं उन्मेष के अविष्ठ 
भाग को दे महोदय ने मद्रास की भ्रष्ट पाण्डुलिपि के सहारे जहां तक सम्भव हो सका 
है, वृत्ति तथा कारिका को अपनी बुद्धि के अनुसार जोड़-जाडकर द्वितीय संस्करण में 
परिरिष्ट केसरूपमे जोड देने का स्तुत्य प्रयासक्रियादहै। इसी के १९६१ के तृतीय 
संस्करण मे उन्दने कुक मामूली से सुधार ओर उपयोगाह सामग्री का योग कर दिया 
है। इस प्रकार इस ग्रन्थ को जिस भी सतिम दहो, प्रकाश मेरे आने के लिए खमग्र 
संस्ृत-जगत्‌ डा० दे का सदा-सदा के लिए कृतज्ञ है । क्योकि ये तीनों संस्करण दे 
साहब के है, अतः इन तीनो को ही मेने एक संस्करण की संज्ञादीहै। 

डा० देके संस्करण के अनन्तर आचायं विच्वेदेवर की व्याख्यानुवाद समेत 
० नगेन्द्र की मारी भूमिका समन्वित इस महच्वपूर्णं ग्रन्थ का दसरा संस्करण १९५५ 
मे हिन्दी अनुखन्धान परिषद्‌ , दिर्ली विद्ववि्याल्य, दिष्टी की ओर से आत्माराम 
एण्ड सन्स, कदमीरी गे, दिख्टी-£ से प्रकाशित हुआ है । इस संस्करण मे आचार्य 
विदवेदवर ने न केवल सवंग्रथम इसे हिन्दी अनुवाद से मण्डित किया प्रत्युत्‌ अपनी 
विवेकाभित पद्धति से त्रतीय-चतु्थं उन्मेष को जोडनेका प्यासमी किया है। 
डां° नगेन्द्र की मूमिकी पश्चिमी आलोक में वक्रोक्ति को देखने का अच्छा माध्यम है। 
इसका तीसरा संस्करण श्री रापेद्याम मिभ की श्रकाश' हिन्दी व्याख्या समेत चौखम्बा 
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संस्कृत सीरीज, वाराणसी से १९६७ मे प्रकारित हुमा है। इस सस्करणमे एक्‌ ठ्छु 
किन्तु उचित हिन्दी भूमिका भी है| मिश्रजी ने आचायं विद्वेश्वर की कतिपय भूल क 
ओर भी दष्िपात किया है ! कुन्तकं की इस अमरङृति का चौथा सस्करण ॐं० के 
कृष्णमूर्ति द्वारा प्रकादा मे लाया जा रहा है । अखिल मारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन 
के २८ वे अधिवेशन धारवाड के १०-१२ नवम्बर १९७६ के त्रिदिवसीय सम्मलन म 
भाग लेने का मवसर भिद्या वरहो डा° कृष्णमूतिं के सम्पाठन की जानकारी हद्‌ ¦ 
ग्रन्थ कर्नारक विद्वविद्याल्य धारवाड के प्रकाशन-विभाग से प्रकारित दयो चुका था, 
केवर बाइडिङ्ख रोष था | इस ग्रन्थ के तृतीय-चतुर्थ उन्मेपो मे डा° साह के सस्करण 
का उपयोग किया जायेगा । इस प्रकार वक्रोक्तिजीवितं के अवर तक कुकु चार्‌ सस्फग्ण 
प्रकाश मे आ चुके है। यह पचो सस्करण विश्वविग्याल्य प्रकाशन, वाराणसी क 
अनुग्रह से विद्वानो के हाथोमेहै। 

कन्तक का समय ‡-(९) मार्गो के विवेचन मे कुन्तक ने सुकुमार, विचित्र 
तथा मध्यम तीन मागो के उदाहणो को कालिदास, सर्वसेन, बाण, मबभूति, राजरोग्वर्‌, 
मातृराप्त, मायुयज, मञ्जीर आदि महाकवियो की रचनाओसे देखने का निग 
किया है- 

“मातृगु्तमायुराजमज्ञीरभ्रतीना  सौकुमायवेचिन्यसवलितिपरिस्पन्दस्यन्दीनि 
काव्यानि सम्भवन्ति | तत्र मध्यममा्गसवलिति स्वरूपं विचारणीयम्‌ । एवं सहन- 
सौकुमा्थ॑सुभगानि काल्दिाससर्वसेनादीना काव्यानि दृश्यन्ते । तत्र सुकुमारा ग॑स्वरूप 
चर्चनीयम्‌ । तथैव च विचिवक्रलविजुम्भित र्षचरिते प्राचुर्येण भङ्ाणस्य विभान्यते, 
भवभूतिराजणेखरविरचितेषु बन्धसोन्दय॑सुमगेषु मुक्तकेषु परिदश्यते ।` व° जी ०, कारिका 
५२ की वृत्ति के अन्त मे । स्पष्ट है कि कुन्तक इन कवियो के परवर्ती हे । इनमे कुन्तक 
के सबसे अधिक समीप राजशेखर आते है । राजखेखर का समय नवी शती का अन्तिम 
भाग तथा दशम शतकं का प्रारम्भ माना जातादहै। डा०्दे प्रति विद्धानोने 
यही सिद्ध किया है | अतः कुन्तक को कमसे कम दशम शतक करे मन्य अवस्थित 
माना जा सकता है । उप्यक्त कवियो की स्वनाओ से कन्तक ने अनेक उद्धरण 
तो प्रस्तूतदही किये, साथ दी उनके द्रवाय उद्किख्ित स्चनाओ तथा र्चनाकरो 
मे उद्भट, कालिदास, किराता नीय, कुमासम्भव, त्यारावण, छलितराम, 
तापस्वत्सराज, दण्डी, भ्वनिकार, नागानन्द; पाण्डवाभ्युदय, पृष्पदूपितकः; 
प्रतिमानिरुद्ध, बाल रामायण, मद््वाण;, भस्त, भवभूति, भामह, मञ्जीर, महाभारत, 
मातृगुप्त; मायापुष्पक; माक्तीमाधव; मद्राराक्चम, मेघदूत, रघुवदा, राजशेखर, 
रामचरित, रामानन्द, रामाभ्युदय, रामायण, खद्रट, विक्रमोर्वशीयम्‌, वीरचरित, 
वेणीसदहार, शाकुन्तल, रि्युपाकवध, सवंसेन, सेतुप्रबन्ध ( नाटक ), हयग्रीवध्‌, 
हष्॑चरित, उत्तररामचरित तथा उदात्तराधव आदिका नाम्न पाया जाता है। 


१. द्र० काणे, सण का०₹० ( हिन्दी स) पृ०, २९३-४। 


मूमिका ७ 


ध्यान देने योग्य हे कि इसमे रामचरित का भी उल्लेख है] यह रामचरित अभिनन्द 
की अमरकृति है । ॐो° रामजीत मिश्र ने अपने शोध-परवन्ध मे अभिनन्द्‌ तथा 
राजशेखर को परस्पर मित्र मानकर उनका समय वदी सखीकार कियाहै जो ऊपर की 
पंक्तियोमेचल्िाजा चुका है।' अतएव कुन्तवःके समय कौ पूर्वसीमा रःजशेखर 
से पूवं नही रखी जा सकती ! विस्तृत जानकारी के लिए डो° दे तथा श्री राघेद्याम 
मिश्र जी की भूमिका देखी जा सकती है । (२) कुन्तक ने ध्वनिकार आनन्दवर्धन 
का नामे उल्लेख न करते हए भी ध्वनिकार के मत की अनेक अवतारणा की है | 
आनन्दवर्धन की कारिका तथा स्वना को भी उद्धृत किया है |` राजोखर ने आनन्द- 
वधन का प््रतिभाब्युतपत्योः प्रतिमाभ्रेयसीत्यानन्द कहते हुए उद्टेख किया है, पर 
आद्रचयं किं है कुन्तक ने उनका उस्लेख नाम्ना नदी किया । आनन्द के प्रति कुन्तक 
का गोरवमाच ही इसमे कारण हो सकता है| यही कारण दहै ध्वनि का वक्रोक्तिमे 
अन्तर्भाव करने पर भी कुन्तक ने उसका खण्डन करने का की प्रयास नही किया दै | 
ध्वनि, भ्वनिकार तथा उनकी युक्तियो का उस्टेख करने के कारण कुन्तकं 
आनन्दवद्धन तथा राजशेखर से परवर्ती ह तो दूसरी ओर उनके मत की चर्चा करने 
वारे आल्ङ्कारिको मे सर्वप्रथम महिमभह को उदाहृत किया जा सकता है। 
परवर्ती महिमभट, रुय्यक, जयरथ प्रभ्रति के द्वारा कुन्तक के मतो की पयति चर््वा 
की गयी है। किन्तु नाम तथा सिद्धान्त दोनो का उर्टेखकर सर्वप्रथम कुन्तक के 
विचारो का खण्डन करने वारे आचार्य महिमभद्दहीदहै। जैसा कि पेटी कहा 
जा चुका दै, महिम ने अपने '्यक्तिविवेक' के २।२९ के अन्तर्गत-- 
काव्यकञ्चनकशादममानिना कन्तकेन निजकाभ्यलक्ष्मणि । 
यस्य सवंनिरवद्यतोदिता शखोक एष स निदर्दितो मया ॥ 
कहकर कुन्तक का नामोर्छेख करते हुए उनके मत को दूषित सिद्ध किया है। 
व्यक्तिविवेकं प्रु० ४४२ ( चौ० सस्करण ) नामन छेकर भी कुन्तकं के मत का 
उन्होने पुन खण्डन किया है । मदहिमभहृको ११ वी रदातीके अन्तम निर्धारित 
किया जाता है ।* अतः कुन्तकं को उनसे पूव॑वतीं होना चाहिए । (३) महिमम्ड ने 
कोचनकार अभिनवगुप्त के मी कतिपय अदो को शब्दशः ठेकर उसका खण्डन किया 
है /" किन्तु रोचनकार ने कुन्तक का उच्टेख स्पष्ट शब्दो मे नही किया है। तथापि 
लिङ्खवक्रता विवेचन के कतिपय अंशो का रोचन के तटी तारं ताम्यति इत्यत्र तट- 
शब्दस्य पुंस्त्वनपुंसकतवे अनाहत्य स्त्रीत्वमेवाधितं सदये -स््रीति नामापि मधुरम्‌ , 
१ द्रष्टव्य ० रामजीत मिश्र, अभिनन्दक्ृत रामचरित वम भालेचनात्मक अध्ययन; दोधप्रबन्ध, 
गो० विण वि० १९६८; पृ० १९-२० । 

२. आनन्दवेद्ध॑न फ (तदा जायन्ते गुणा इत्यादि 'विषमबाणलीलाः कै ₹इलोक तथा प्रधानेऽन्यन्न 

वाक्याथ" ध्व० २।५ की कारिका को कुन्तकने व० जी० मे उद्धृत किया है । 
- द्र०; भूमिका, ० दे०) पृ श्य तथा श्री कणि, स० का० इ०; पृ २९४) मिश्रः पृ १०। 
४. द्रष्टव्य; रोचन तथा व्यक्तिविवेक । 


^ | 
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इतिकृत्वाः इत्यादि विवेचन पर तथा नाम, आख्यात, उपसर्ग आदि के विवेचन मे 
अभिनव-भारती के, "विभक्तयः सुत्तिडन्तवचनानि तैः कारकशक्तयो लिडायुपग्रहाश्चो- 
पलक्षयन्तेः यथा "पाण्डिग्नि भग्नं वपुः इत्यादि कथनो पर अन्त मे “अन्यैरपि सुबादि- 
वक्रता उक्ति पर स्पष्टतः कुन्तक का प्रमाव मानकर कतिपय विद्वान्‌ कुन्तकं को 
अभिनव से भी पूर्वं स्वीकार करते ह । वस्तुत इस प्क्षके तर्कोमे यथेष्ट दमदै। 
ओर जयरथ की यह उक्ति ष्वक्रोक्तिजीवितहृदयदर्पणकारावपि ध्वनिकारानन्तर- 
भाविनो कुन्तक को टृदयदर्पणकारः भद्नायक का पू्व॑वर्ती, या नही तो कम से कम 
समकाटीन सिद्ध कस्तेमेसमर्थतो है दही । अभिनवगुप्त ने भटनायक के सिद्धान्त का 
खण्डन्‌ किया ही है | डो° कान्तिचन्द्र पाण्डेय आदि ने अभिनवगुप्तको दशम शती 
के उत्तरार्धं मे रखने का प्रयास किया है ।* इस प्रकार कुन्तक को राजशेखर तथ। 
अभिनवगुप्त के वीच दशम रातक मे रखा जा सकता है । 

वक्रोक्ति, भ्रन्थ का प्रतिपाद्य भामह से लेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक 
वक्रोक्ति का स्थान संत काव्यश्नास्नर मे अक्ष्ण रहा है । ओर आज भी उस पर 
निरन्तर तर्व-वितकं चलते दी दै, चक रहे दै। वक्रोक्ति की एेतिहासिकता के खिर 
हम सर्वप्रथम महाकवि बाणम को ठे सकते है । उन्होने वक्रोक्तिं को काव्य के 
व्यापक तत्व के रूप मे प्रस्त किया है । कादम्बरी मे खल पर वक्रोक्ति निपुण शब्द का 
पयोग किया है । पखद्धानुसार वह वक्रोक्ति का भेङ्गीविच्छित्ति अर्थ ही छेना उपयुक्त 
होगा । कविराज ने सुबन्धु, बाण तथा अपने को वक्रोक्ति मर्गं का आचार्यं बताया है-- 

सुबन्धुर्बाणभद्श्च कविराज इति त्रयः 

वक्रोक्तिमार्गनिपुणाश्चतुर्थी विद्यते न वा ॥ (राघवपाण्डवीय, १-४९) 

काव्याचार्यो मे सर्वप्रथम भामह ने ही वक्रोक्ति का विवेचन किया है | उन्होने 
वक्रोक्ति को बाणी का उत्तम मूषण माना है।* उनका अभिप्राय है कि वक्र राब्द 
तथा अर्थं के अमिधानमे दी अलङ्कार की अलङ्कारता सिद्ध होती दै। वक्रोक्ति का 
ही दूखरा पर्याय उन्होने अतिशयोक्ति को माना है ! लोकातिक्रान्त, अलोकिक कवि- 





१. डो ० लाहिरी, डो० सुकजी, ० दे, श्री भिश्र तथा डो० जजमोहनं चतुर्गैदी ने अपनी-अपनी 
करृतियो भै अभिनव को ऊुन्तक का समकारीन या परवती सिद्ध करने का प्रयास किया है | 
इसके विपरौत डो इकरन्‌ तथा डो० राघवन्‌ यह स्वीकार करने को तैयार नही दहै कि 
अभिनव पर कुन्तकं का प्रमावदहे। द्रष्टन्य, डो°दैक्री भूमिका, डो° मिश्वकी भूमिका, 
प° ११-१४ तथा वही उद्धृत पाद-रिप्पणियो तथा काणे ओर दै हिरटरौ तथा ० बजमोहन 
चतुर्वेदी का महिमम, प° ३२५-६ । 

२. द्रष्टव्यः, डा केण सी० पाण्डेय, अभिनवगुप्त, स्वय अभिनव के कथन, भूमिका मिश्र की, 
ए० १४ तथा दे एव कणि का इतिहास मन्थ्‌ । 

२. ड° दे कौ भूमिका, काणे कापत० का इ० तथा मिश्र ओर आचार्यं वियेदवर की भूमिका, 
चतुवंदीजी का महिमभट द्र्य , 

४. वक्राभिधेयरयन्दोक्तिरिष्टा वाचामलकरतिः । काग्यालङ्ार १.२६-३१ ॥ 
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वाक्‌ दही अतिशयोक्ति है । लोकोत्तरता का अर्थं यहयो पण्डितराज जगन्नाथ के शब्दो मे 
लोकातिक्रान्त आहादरूप रमणीयता होता है-- 
(रमणीयता च खोकोत्तराह्वादजनकन्तानगो चरता ॥ ₹० गं ०, पू०४॥ 


यह अविशयोक्ति ही भामह की दृष्टि मेँ वक्रोक्ति है । यदी खमग्र अलङ्कार वर्गं का प्राण 
है । समी अलङ्कारो मे प्राणतया अवसित है। इसी से अर्थंका विभावन होता है। 
अतएव कवि को इसी की सिद्धि का प्रयास करना चाहिए । इसके अमावमे कों 
अलङ्कार-अण्ड्धार हो दी नही सकता-- 
सेषपा सैव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 
यत्नाऽस्यां कविना कायैः कोऽर्ङ्ाकरोऽनया विना । काव्या०, २।८५। 

मामह का समर्थन कस्ते हुए आनन्दवर्धन ने भी कदा दै कि विपयोचिव्यपूंक की 
गयी काव्य कौ अतिक्ययोगिता उत्कषं ठे आती दै-- कथं ह्यतिशययोगिता स्वविष 
यौ चिस्येन क्रियमाणा सती नोत्कर्षं मावदत्‌" ८ ष्व०; प्र° ४९८,९९ ) ओर अगि इतना 
कहने के बाद ध्वनिकार ने भामह की उक्त कारिका को आचार्य का नामोरटेख- 
पूर्वक प्रस्तुत किया है । ध्वनिकार्‌ की उक्त पक्ति परं लोचनकार अभिनवगुत्त के भी 
विचार वही है “अतिशयोगिता कथ नोत्कर्प॑मावहेत्‌ । -काव्ये लोकोत्तरे 
रोभोल्छसति 1. . .भामहोऽविशयोक्ति सर्वालङ्कारसामान्यरूपमवादीत्‌ 1... शब्दस्य चं 
वक्रता अभियेवश्य च वक्रता लोकोत्तीर्णेन स्पेणावस्थानम्‌ ।' (वही लोचन) । इस प्रकारं 
लोचनकार की दृष्टि से भी काव्य मे अतिशययोग ही उत्कर्षं ठे जता है । अतिशययोग 
ते काव्य मे अलौकिक शोभा जड जाती है। भामह ने अतिशयोक्ति को सर्वालङ्कार 
सामान्य तत्व कहा है । शब्द्‌ तथा अर्थ की वक्रता उनका लोकोत्तर रूप से काव्य मे 
विन्यास ही है । वस्तुत रोचनकार की “विमाग्यतेः की व्याख्या से तो यह मी अर्थं 
निकलता है कि वक्रोक्ति-अतिशयोक्ति मे ही, अलङ्कार-वस्तु-रस तीनो समाहित है । 
लोचन मे व्याख्या है--“अर्थः- * विचि्रतया भाव्यते । तथा प्रमदोद्यानादिः विभावता 
नीयते । विदयेपेण च भाव्यते रसमयी क्रियते, इति ।' (को०, प्रु ५००) । अथं विचित्र 
तया प्रतीत होता है, प्रमदा-उद्यान आदि विभावना को प्राप्त कराये जाते है, विद्योष रूप 
से अर्थं मावित होता है, रसमय किया जाता है । यर्हो वेचिच्य' पद्‌ अकङ्खार का, विमाव 
पद वस्तु का, रसमय तो रख का स्पष्ट बोधक है ही । कह सकते है मामहं की वक्रोक्ति 
मे सम्पूरणं भ्वनिवर्गं समाहित है । भठे ही भामह ने इसे ष्वनिकार की शैली मे प्रस्तुत 
नही किया ह्ये । ओर इसी आधार पर आचार्य ॒ङुन्तक द्वारा खडा किया वक्रोक्ति 
सिद्धान्त का भव्य प्रासाद अभिनव समर्थित है, यह भी माना जा सकता हे। भामह 
ने वक्रोक्ति की महत्ता काव्याखङ्कार १।२३०, ३६ तथा ५।६६ मे मी प्रतिपादित कौ है । 
वक्रता के अभाव मे उन्होने हेत, सृष्ष्म तथा छेच जैसे अलङ्कारो को अमान्य सिद्ध कर 
दिया कक्रोक्ति-बिहीब काव्य उनकी दृष्टि मे वार्ता मात्र ही होता है । सूयं अस्त हो 
रहा है, श्चन्द्र उदित हो रहा है", पक्षिगण नीड की ओर जा रे है' इत्यादि स्वभाव 


१० वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


'उक्तियो मे कोई वैचिग्य नही" वक्रोक्ति नही है, अलङ्कारता इनमे नही आ सकती । ये 
कथन माच दै, वार्ता मात्र है | अतएव वक्रता के अभाव मे सखमभवोक्ति अलङ्कार नही 
हो सकता | इस प्रकार भामह क वक्रोक्ति जो अतिशयोक्ति अलङ्कार भी दै, न केवल 
वह अलङ्कार ३, प्रत्युत अलङ्कार का सामान्य जीवातु विच्छित्ति का अपर पर्याय है । 
ओर क्योकि भामह कै दृष्टि मे रस-वस्तु आदि सभी अलङ्कार दै, अतः यह अक्तिदयोक्ति 
रस-वस्तु-अलङ्कार तीनो को समाहितं करती दै । 
आगे चलकर दण्डी ने वक्रोक्तिकी सीमा को कुक सीमित-सा कर दिया) 

भामहनिपिद्ध खभावोक्ति को दण्डी नेन केवल अलङ्कार की मान्यता प्रदान की प्रत्युत्‌ 
उसे प्रधान अल्ङकार "आद्यालंकृतिः मान लिया । क्योकि वह्‌ जाति, द्रव्य, गुण; क्रिया- 
रूप नाना पदार्थो के रूपो को साभात्‌ प्रकट करती है- 

नानावस्थं पदाथानां रूपं साक्षाद्विश्रुण्वती । 

स्वभावोक्तिदच वक्रोक्तिरचाद्यारंकृतिर्थथा ॥ ( काव्याद, २।८ ) 
यही नही उनके अनुमार शस्त्रो मे इसी का साम्राज्य दै, ओर कव्योमे भी 
इसी की योजना अपेधित दै - शास्त्रे खस्येव साम्राज्यं कःष्ये खप्येतदीप्सितम्‌ ।' इस 
प्रकार स्वभाव या जाति कथन से मिन्न इतर अलङ्कारो कोौदण्डीने वक्रोक्ति के 
अन्तरगत रखा हे । उन्होने समस्त वाडमय को ही स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति दो भागो 
मे बोट दिया है- 

इरेषः सर्वासु पुष्णाति प्रायो वोक्तिषु श्रियम्‌ । 

भिक्घं द्विधा खभावोक्तिः वक्रोक्तिर्चेति वाड मयम्‌ ॥ (कन्यादर्शं, २।२६२) 
किन्तु द्छेष प्रायः सभी अक्ङ्कारोमे शोभाकी सम्पुष्टि करता है। इस प्रकार दण्डी 
की दृष्टि मे वकरोक्तिमृल्क अलङ्कार स्ने श्टेष की प्रधानता रहती दै। दयंगमाः 
टीका के अनुखार दण्डी के वक्रोक्ति से शठेषसकीर्णं उपमादि अलारं का बोध ह्येता 
है-- 'वक्रोक्तिश्ब्देन उपमादय- सकीर्णपर्यन्ता अल्ङ्काय उच्यन्ते ।` ओर अतिशयोक्ति के 
विवेचन मे उन्होने अतिद्ययोक्ति को दी अन्य अलङ्कारो का मूक भी स्वीकार किया दै 
'अलङ्कारान्तराणामप्येकमाहु परायणम्‌ (वही २।२२०)। विवक्षा या वचिच्रोपस्य 
लोकसीमातिवर्तिनी (बही २।२१४) अतिशयोक्ति के इस लश्रण को खीकार कर दण्डी 
ने ख्गभग अतिशयोक्ति का वही स्वश्प स्वीकार किया है जो मामह को अभिमत था | 
अतएव केना पडेया किं दण्डी वक्रोक्ति का स्वरूप, जो भामह सम्मत था, मानते तो 
है पर उसके मूल मे इलेष को पोषक तत्र भी स्वीकार कर्रे है ओौर दूसरी ओर भामह 
अनभीप्सित स्वभाव कथन को वह काव्य मे उत्तम स्थान भीदेतेदै। ध्यान देति योग्य 
है कि इलेष की अलङ्कारन्तर पोपकता के विष्य मे उद्‌भट, इन्दुराज, मम्मट, सुय्यक 
आदि ने काफी विस्तार से विचार करिया है। अत. प्राचीनो की दष्टिमे देप की 
व्यापकता को काफी मह मिला है. | 

वामन ने “खाहस्याद्क्षणा वक्रोक्तिः" कष्टकर अपने ग्रन्भ काव्यालङ्कारसूतरव्र्ति 

मे वक्रोक्ति को एक अर्थारुङ्कार-विरोप्र का खान प्रदान कर दिया । आपातत तो स्पष्ट 
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ही है कि यों वक्रोक्ति का वह अर्थ नहीदहैजो मम्मट-दण्डी का अभीष्टे । किन्त 
सादृश्यात्मकलक्षणा वक्रोक्ति लक्षणामूर गूढ व्यग्य प्रधान ध्वनि का मूल अवद्य है । 
आर विवेचन किया जाय तो सादृश्य ओर लक्षणा तथा वक्रोक्ति शब्दो की व्याख्या के 
आधार मामह-दण्डी की मान्यता को यद्यं भी खीच-तानकर रखा जा सकता है 

वामन के वाद्‌ रद्रट ने अपने "काव्यालङ्कारः मे वक्रोक्ति को एक शब्दालङ्कार 
के रूपमे प्रतिष्ठित करिया | निश्चय ददी रुद्रट की वक्रोक्ति मे मामह-दण्डी की वक्रोक्ति 
का सामान्य धर्म विच्छित्तितो है किन्तु वह एक अलङ्कार विष दे जबकि भामह की 
वक्रोक्ति अलङ्कार ही नदी, अलङ्कार वस्तु-रस सामान्य तत्व है । ध्वनिकार आनन्दवद्धन 
ने जैसा कि पहटे भी कहा गया है, वक्रोक्ति को सर्वालङ्कार सामान्य माना है--अति- 
खयोक्तिगभ॑ता सर्वालङ्कारेषु शक्यक्रिया । कहकर उन्होने मामह का समथन करिया 
है | भामह के प्रसङ्घ मे टोचनकार का मत दिया जा चुका है। पुनश्च अभिनवगुप्त ने 
तो वक्रोक्ति को काव्य का जीवन भी स्वीकार किया है। उन्ही के ब्दो मे- 


यातिशयोक्ति टँधिता सैव सर्वां वक्रोक्तिररङ्कारः 1**  "“-अथ सा जीवितच्वेनेत्थं 
विवक्षिता |` ( लोचन, प° ४९९-५०१ ) | 

अतिशयोक्ति ही वक्रोक्ति है । वह काव्य का जीवन है | यदमी नही, अभिनवने 
तो दण्डी के समान समस्त वाञ्मयको दोमेदोमे विमानजित कर दिया है- 

काव्येऽपि च लोकनास्यधभिस्थानीयेन स्वभावोक्तिवक्रोक्ति प्रकारदयेनालौकिक- 
प्रसन्नमधुरोजस्विशब्दसमर्प्यमाणविभावादियोगादियमेव रसवार्ता । ( लो०प्र° १९७ ) | 
अर्थात्‌ काव्य मे भी खभावोक्ति तथा वक्रोक्ति के माध्यमसे ही रसनीयता का सञ्चार 


होता है | 


अग्नि-पुराण मे षवाकोवाक्यः नाम का एक अलङ्कार है, जिसके दो मेद दै- 
ऋजु तथा वक्रोक्ति । यह वक्रोक्ति मी शटेष तथा काकुसे पैदा होती है। इस प्रकार 
इसके दो मेद है ।* स्पष्टतः यह वक्रोक्ति स्द्रट-मम्मट के समान दै। भोजसजनने 
वक्रोक्ति, रसोक्ति तथा स्वभावोक्ति मेद से वाड्यय को तीन प्रकारो मे विभक्त किया 
है । ओर इनमे रसोक्ति ही प्रधान है । इस प्रकार वाङ्मय को विभक्त करने की दण्डी 
की पद्धति को उन्होने ओर आगे बढाने का प्रयास किया ओर रसादि को मी विभाजन 
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१. ध्व० पु० ४०८-९९ । ध्वनिकार ने भामह की उक्त कारिका प्रसङ्गमे स्पष्ट कियादहेकि 
अतिद्धय योग से काव्यभे सोभातिश्चय आ जाता है, क्योकि वही अरूकार ्ामान्य तच्च ह । 
ध्वनिखण्डन मनोरथ नामक कवि कै इलोक मे, 'यस्मिन्नस्ि न वस्तु वक्रोक्तिद्यून्य च यत्‌” 
इत्यादि ध्वन्यारोकस्य इलोक के वक्रोक्तिशुल्यम्‌" की व्याख्या मे रोचनकार का कथन हे, 
“वक्रोक्तिहुन्येन रब्देन सवलङ्कारामावश्च उक्तः ॥ कुन्तक की सुधिडादिवक्रता कां भेदतो 
ध्वनिमेद्‌ पर ही आशित हे, 

२. द्र०,) अग्निपुराण । 

३. वक्रोक्तिश्च रसोरिश्च स्वभावोक्तिश्च वाड मयम्‌ । 
सर्वसु ्राषहिणी तासु रसोक्ति प्रतिजानते ।। प° कण्ठडाभरण, ५।८ 


१२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


का एक आधार मान लिया | शशरद्धार-प्रकाशः मे शसर्वालङ्कारजातयो वक्रोक्त्यमिधान- 
वाच्या भवन्ति- समग्र अलङ्कारजाति वक्रोक्ति शब्दघाच्य होती है, कष्टकर उन्होने 
आगे कहा --वक्रत्वमेव काव्याना परमूपेति भामहः ।` इससे स्पष्ट है कि मोजराज भी 
वक्रोक्ति के विपय मे मामह कमी मान्यता का स्वीकार करते है, किन्तु आगे वदी वह्‌ 
यह भी कहते है--“िविधः खल अल्ङ्ार्गं वक्रोक्तिः, स्वभावोक्ति , रसोक्तिरिति । 
तत्रोपमाद्यलङ्कारपाधान्ये वक्रोक्तिः, सोऽपि गुणप्राधान्ये स्वमावोक्तिः, विभावानुभाव- 
व्यभिचारिस्थोगानत्तु रसनिष्पत्तौ रसोक्तिरिति ।> स्पष्ट है कि भोजराज का यह काव्य- 
विभाग, अलङ्कार, गुण तथा रस के आधार पर दै। अतः उनकीषद्ष्टिमे भी भामह- 
दण्डी सम्मत वक्रोक्ति का स्थान अक्षुण्ण बना रहा । इसके बावजूद उन्होने 
'वाकोवाक्यः नामक एक शब्दालङ्कार भी मानाहै। जिसके छः मेदो मे वक्रोक्ति- 
खभावोक्ति अलङ्कारे को अन्तर्भूत किया जा सकता है । किन्तु य्ह इन्दे अलङ्कार 
विशेष माज ही कहा जा सकता है, काव्य-विभाजन का आधार नही । बाकोवाक्य के 
छः मेद्‌ क्रमरः--कऋनूक्ति, वैयात्योक्ति, गृूढोक्ति, प्न्नोक्ति तथा चित्रोक्ति दै । इनमे 
तऋजृक्ति तथा वक्रोक्ति है स्वभावोक्ति तथा वक्रोक्ति अलङ्कार दैः । 

वक्रोक्ति की इतिहास-परम्परा मे वक्रोक्तिकार कुन्तकं को अभी छोडा जा रहा 
है | उनके सिद्धान्त का प्रतिपादन आगे होगा । परवतीं काव्याचार्यो पर एक सक्षि 
दृष्टि डाल देनी चाहिए । आचार्यं मम्मट मे भी श्वेपा सवैव वक्रोक्तिः" इत्यादि भामह के 
कथन का सभ्यक्‌ आदर कियाहै तथा स्द्रट के समान उन्होने मी वक्रोक्ति को एक 
यन्दाङ्कार्‌ माज माना है | परवती विश्वनाथ, जयदेव ग्रति अलङ्कार के आचार्यं 
मायः मम्मर की रीति पर्‌ ही चकते है।* रुग्यक, अग्रृतानन्द योगी तथा रोभाकर 
आदि इसे अर्थाल्ड्कार मानते दै ।९ रय्यक ने “अपने “अल््कारसर्वस्वः की भूमिका मे 
कुन्तक के वक्रोक्ति-खिद्धान्त का सम्यक्‌. प्रतिपादन किया द । पहडे भी कहा जा चुका 
है कि महिमभट तथा दर्पणकार ने वक्रोक्ति को काव्य कीआस्मा माननेके सिद्धान्त का 
खण्डन किया है । इस प्रकार मामह-दण्डी द्वारा प्रतिपादित वक्रोक्ति के खूप पर 
विष्वार करे तो साफ टै कि संसृत अल्ङ्कारसाख्रमे सिषा सर्वैव वक्रोक्तिः? के अमर 
घोपका किसी ने प्रतिवाद नहो किया । यह अवदय कहा किं उसे यख्ड्कार कहना, 
जेसा किं मामह आदि प्राचीन अल्ङ्कारशास्नी कहते थे, किसी को मान्य न हुमा । वहं 
चत्रोक्ति काव्यं के सामान्य शोभाधायक तच्च के रूप मे प्रतिष्ठित हो गयी नकि मात्र 





१. द्र०, सरस्वतीकण्ठाभरण, २।१३-३२। 

२. रद्रट के वक्रोक्तिकक्षण, काव्यार्ङ्खार-२।१४ तथा २।१६ वे दलेष-काकुवक्रोक्ति कै आधार पर 
मम्मर ने अपना लक्षण किया--यदुक्तमन्यथा वाक्य मन्यथान्येन योञ्यते। ररेषेण काक्वा 
वा ज्ञेया स्ता वक्रोक्तिस्तथा द्विधा 1 काव्यप्रकाश, ९।७७। तु०, कान्यानुद्ासन ५८, अलङ्कार. 
महोदधि २।९३; चन्द्रालोकः, ५।१६२; साहित्यदपेण १०।११, अल्ूररेखर, प० २९; साहित्य 
सार ८२-८८; प्रतापरद्रयशोमूषणः प° ४७; कान्याजु ०, पृ ४९, वाग्मर्यलङ्कार ४।१४; 

२. अकू० स ०, सूत्र ७७, तथा शोभाकर आदि कै विवेचन । 


मूमिका १३ 


सर्वारुड्कार सामान्य । य ङक विद्वान्‌ आपत्ति कर सकते है कि सर्वाकार सामान्य 
को यहो काव्य का सामान्य धर्मं कैसे कहा जा रहा है १ वस्तुतः भामह का अभिमत, 
ध्वनिकारः, लोचनकार तथा कन्तक का समर्थन-विवेचन इसी की पुष्टि करता है । ओर 
अलङ्कार के रूपमे वक्रोक्ति का वही स्वरूप जो मामह को अभीष्ट था, बाद मे सुरक्षित 


न रह सका । अलङ्कार के रूप से वह शब्द या अर्थका कालान्तर मे अलङ्कार माच 
बनकर रह गयी । 


वक्रोक्ति जीवित के प्रथम उन्मेष का प्रतिपाद्य :-वकरोक्तिजीवित कारिका 
तथा इत्तिमे लिखा गयाहै। दोनो का ठ्खक एकी व्यक्ति है; वह है आचारय 
कुन्तक | कारिका तथा वृत्ति को अलग-अलग अभिधान देने का कोई ओचित्य इष्टिगत 
नदी होता । अतः विद्वानो के इस विवाद को विना स्प किये ही यह कहना अर्धिक 
संगत होगा कि, कारिका तथा वृत्ति पुरे को मिलाकर ऊुन्तक के ग्रन्थका नामहै 
वक्रोक्तिजीवित । पूर्वं की पक्तियो मे अनथ के पोच उन्मेषमे होने की भी चचां हुई है| 
किन्तु उपलन्ध ग्रन्थ, टू री-पूरी जिख भी अवया मे है, चार उन्मेषो मे विमक्त किया 
गया है। प्रथम उन्मेषके प्रारम्भ मे कुन्तकने कारिकामाग के मङ्ख इोक से 
वाग्देवता की बन्दना की है| विवेच्य विषय है, काव्यालङ्कार अतएव तप्प्रतिपादक 
ग्रन्थ के प्रारम्भ मे उसके अधिदेवता की स्तुति उचितहीहै) उत्तिभागके मङ्गल मे 
कुन्तक ने राक्तिपरिस्पन्द मान उपकरण रिव की वन्दनाकीदहै। कदमीरी होने के 
कारण कुन्तक पर भी प्र्यभिक्ञादर्शन का प्रभाव स्वाभाविक था} अतः परमदिव की 
वन्दना करते हुए कुन्तक मै काव्य तथा काव्यशास्र मे प्रचलित स्वभाव कथन वथा 
प्रौढ, या वक्रव्ण॑न की आलोचना करते हुए तथा स्वतन्त्र ध्वनिसिद्धान्त का अनादर 
किये बिनु काव्यार्थं के तत््वमूत वक्रोक्ति के उन्मीलन-प्रयास प्रारम्भ किया है । 


क क्‌ 

() न्थ का लाम तथा प्रयोजन ‡-- ग्रन्थ के प्रथम उन्मेष मे कुर ५८ कारिका 
है । द्वितीय कारिका तथा इत्तिभाग से अन्थकार ने अपने ग्रन्थ के नाम, अभिधेय 
तथा प्रयोजन को बताया है । तदनुसार इस ग्रन्थ के पूर्वं भी अनेक काव्य के अरुङ्कार 
ग्रन्थ लिखि जा चुके है, किन्तु इच प्रकार के वैचिव्य सम्पादन का प्रयास कदी ओर नदी 
किया गया है । अतएव यह रचना सोदेदय तथा सार्थक भी है| रही म्रन्थकेनामकी 
बात | प्राचीन काव्यशाख्री अलङ्कार को प्रधान मानते रहे दै । उनके भ्रन्थो के नाम भी 
अर्ङ्कारपरक ही है । वस्तुतथ्य तो यह है कि अलङ्कार राब्द का खोक मे शरीर- 
सोभातिशयकारी होने के कारण प्रधानतया कटक-केयूर आदि मे ही प्रयोग टीक है । 
काव्य मे भी उपमा आदि अलङ्कार काव्यशरीर की शोभाके हेठ॒होतेदै, अतः 
उप्वारतः उपमा-रूपक आदि अलङ्का मे भी अलङ्कार पद का प्रयोग होता है। 
गुणादि भी अलङ्कार समान ही है काव्यदोभाधायक । अतएव तस्सद्श होने के कारण 
गुण मी अरङ्कार कहे जाते है । ओर गुण-अक्ङ्कार आदि के विवेचक मन्थो मे भी 
उयी प्रकार अलङ्कार पद का व्यवहार किया जाता है। अतः प्राचीनं कीदृ्ष्टिको 


१४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


ध्यान मे रखकर की गयी पूर्वं॑विवेचना के आधार पर मेरे इस अन्थका नामदै, 
काव्यालङ्कार भटे ही वक्रोक्ति की काव्यप्राणता होने के कारण न्थ को वक्रोक्तिजीवित 
कहा गया हो । अलङ्कार शब्द से बोध्य इस अनन्य क्रा अभिषेय है उपरमादि अलङ्कार | 
वक्रता अल्ङ्काररूप ही । अतएव सामान्यतया अन्थका प्रतिपाद्य उपमादि को 
मानने मे कोई कठिनाई्‌ नदी है। 

८ १. इस वक्रोक्तिजीवितं अन्थ के निर्माण का प्रयोजन लोकोत्तर चमत्कारकारी 
वैचित्र्य की सिद्धि करना है। अन्थ के कारिका तथा इृत्तिमाग के भिन्न-मिन्न 
नामो की विदाद च्चा तथा समाधान, श्री काणे तथा अन्य रीकाकाये के ग्रन्थो मे 
द्रष्टव्य दै । 

२, वक्रोक्तिजीवित नामक ग्रन्थ के निर्माण का लोकोत्तर-चमत्करारकःरी 
वे चिच्यसम्पादनरूप प्रयोजन बताने के अतिरिक्त कुन्तक ने काव्य के अन्य प्रयोजनो का 
मी निर्देश किया है| म्रन्थ के अनुसार धर्म, अर्थं, काम, मोक्रूप पुरुपार्थन्तुष्टय का 
उपदेश ही सर्गबन्ध निमित कव्य का प्रयोजन है। यद्यपि पुरुपार्थचतुश्य का उपदेश 
शाखत्रो से भी सम्भव दहे किन्तु शार दुरवगाह तथा कठोर रीति से नियमो का सम्पादन 
करते है | अत क्टेशमभीर, कोमलमति, राजकुमार आदि अभिजात वर्गो को शास्त्री 
की अपक्षा एेते साधनो की आवदयकता होती है, जिससे वे अनायास तथा सुखपूकक 
कोमलरीति से धमादि की शिक्षा प्राप्त कर सखके। काव्य स्वमावतः सरस तथा सद्योग्राह्य 
होता है । सुकुमार परम्परा से अभिहित काव्य सुकुमार पद्धति से धर्मादि का उपदेश 
देता है । जिससे कोमल्मति मी दोग ॒सुखपूर्ववकः उपदेश ग्रहण मे सक्षम हो जाते हे । 
शास्र से पखयमान राजपुच्ादि उचित उपदेश के अभाव मे समस्त जगती के नियामक 
होने पर भी समस्त समुचित व्यवह्यर का उच्छेद कर सकते है । अतएव एेसे ठोगो को 
समुचित मर्यादा-पाटखन आदि के उपदेश के किए कविगण काव्यो मे व्यतीत स्चरित्रो 
का निवन्धन करते है । अतएव शाख की अपेक्षा काव्य की उक्ता तो है दी-- 
(तदेव शास्नातिरिक्त प्रगुणमस्त्येव प्रयोजन काब्यवन्धस्य „ कड्या भी है- 

धमादि साधनोपायः सुकुमार कमोदरितः। 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हृदयाह्वादकारकः ॥ ३ ॥ 


३. काव्य के तृतीय प्रयोजन मे कुन्तक ने व्यवहार-ज्ञान को प्रस्ुत्त किया है । 
सत्काव्य के द्वारा सामाजिके को सम्रार्‌ आदि के सरितो के माध्यम से अल्टोकिक 
ओचित्यानुसारि लोकव्यवहार के क्रियाकलापो का अधिगम कराया नाता है । अन्य- 
शास््रो की अपिक्षा खोकव्यवहारादि का ज्ञान यहां आसान तरीके से निष्पन्नो नाता 
है | अतएव काव्य उपयोगी होता है । 

४. काव्य का अन्तिम प्रयोजन है सदृदय-हृदय मे रसानन्द की सृष्टि द्वारा 
चमत्कार का आधान करना । काव्यामृत का यह आनन्द चवुर्ध्गफल के आखाद से 
मी बद्कर चमत्छति का विस्तार करता है । शास्रोपदिष्ट चतुर्वर्गफलास्वाद काभ्यामृत 


५ 


ॐ 
श्रीमद्राजानककुन्तक विरचितं 


वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
प्रथमोनमेषः 


---, शः ॐ ८. 5 


जगस्ितयवेचिच्यचिघ्रकसविधायिनम्‌ । 
रिवं शाक्तिपरिस्पन्दमात्रोपकरणं नुमः। १॥ 








प्रकृत ग्रन्थ श्वक्रोक्तिजीवितम्‌' आचार्यं कुन्तकं की अमर कृति है | प्वन्यालोककार 
आनन्दवर्धन आदि कमै मति आचाय कुन्तकमे भी इसे कारस्कि अर वृत्तिरूप मे 
शिखा है । ग्रन्थ की निविघ्रतया समाति के छिए सस्रत के ग्रन्थकारो मे मद्ल्नचरण 
करने कौ परम्परा दै | इस आचार का परिपालन करते हुए ग्रन्थकार आचार्यं कुन्तक 
रचना के वत्तिमाग का मङ्लाचरण करते हुए अप्रने अभिमत देव महारिव की 
वन्दना कस्ते है- 


दाक्ति के परिस्पन्द मात्र उपकरण ( उपादान कारण ) वाठे, तीनो ल्येको के वेचि 
च्यरूप चित्रकर्म क निर्माता रिव को हम नमस्कार करते है । 


आचाय कुन्तकं कश्मीरी एव आचाय अभिनवगुप्त के समसामयिक थे उस 
समय करमीर मे शैवागम का पूरा जोर था । अभिनवगुप्र की मोति कुन्तक भी पस्मदौव 
प्रतीत होते हे । अतः उनके द्वारा शिवकी वन्दना उचितदहीहै। उस रिवकी 
वन्दना जो दौवागम मे नित्य, कूटस्थ एवं सच्चिदानन्द्‌ स्वरूप माना गया है | यह 
परिहग्यमान सम्पूण जगत्‌ भिसकौ इच्छाशक्ति का परिस्पन्द मात्र ६। यन्यपि उसकी 
अनेक राक्तियो का उस्टेख ह किन्तु प्रधान राक्तिर्यो पाच दी दै-- चिति, आनन्द, 
इच्छा, जान एवं क्रिया । दिव जर शक्ति मे अभेद सम्बन्ध है । शक्ति उस परमरिव 
का उपादान कारण हदं जिससे वह इस जगत्‌-चित्र का निर्माण करता ट| आचार्य 
अभिनवगुप्त ने भी “ध्वन्यालोकः के तृतीय उन्रोत की टीका श्लोचनःके प्रारम्ममे 
स्पष्टरूप से का है किं उस महाशिव को शक्ति के अतिरिक्त फिसी ओर उपकरण की 
उपेक्षा नदी होती-- 


छत्यपञ्चकनिर्वाहयोगेऽपि परमेद्वरः । 
नान्योपकरणापिक्षो यया वा नौमि राङ्रीम्‌ ॥ 


1) 


२ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
यष्टी शाङ्करी शिवा प्त्यभिज्ञाहृदयः मे चितिरूपा भगवान्‌ की परा्क्ति ओर 
उसते अभिन्न बतायी गयी है जो तत्तस्वरूपो मे जगत्‌ रूप मे परिस्फुरित होती है | 
अन्यत्र मी इसका समर्थन किया गयादे कि उस परमरिव को शक्ति के आतरिक्त 
अन्य किसी उपादान की अपिक्चा नदी रहती-- 
निष्पादानसमारमभित्तावेव तन्वते | 
जगच्चित्रं नमस्तस्मै कलादलाष्याय शूलिने ॥ 


तथापि वह जगच्चित्र का निर्माता है। इस धिप्रयमे यह भी ध्यान देने योग्य है 

किं अर्थको हयी भगवान्‌ रिव एव वाक्‌ को दी देवी शक्ति कह गया है--“्द्रोऽर्थोऽ- 
्षरस्सोमा । ओर पफिर--अर्थः गम्मुः रिवा वाणी-के साथ महाकवि काल््दििस का- 
वागर्थाविव पावती परमेश्वरो-कथन रिवदक्ति कौ अभिन्नता के साथ-साथ इसकी 
पुष्टि करता है कि जगत्‌-( छोक-काव्य ) चित्रके निर्माणमे दोनो दी सप्रक्त है। 
काव्य-जगत्‌ के निर्माण मे भी वाक्‌-रक्ति का ही परिस्पन्द पाया जाता दै। वाक्‌ के 
चार स्वरूप दै--परा, पव्यन्ती, मध्यमा ओर वैखरी | रिव की चिद्रूपा परावाक्‌ 
स्वय स्फुरित होती है | अन्य तीन इसी के स्पन्दमाच्र है । आवार्य अभिनव ने परावाक्‌ 
को रिव की प्रतिभा बताया है जिसकी उन्मीलन शक्तिसे दही क्षणमाचरमे चिद्व का 
उन्मीटन ८ निर्माण ) हो जाता दै 

यदुन्मीलनश्त्येव विदवमुन्मीकति क्षणात्‌ । 

स्वात्मायतनविश्रान्ता ता बन्दे प्रतिभा रिवाम्‌ ॥ (खोचन ) 


ओर वह रिवस्वरूप आस्मायतन मे विश्राम करनेवाली है । अन्य तीनो शक्तियों 

उसी का स्पन्दमात्र है । उसी का भरिविध विग्रह है रय्यक मी कहते ै-- नमस्कृत्य 
परा वाचं देवी चिविधविग्रह्यम्‌ ।' ओर यही महारिवा जगच्वित्र निंमाता महाशिव का 
उपादान कारणःहै । हमारे प्रयोग मे उसका अन्तिमः सूपदही सहायक होता है। बही 
स्फुटीकृत अर्थवैचिन्य को बाहर प्रसार प्रदान करती है ।- उसी से अर्थं का प्रत्यक्ष बोध 
होता है | वही निर्वाहक शक्ति है- . 

स्फुटीकृतार्थवेचिव्यवहिःप्रसरदायिनीम्‌ । 

तुर्यां शक्तिमह वन्दे प्रत्यक्षा्थनिदरिनीम्‌ ॥  व्येचन ) 

. उसीकाहम उपयोग करते है। कविका काव्यभी तद्रूषदीहोता दै । इस 
प्रकार आचार्यं कन्तक यो महारिव को नमन करते हूए उसकी चिद्रपा शक्ति एव 
उसके परिस्पन्द के साथ-साथ काव्योपयोगी शिवशक्ति परिस्पन्द परावाक्‌ वैखरी को 
प्रकारान्तर से प्रख्यापित करते है । 

जाति या स्वभाव-व्ण॑न को लेकर संस्कृत काव्यशाख्र मे प्रघुर मतमेद पाये जाते 
ह । भामह अतिशयोक्ति ८ वक्रोक्ति ) के समर्थक है अर वह सर्व वक्रोक्ति की सत्ता 
चाहते है । पसैघरा सर्वैव वक्रोक्तिः" के साथ वहं यह मानकर चकते है कि वक्र अर्थं 
की शन्दोक्ति वाणी की भूषा है-वाचा क्क्रार्थ्न्दोक्तिरलङ्कायय कल्पते ।* किन्तु 


प्रथमोन्मेषः | डे 


यथातत्वं विषेच्यन्ते भावासरेखोक्यवर्विनः । 

यदि तन्नाद्भुतं नाम देवरक्ता हि किं्ुकाः॥२॥ 
स्वमनीषिकयैवाथ तत्त्वं तेषां यथारुचि । 
स्थाप्यते प्रोहिमात्रं तत्परमार्थो न तादृशः ॥ ३॥ 


इसके विपरीत स्वभाव-वर्णन-सूर्यं अस्त हो गया, चन्द्रमा सुखोमित हो रहा टै, पकि- 
गण निवास स्थानकोजा रे है आदि कथन कोई काव्य है, सा बह नदी मानते- 
(गतोऽस्तमकः मावीन्दुर्यान्ति वासाय पक्षिणः | 
हत्येवमादि किं काव्य वार्तामिना प्रचक्षते ॥ 
किन्तु दण्डी एेसेकाव्यको साधुद्दी नही मानते प्रव्युत्‌ वे स्वभावोक्तिकोतो 
वाडमय का एक मेद्‌ भी मानते है 
दटेपः सर्वास पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु भियम्‌ । 
भिन्नं द्विषा स्वभावोक्तिः वकरोक्ति्चेति वाडमयम्‌ ॥ (काव्याद) 
कात्य-र्चना के क्षेत्र मे महाकवि बाणने जातिवादी कचियो को निरर्थक जीवन 
वताया दहै 
सन्ति श्वान इवाससख्या जाविभाजो ग्-गरे | 
उत्पादका न बहवः कवयः शरमा इव ॥ ( दृर्पचरित ) 
ओर स्वय कक्रोक्तिकार कन्तक स्वभाव को काव्यम अलङ्कार्य मानते है} इसी- 
लिए वह आगे की कारिका मे स्वभावोक्ति का सीधे खण्डन्‌ तो नही करते जेसा फि 
कतिपय व्याख्याकार मानते है न्तु यदि बह वस्वुका यथावत्‌ ही व्णनहोतो 
उसका वह प्रकाान्तर से समर्थन करते हुए कहते है--यथा तत्वमित्यादि । 


तरेरोक्य मे वर्तमान पदार्थो का उनके स्वस्पका विना परित्याग किये यथार्थ 
वर्णन किया जाता है ओर थदि बह अदत नही होता तो कोई बात नदी क्योकि वह 
तो स्वभावतः सुन्दर होता ही! दैवरक्त चद्युक की किसी अन्यवणंकी क्या 
आवद्यकता १ जो स्वय रक्त दै, सुन्दर है उसे वाह्य उपादान की कोई आवद्यकता नदी 
होती । अवः वस्वुका स्वभाव-वर्ण॑न भमो ग्राह्य है, उपादेय है। स्वभाव स्वयदी 
अल्ड्ायं होता है । उसमे चमक्कृति या वैचिन्य आवश्यक नही ॥२॥ ओर आगे के 
इलोक से बह कहते दे-- 


कि यदि अपनी रुचि के अनुसार स्वतन्त्र स्पसे उन पदार्थाके स्वरूपकी 
( कविगण ) अपनी बुद्धि-विलास मातर से प्रस्तुत करते दै, परतिभामण्डित करते है, 
अतिशयोक्तिमय दग से प्रस्तुत करते, तो वह वर्णन प्रौदिमाज्न होगा क्योकि 
वस्तुत. वह वस्तु उस प्रकार की नही होती । वस्तु भ कविकस्पना का प्राचुयं उसकी 
यथार्थता को समाप्त कर देता है । अतः रचना का स्वाच्छन्द्ूय भी बहुत ग्राह्य नही 
होता ॥२॥ 


४ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इत्यसत्तकंसन्दम स्वतन्त्रेऽप्यकरतादरः । 
साहित्याथसुधासिन्धोः सारम॒न्मीख्या-यहम्‌ ।। ४ ॥। 
येन॒  द्वितयमप्येततत््वनिर्मितिटश्चणम्‌ । 
तह्टिदामद्धतामोदचमव्कारं विधास्यति ।} ५॥ 
ग्रन्थारम्भेऽभिमतदेवतानमस्कारकरणं समाचारः । तस्मात्तदेव तावदुप- 
क्रमते- 
वन्दे कवर उकत्रन्दुलास्यमन्दिरनतकीम्‌ । 
देवीं सुक्तिपरिस्पन्दसुन्दराभिनयोञ्डवलाम्‌ ।} १ ।। 
देवीं वन्दे, देवतां स्तोगि। कासित्याह-कवीन्द्रवक्तरेन्दुखास्यमन्दिर- 
नतेकीम । कवीन्द्राः कविप्रवरास्तेपां वक्वेन्दुमुंखचन्द्रः स एव लास्यमन्द्रिं 
नात्यवेदम, तत्र नतकी खासिकाम्‌। किविशिःम्‌--सूक्तिपरिस्पन्दसुन्दर- 
सिनयोऽव्वाम्‌। सूक्तिपरिषन्दाः सुभाषितविटसितानि तान्येव सुन्दरा 
अभिनयाः सुकमाराः सातिकादयसनैरुञ्ञ्वलाम्‌ भ्राजमानाम्‌। या किं 


इस प्रकार स्वतन्त्र भी अयथार्थ तकं सन्दर्भ ( वस्तु ) स्वना के प्रति भी आदर 
न स्खते हृए मे ( आचार्यं कुन्तक ) साहिव्यतत्व रूप अमृत-सिन्धु के सार ( यथार्थं 
रूप) का ङन्मीटन करण्हाहू, निर्माण क्र रहार ॥४॥ 

“जिससे ( काव्य ) तत्व ओर (काव्य ) निमिति ये दोनो ही काव्यविदो के 
उद्‌भुत आनन्द एव चमक्कार का निर्माण करेगे ॥५॥ अर्थात्‌ मेरी इस छरति से काव्य 
त्वो का यथारूप तो प्रस्तुत होगा ही, काव्य का ठीक-टीक निमाण करनेमेमी 
सहायता उपलन्ध हो सकेगी । 

इस प्रकार याचाय कुन्तके ने अपने वृत्तिमाग का मङ्गलाचरण प्रस्तुत किया | 
अव आगे कारिका मागके मङ्खक की अचतारणा करते हर कहते है--अन्थारम्भ 
दव्यःदि । 

ग्रन्थ के प्रारम्भ मे अपने अभिमत देवता को नमस्कार करना ( बिद्रानो मे) 
सम्यक्‌ आचार है । इसलिए प्रथम उसी को प्रस्तुत करते है-- 

'महाकविंयो के युखचन्दरस्वरूप रस्यमवन में नतन करनेवाली, सुभाषित 
विरखासखूप सुन्दर अभिनय से प्रकाशमान वाग्देवताको में ( आचार्यं कुन्तक ) 
मणाम करता हं" ॥ १ ॥ 


उक्तं मङ्गलाचरण का इत्तिमाग स्वय छिखते द्ुए कुन्तकं कहते है--देवीम्‌ आदि। 
देयी की बन्दना, देवता की स्तुति करता हं । किस देवता की ? उन्तरदेतेद। श्रेष्ठ 
कवियो क मुखचन्द्ररूप दत्यमवन की नतकी । कवीन्द्र, प्रमुख कविवर्म, उनके 
वक्तरेन्दु मुखचन्द्र॒॒वै दही दास्यमन्दिर, यत्यमभवन है, वहां न्तन करनेवाली । वह किंस 
विदोषण से युक्त है १ सूरक्तिपरिस्पन्द से खुन्दर अभिनय से उञ्ञ । सूक्तिपरिस्पन्द, 
जो सुभापित विलास है, वे दी सुन्दर अमिनय दै--सुकुमार सात्विक आदि भाव दै, 


प्रथमोन्मेपः । ५ 


सत्कवि वक्त्रे छास्यवेदमनीव नतेकी सविखासाभिनयविशिष्रा नृत्यन्ती विरा- 
> भ (न 

जते, तां वन्दे नोसिति वाक्याथेः । तदिदम्र तात्पयेम्‌ । यक्किरु प्रस्तुतं वस्तु 

किमपि काव्यारंकारकरणं तदधिदेवतभूतामेवंविधरामणीयकटटदयदहारिणीं 


¢ ^ 


वागुपां सरस्वतीं स्तोमीति । 
एवं नमस्छृत्येदानीं वक्तव्य वस्तु विषयभूतान्यमिधानाभि पेयप्रयोजना- 
न्यासूत्रयति । 
वाचो विषय नैयत्ययुत्पादयितुमुच्यते। 
आदिवाक्येऽभिधानादि निर्भितमांनपूत्रवत्‌ ॥ £ ॥! 
इत्यन्तररछोकः । 
श्लोकोत्तरचमत्कारकारिवचिश्यसिद्धये । 
काव्यस्यायमलंकारः कोऽप्यपुर्वा विधौयते ।। २ 


नजन 


उनसे उज्ज्वल अथात्‌ शोभायमान दीप्यमान ( देवताकी बन्दना कस्तद्‌) जो 
( वाग्देवता ) चत्यशाला मे हाव-मावादि विलस सहित अभिनय-पिरिष्ट ब्र करती 
हुईं नर्तकी के समान सत्कवियो के मुख मे ८ सत्कवि क्म आदि-पिरिष्ट अमिनय से 
स्फुरित होती हद ) विदोष रूप से शोभायमान हती टे, उस ८ वाग्देवी ) को नमस्कार 
करता हू | यह इसका वाक्यार्थदहै। यहां यह तास्पर्य है कि, जो यह लोकोत्तर 
काव्यालङ्कारकरण रूप प्रस्ठुत वस्तु है, उसकी अधिष्ठात्री देवी दस प्रकार की रमणीयता 
से हृदय कौ हरण करनेवाटयी वागूरूप सरस्वती देवी की स्तुति करता हूं ॥' 
जबरतक प्रतिपाद्य चविपय के नाम-प्रयोजन आदि का विवेचनन कर दिया जाय्‌ 
उसमे किसी की प्रवृत्ति सहज नदी हो पाती । अतएव प्रारम्भ से वाग्देवता की स्तुति 
कर अनुबन्ध्चतुष्टय के प्रयोजनं की आवश्यकता बताते हुए आगे की दृसरी कारिका 
मे अनुत्रन्धचुष्टय का विवेचन किया गया ह । उसी का उपक्रम करिया जा रहा हे । 
एवमिति । इस प्रकार ( वाग्देवता को ) नमस्कार कर इस समय आगे कह 
जानेवाठे वस्तु के विपरयभूत नाम, विपय्र ओरं प्रयोजन आदि को निबन्धित करते 
“भवन आदि निर्माण के प्रारम्भ मे विप्रय ( टम्बाई, चौडाई आदि ) कौ नियतता 
निघारण करने के छि मानक सून्च की माति (किसी भी) स्वनाके वाणी के विपय्‌ 
की नियतता को पैदा करने के किए स्वना के प्रारम्भिक वाक्यमे ही अथिधानादि 
( अनुत्रन्ध्तुष्य्य >) कह दिये जाते ई । 
यह अन्तरर्लोक दै । 
कुन्तक ने कारिका के अतिरिक्त अपने बरत्तिमाग्‌ मे बीच-वबीच मे स्वरचित इत्येको 
का उपनिषन्धन किया ट । जिन्दै उन्हीनै अन्तरलोक का याम दिया है | 
लोकोत्तर चमष्कार को पेदा करनेवारे बेचिन्य की सिद्धिः के छिए यह कोद 
अधूरवं हयी काव्य का अलङ्कार ८ मन्थ ) किया जारहादहै॥२॥ 





६ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अलङ्कारो विधीयते अ्ङकरणं क्रियते । कस्य, काव्यस्य । केः कमं 
काव्यम्‌ , तस्य । नच च सन्ति चिरन्तनास्तदर्ड्ारास्तक्किमथेमित्याह- 
अपूवेः, तद्रयतिरिक्ताथाभिधायी । तदपूवेत्वं तदुल्छरृषटस्य निष्षटस्य च योरपि 
संभवतीत्याह--कोऽपि, अखोकिकः सातिशयः । सोऽपि किमथमित्याह- 
रोकोत्तरचमत्कारकास्विचिच्रयसिद्धये असामान्याहादविधायिविचिध्रभाव- 
सम्पत्तये । यद्यपि सन्ति शतशः कान्यारंकारास्तथापि न तथिदप्येवंविध- 
वेचित्र्यसिद्धिः । 

अछदारराब्दः शारीरस्य शोभातिशयकारित्वान्मुख्यतया कटकादिपु 
वतेते, तत्कारित्वसामान्यादुपचारादुपमादिपु तद्वदेव च तत्सटशेषु गुणादिषु, 


(अलङ्कार क। विधान किया जा रहा है अर्थात्‌ अल्ङ्करण किया नारा है। 
किसका ( अल्ङ्करण ) १ काव्यका | कृविका कर्मद्ी काव्य टै, उसका ( अल्ङ्करण 
कियाजारहाहै)। (प्रलयो सकतादहैकि ), जब प्राचीन अलङ्कार ( न्थ) है 
ही तो किसलिएट ( इस नये ग्रन्थ की स्वना की जा रही है) ? उत्तर है--अपूर्व, उन 
( प्राचीन ्रन्थो ) से व्यतिरिक्त अथवा विवेचन करनेवाठे (ग्रन्थ की स्वना की 
जारही६)। (काना स्वता कि), उन ( प्राचीन मन्थो से) अपूता तो 
उनसे उच्छृ एवं उनसे निकृष्ट दोनो ही प्रकार की रचना मे हो सकती है १ इस पर 
कहते है- कोई ही, अलौकिक, अतिद्राय युक्त ( ग्रन्थ ) | वह ( अपूर्व अलङ्कार अन्थ ) 
भी किसखलिए. ८ किला जा रहा है ) १ उत्तर है-- लोकोत्तर चमत्कार-कारी वैचिन्य की 
सिद्धि के लिए, असामान्य ( विशेष प्रकार के ) आहाद के विधायक विचित्रमाव की 
निष्पत्ति के ट्ए ( अपूर्वं अलङ्कार कृति टिखी जा रही ३ ) । ८ ताप्पर्य यह दई कि ), 
यद्यपि सैकडो काव्यालङ्कार ग्रन्थ है किन्तुफिरमी कदी भी इस प्रकार के वैचिन्य कौ 
सिद्धि नही पायी जाती | 


दारीर की सोमा मे आधिक्य पेदा करने के कारण अलङ्कार शब्द प्रधानतया वल्य 
आदि ( लौकिक ) आभूप्णो मे प्रयुक्त होता है। (ओर काव्य-शरीर की शोभा मे 
अतिश्षयत्व व्यापादन रूप समानता के कारण ( अलङ्कार शब्द्‌ ) गौणरूप से उपमा 
आदि अक्ङ्कारो मे भी प्रयुक्त होता दै । ओर उसी ग्रकार तत्समान ( काव्यशोभाकरान्‌ 
धर्मानल्ङ्कायग्प्रचक्षते--आदि दण्डी प्रभृति प्राचीन आल्ङ्कारिको की दष्टिसे सभी 
काव्यदोभाकर धर्म अलङ्कार कहे जाते है, चाहवे गुणयो, रीतिदहो या जल्ड्कार 
आदि ) ( अल््कार के समान शोमाधायक तत्व होने के कारण ) गुण आदि ( रीति 
आदि) मे भी अल्ह्कार शब्द का प्रयोग होता है। योगक्षेम समान होने वेः कारण 
खन्द ओर अर्थं दोनो का (किसीमभीकव्स्तुमे)एेक्य रूपसे (अभेद सम्बन्ध से) 
व्यवहार होता है । जसे- गौः यह शन्द है ओर उसका अर्थं गौः यह भी दै । अर्थात्‌ 
दोनो के लिए गो ब्द का प्रयोग होता है। ( ग्रन्थकार का यहो तार्थं है कि जिस 
व्स्तु के लिए द्रन्द का व्यवहार होता दै उसी शब्द का व्यवहार उसके अथं एवं 








प्रथमोन्मेपः | ७ 


तथेव च तदभिधायिनि म्रन्थे। शब्दा्थयोरेकयोगक्नेमत्वादेक्येन व्यवहारः । 
यथा गोरिति शब्दः गोरिव्यथं इति । 

तदयमर्थः । भ्न्थस्यास्य अलङ्कार इत्यभिधानम्‌ , उपमादि प्रमेय जातम- 
मिधेयम्‌ , उक्तरूप वेचिच्रयसिद्धिः प्रयोजनमिति ॥ २॥ 

एवमारङ्कारस्य प्रयोजनमस्तीति स्थापितेऽपि तदर्ङ्कायेस्य काव्यस्य 

भ 9 (५ ५, 
प्रयोजनं विना सदपितद्पाथेकभित्याह-- 
_श्र्मादिसाधनोपायः सुकमारक्रमोदितः । 
काव्यबन्धोऽभिजातानां हूदयाहादकारकः \) ३ ।, 


हदयाहादकारकथित्तानन्दजनकः काव्यबन्धः, सर्गबन्धादिभंवतीति 
सम्बन्धः । कस्येत्याकाङ्क्षायामाह--असिजातानाम्‌ । अभिजाताः खलु 
राजपुत्रादयो धर्माद्‌ युपेयार्थिनो विजिगीषवः कठेशभीरवश्च सुङ्माराशयत्वा- 


तत्प्रतिपादक सचना आदिमे भी होता है। जैसे अलङ्कार शब्द प्रधानतः कटकादि मे 
व्यवद्ृत होता है, तत्कारित्व सामान्य से गौणतया उपमादि अलङ्कारं एव तत्समान 
गुणो मे भी व्यवहार होता है ओर अन्ततः उनके प्रतिपादक ग्रन्थो को भी अलङ्कार 
ही कहते है । ) 

स प्रकार पूर का आश्य यह है कि इस अरन्य का अलङ्कार यह नाम दै, उपमा 
आदि साध्य विषय हसक प्रतिपा है बौर प्रं प्रकार से कदी गयी वेचिच्य सिदध 
ही इसका ग्रयोनन दै, ॥ २॥ 

{इस प्रकार अकङ्कार का ८ लोकोत्तर चम्कारकारी वेचिव्य कौ सिद्धि ) प्रयोजन 
है, यह स्थापित हो जाने पर भी, उसके अलङ्कार्य काव्य के प्रयोजन बिना रहने प्र. 
भी वह्‌ (अलङ्कार ) व्यर्थं दै । दसद ( काव्य प्रयोजन ही ) कहते है 
‹-“शसुङ्कमार परम्परा से कहा गया काञ्यवन्ध धर्म आदि ( अर्थ, काम एवं मोक्ष ) 
की सिद्धि का साधन, तथा अभिजात रोगों दयो मे आनन्द की सृष्टि करता 
हैः ॥३॥ 

कारिका की व्याख्या करते है--द्ृदयादि से! हृदयाह्ादकारक, तास्य, चित्त 
मे आनन्द पैदा करनेवाला, काव्यवबन्ध अर्थात्‌ स"वन्ध आदि रूपो मे निबद्ध महा- 
काव्य होता है । काव्यवन्ध का यहो मवति त्रिया ते सम्बन्धहै। (ध्यानदेनेकी 
बात टे कि महाकाव्य का लक्षणन करते हुए मी कुन्तक ने यद्यो महाकाव्य के ठश्षण 
की ओर सवेत कर दियाहै।) किसका (हृदयाहादकारक होता दहै)? इस 
आकाक्षा मे कहते है+-अयिजार्तो का ¡ अभिजात राजपुत्र आदि रोग होते है जो 
धर्म आदि ( अर्थं, काम, मोक्ष ) प्राप्त कसे के योग्य, विजिगीघु एवं कष्ट से उरने- 
वाठे होते ई ्योकि उनका स्वमाव सुकुमार होता ै। ठीक है उस प्रकार से काव्य 


८ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तेषाम्‌ । तथा सत्यपि तदाहादकत्वे काव्यवन्धस्य ऋंडनकादप्रस्यता 
प्राप्नीतात्याह--घमादे साधनापायः । धमांदेखपयभूतस्य चुकगस्य सावन 
सपादनं तदुपदशरूपत्वादुपायस्तस््राप्रानामत्तम्‌ । 


तथापि तथाविधपुरुषाथोपदेशपरेरपररपिरशास्त्रः किमपराद्धामस्यमधायत- 
सुकुमारक्रमोदितः । सक्कमारः सन्दरः सद्दयटहृदयहारी क्रमः परिपादीविन्यास- 
स्तनादितः कथितः सन्‌ । अयिजातानामाहादकस्वं सति प्रवतेकत्वात्काव्यवन्धों 
धमोदिप्राप्स्युपायतां प्रतिपद्यते । शस्त्रेषु पुनः कटीर्क्रमाभिदहितत्वात्‌ धमोद्युप- 


देशो दुरवगाहः । तथाविधे विषये विद्यमानोऽप्यकिञ्चित्कर एव । 


मे तदाहादकत्व ( अभिजातो का चित्तानन्द जनकत्व ) होने पर भी ( यदि उसका 
ओर कोई प्रयोजन नदी हैतो जैसे खिलीने आदि भी आनन्दजनकः होते द वसे दी) 
काव्यबन्ध की त्रीडनके ( खिलीने ) आदि से समानता ही सिद्ध होती ६। उसका 
प्रतिवाद करते है--( काव्यबन्ध ) धर्म आदि साधन का उपाय है। अर्थात्‌ प्राप्त 
करने योग्य वस्तु धर्म आदि चतुर्वर्ग की सिद्धिमे, सपादन मे, धर्मादि का उपदेश- 
स्वरूप होने के कारण ८ काव्यवन्ध ) उपाय दै, उसकी ( धर्मादि की) प्रासि का 
कारण है| 


^( काव्यवन्ध धर्मादि साधनोपाय होता दै) तोभी उस प्रकारके पुरुपार्थ 
( चतुष्टय रूप ) उपदेशपरक अन्य ॒( श्रुति, स्मृति आदि) शार्स्वोसे क्या अपराध 
हो गया है (कि उनके रहते भी पुरपार्थं का उपदेश देने के किए काव्यवन्ध को ही 
साधन बताया जा रहा है), इस पर कहते दै-- (क्योकि) सुकुमार परम्परा से कहा 
गया ( काव्यबन्ध धर्म आदि साधनो का उपाय होता हे) । सुङकुमार-सुन्दर-सद््दय 
केद्य्दयका हरण करनेवाला, क्रम-परिपारीविन्यास, स्वना, उससे का गया 
( प्रतिपादित ) ददी (काग्यबन्ध धर्मादि का साधक होता हे)। अभिजातो का 
आह्वादक होनेके कारण ( धममादि साधनो के प्रति) उनका (अभिजातो का) 
प्रवर्तक होने से काव्यवन्ध धर्मादि की प्राति की उपायता (साधनता) को प्राप्त दयो 
जाता दं) कितु रास्त्रो मे ( धमादि-प्रासि के उपाय) कठिन परम्पयसे के गये, 
होते हे, अतएव उनसे ८ सुकुमार मति अभिजात को ) धमं आदि का उपदेश करटि- 
नता से बोधगम्य हो पातादहै। इसलिए उस प्रकारके विषयमे (कठोर परम्पसासे 
म्रतिपादित शास्र आदिमे) ( धर्मादि साधन का उपदेश) विद्यमान रहनेपरमी 
( सुबुःमास्मति अमिजातोके लिए तो बह, कुछ मीन करनेवाला (व्यर्थं) दी 
होता है | 

गरदन हो सकता है कि धर्मादि का उपदेश केवर अभिनत रानकुमासे के छि 
ही क्यो हो १ सामान्य जन उसके भागी क्यो नदी हो सकते १ इसका उत्तर आगे देते 
है-राजपुत्ाः आदि से । 





प्रथमोन्मेपः | ९ 


रयजपुत्राः खदु समासादितविमवबाः सभस्तजगतीव्यवश्थाकारितां प्रति- 
यमानाः इखाघ्योप।योपेशगन्यतया स्वतन्त्राः सन्तः समुचितसकर्न्यव- 
हारोच<दं प्रवतेयिदुं प्रभवन्तीत्येतदथंमेतद्‌छयुतत्तये व्यतीतसच्चरित- 
राजचरितं तच्िद्ोनाय निवध्नन्ति कवयः । तदेवं शासख्रातिरिक्तं ्रगुणमस्त्येव 
प्रयोजनं काव्यबन्धस्य |! ३ ॥ 


मुख्यं पुरुषाथंसिद्धिक्षणं प्रयोजनमाम्तां तावत्‌ , अन्यदपि लोकयात्रा- 
प्रबतननिमित्तं थरव्यसुद्रसस्वाम्यादिसमावजेनमनेन विना सम्यङ्‌ न संभवती- 
त्याह ~ 


व्यवहारपरिस्पन्दसौन्दथे . व्यवहारिभिः । 
सत्क।ग्याधिगप्रादेव नृतनौचित्यमाप्यते ।। ४ ।। 


राजपुत्रो को यथासमव विभव आदि वी उपकन्धि ह्यो जाती है | एेदवर्य-प्राप् 
वे टोग (शतक दने के कारण ) समग्र प्र्वी की व्यवस्था कस्नेवाठे नियमादि के 
व्यवस्थापक होते है ओर यदि वे प्रशस्य उपायो द्वारा दिये गये ( धर्मादि के उपदेश 
से शून्य ) हो तो स्वच्छन्द द्यकर सभी उपयुक्त आचाय का विनाश प्रारम्भ करनेम 
समर्थं होते हे, इसलिए इस प्रयोजन के लिए (कि वे स्वच्छन्द होकर समस्त उचित 
आचारो के उन्मृल्नसे प्रवर्तित नद्यो), इस प्रकार की व्युतत्तिक छिए, उन 
( राजपुत्रो) को दृष्टान्त प्रस्तुत कृरनेके लिए कविगण वीते हुए सदाचार्युक्त 
( रामच आदि ) राजाओ के चरिघ्र को (काव्यमे) निगन्धित करते है । (इस 
प्रकार जहां शाल स्क मापा मे धर्मारि की व्युस्त्ति कराते है; वही काव्य राजचरित 
आदि के माध्यम से सुकुमार शरी से धर्मादि की व्युत्पत्ति करातेहै)। दस्‌. 
प्रकार काव्य-स्वना का प्रयोजन शाख क अपक्ष अधिक उल्कृष्ट गुणवान्‌ होता 
हीदै।॥३.॥ 


( पुखुपूार्थं क सिद्धिः तो काव्य का. प्रमुख प्रयोजन दे छन्त जतक _टोक्‌-व्यव्‌- _ 
हर्‌ आदि का विधिवत्‌ परिज्ञन्‌नहो.पुरुपारथ-सिद्धि असमव द्यी द। अतः प्रधान 
प्रयोजन का निरूपण कर मरन्थकार अग्रिम. कारिका मे गोण प्रयोजन का_ निरूपण 


|» ॥ 


करेगे । तदर्थं उसकी अवतरणिका करते ठे-मुख्यमादि से । ) 

पुरषार्थं ( धर्म॑, अर्थ, काम, मोक्न ) प्रापिल्प प्रधान प्रयोजन तोदेदी, बहुरे 
किन्तु अन्य भी प्रयोजन, लोकव्यवहार कौ परवृत्ति के कारणस्वरूप, सेवक, मिन, 
स्वामी. ई परीति आदि मी काव्यके विना दीक-दटीक नदी द्यो पाते। 
अतः कषे है-- 

“व्यवहा करने मे परव्त्त रोग सस्काच्य के अधिगम (अवबोध) से नूतन 
ओचित्य समन्वित ( रोकादि ) व्यवहार रयोग सौन्द्यं की प्रसि करते है ॥ ४॥ 





१० | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


व्यवहारो लोकवृत्तं, तस्य परिसन्दो व्यापारः क्रियाक्रमटक्षणः तस्य 
सौन्दर्यं रामणीयकं तद्‌, व्यवह्‌।रिभिः--व्यवहभिः, सत्काव्याधिगमादेव 
कमनीयकान्यपरिज्ञानादेव नान्यस्माद्‌, आप्यते ठभ्यते, इत्यर्थः । कीटं 
तत्सौन्दयैम्‌--नूतनोचित्यम्‌ नूतनममिनवमलकिकमौचित्यमुचितभावो यस्य । 
तदिदु मुक्तं भवति - महतां हि राजादीनां व्यवहारे वण्येमाने तदङ्गभूताः 
स्वै मुख्यामात्यप्रभृेतयः समुचितप्रातिखिककतैव्यव्यवदहारनिपुणतया 
निबध्यमानाः सकर्व्यवहारिवृत्तोपदेरतामापद्यन्ते । ततः सवः क्वचित्कम- 
नीयकाव्यं कृतश्रमः समासादितन्यवहारपरिस्पन्दसान्दयांतिशयः रखाधघनीय- 
फरभाग्‌ भवतीति । 

योऽसो चतुवेगक्षणः पुरुषार्थस्तदुपार्जनविपयय्युत्पत्तिकारणतया काव्य- 
स्य पारंप्यंण प्रयोजनमित्याम्नातः, सोऽपि समयान्तरभावितया तदुपभोगस्य 


1 71 त । 


व्यवहार ( कहते है ) लोकाचार को, उसका परिस्पन्द तात्पयं क्रियाक्रमशूप 
व्यापार, उसका सीन्दर्य--रमणीयता । बह उसके व्यवहारी-व्यवहार ( प्रयोग ) करने- 
वारे लोगो से, सत्काव्य के अधिगम से ही--कमनीय काव्यके प्रिज्ञानसेही, नकि 
किसी अन्य ( शाख्रादि ) से, आप्त होता है- प्राप्त होता है। यह अर्थं हु । वह 
(८ व्यवहार परिस्पन्द का ) सौन्दर्य किस प्रकार का ९ उत्तर है- नवीन ओचित्य 
समन्विता नूतन-अभिनव अर्थात्‌ अलौकिक लोकोत्तर, ओचित्य-जिसका उचित मावह 
( वह्‌ सौन्दर्य ) । तो यह्‌ इख प्रकार कहा गया समञ्चना चाहिए--उत्तम प्रकृति राजा 
आदि ( क्पि-सुनिगण ) के व्यवहार के वणन किये जाने पर, उसके सहायभूत सभी 
प्रधान अमत्य आदि सभी अपने-अपने समुचित कर्तव्य ओर व्यवहार के प्रति निपुण 
रूप मे निवन्धित किये जाते है। ( सदाचार निबन्धितये राजामाव्यादि ) ससार के 
सभी लोकाचार्पययणोके लिए आचारके उपदेश भावको प्राप्तो जातेहे। 
( उनके आवारो से टोग सदाचार की शिक्षालेतेदै।) इस प्रकार समस्त सामान्य 
जन कही मी कमनीय काव्य मे परिथरम कर व्यवहार परिस्पन्द के अतिरय सौन्दर्य 
को प्राप्तकर ठ्ेताहै। ओर इस प्रकार से वह भी महत्वपूर्णं काव्यफल का भागीदहो 
जाता है] (किन्तु शास्त्रादि के माध्यम सभी दलाघनीय फल के भागी नही वन पाते 
अतः काव्य प्रयोजन शाख की अपेक्षा अधिक महनीय है । ) | ४ ॥ 

पुरुपाथ॑-प्रासि-विपयक व्युत्पत्ति का कारणदहयनेसे काय्यका जो यह चतुर्वर्ग 
( धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ) रूप परम्परा-ग्रापत प्रयोजन पदे का गया है, वह प्रयोजन 
भी काव्य का उपमोग ( अध्ययन ) करने के समय के बाददह्ी (नकि स्यः) प्राप्त 
होता है। ८ इसङिए उससे सद्यः कोई आनन्द तो भिल्ता नी ओर यदि कोई कह 
कि धर्मादि की प्राति ही आनन्द दहै तो वस्वुतथ्य तो यह ट "कि, हषार्थं चदुष्टय 
की प्राप्ति तो साक्षात्‌ होती नदी प्रव्युत्‌ बह पारम्परिकं 1 अत. संक्र्सुख तो 
उससे मिठता नही, यहीबात आगेक्री पंक्तिसे क पुरुषाथ श्ततुय की 











की 1 7 षि त ॥ कि 





प्रथमोन्मेपः | ११ 


तत्फङभूताहादकारित्वेन तत्कामेव पयेवस्यति । अतस्तदतिरिक्तं किमपि 
सष्टदयट्टदयसंवादसुभगं तदात्वरमणीयं प्रयोजनान्तरमसिधातुमाद- 
चतुवंगंफलास्वादमप्यतिक्रम्य तद्विदाम्‌ । 
काव्याम्‌तरसेनान्तश्चमत्कारो वितन्यते ।। ५ ॥ 
चमत्कारो वितन्यते चमलत्छृतिर्विस्तायेतेह्ादः पुनः पुनः क्रियत इत्यर्थः| 
केन-काग्याग्रतरसेन । काव्यमवासतं तस्य रसस्तदास्वादस्तदनुभयेन । क्वेत्य- 
भिदधाति-अन्तद्चतसि । कस्य-तद्िदाम्‌ । तं विदन्ति जानन्तीति 
तद्विदस्तज्ज्ञास्तेषाम्‌ । कथम्‌-चतुवंगंफटस्वादमप्यतिक्रम्य । चतुवेगस्य 
धर्मादेः फं तदुपभोगस्तस्याखादस्तदनुभवस्तमपि प्रसिद्धातिरयमतिक्रम्य 
विजित्य पस्पराप्रायं संपाद्य) 


त 1 
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आहादकारिता उसकी फट्भूत होने के कारण फल्प्राप्ति के समय ( कालन्तर ) मे 
ही प्राप्तो पाती दहै। ( तात्पयं यह फि काव्यका उपभोग होने के अनन्तर दही 
पुरुपा्थं चतुष्टय का च्म हो पाता दै ओर तञ्जन्य आनन्द चकि उका फल है 
इसटिए वह आनन्द तमी मिलता है जव पुरुपार्थं की प्राप्ति ह्यती है । पुरुपार्थजन्य 
आनन्द मे समय का व्यवधान दहै काव्योपभोग-पुरपराथ-प्राि-ओौर तञ्जन्य आनन्द । 
किन्तु काव्यतोेसाहो जो पठनकामे दही आनन्द पदा करे । अतः कहते है ) | 
सलिए उस ( चतुर्वर्ग ) से भिन्न, सहृदयहृदयसवाद से सुन्दर तत्काल ( अध्ययन 


0 


समकाल मे ही ) ही मनोहारी अनिर्वचनीय दूसरे प्रयोजन को कहने के लिए कहते है-- 

"काव्यविदो के चित्त मे काव्यरूपी अग्त-रस के द्वारा, चतुधगं ( धर्म, अथं, 
काम, मोश्च › से जायमान आनन्द्‌ को भी अतिक्रान्त कर (उससे मी अयिक) 
चमत्कार फैराया जाता है" ॥ ५ ॥ 


(्वमत्कार का वितन्वन किया जाता है-चमक्कृति फैल्मयी जाती 2 अर्थात्‌ 
बार-बार आनन्द पैदा किया नाता है, यह अथं हुजा। किसकेद्राय ( हाद 
किया जाता है) !-काव्यामृत सस से। काव्य दही अग्रत है, उसका रस- 
उसका आसखाद-उसका अनुभव, उसके द्वाया (हाद किया जाता है) । (बह 
चमति) कर्हा (पैदा की नाती है ) ? इस पर कहते है--अन्तर-चित्त मे । किसके 
( चिन्त मे ) ?- तद्विदो के। उस (काव्य) का विन्दन करते दै-जानते है षे 
तद्दिद-काव्यज्ञ के जाते दै, उनके ( चित्त मे चमल्करृति पैदा की जाती है) | किस 
प्रकारसे (चैदा की जाती है >) चतवं के फलखाद्‌ को भी अतिक्रान्त कर। 
चतुर्वंगं अर्थात्‌ धर्म आदि ( अर्थ, काम, मोक्च ) के, फल-उसका उपभोग, उसका 
आखाद-उस ( चरर्व्गं फल ) का अनुभव, प्रसिद्ध प्रकष उस अनुभव को भी अति. 
ऋन्त कर-जीतकर, परस्पशरप्राय ( प्रारम्भिक उपन्धिमाज् ) बनाकर ( अन्तश्चमत्कार 
पैदा कसा है ) | 


| वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तदयमभिप्रायः--योऽसौ चतुवेगंफलस्वादः प्रकृषटपुरुपाथंतया सवेराख- 
प्रयोजनत्वेन प्रसिद्धः सोऽप्यस्य काव्यागरतववेण चमत्कारकलामाघ्रस्य न 
कामपि साम्यकलनां कतुमहतीति ! दुःश्रवदुर्मणदुरधिगमत्वादिदोपदुष्टोऽध्य- 
यनावसर एव दुःसहटदुःखदायी शाखसन्दर्भस्तत्काखकरिपतकमनीयचमत्कृतेः 
काव्यस्य न कथंचिदपि स्पधामधिरोदतीत्यतदप्यथेतोऽभिदहितं भवति । 


कटुकोपधवच्छाख्मविधाव्याधिनाडनम्‌ । 
आहायसतवत्काग्यमविवेकगदापहम्‌ ॥ ७ ॥ 
आयात्यां च तदात्वे च रसनिस्यन्दसुन्दरम्‌। 

येन संपश्यते काव्यं तदिदानीं विचायेते ॥ ८ ॥ 
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दस पूरे का यह अथं द्ुभआकि जो यह; प्रकृष्ट पुरुपार्थंके रूपमे सभी शाखो 
के प्रयोजनके रूपमे प्रसिद्ध चतुर्वर्गं पल का आसवाद है वह भी इस काव्यरूपी 
अमृत के आखा से उत्पन्न चमत्कार के अशमात्रकीमी किसीमी प्रकार क्षै समता 
करे मे समर्थं नही है । अर्थसे यह भी अभिहित होता हैकरि, दुःश्रव (श्रुतिकट), 
दुर्मण-कहने मे कठिन, ओर दुरधिगमत्व-कटिनता से ब्रोधगम्य-आदि दोषो से दूषित, 
ओर अध्ययन के समय ही असदनोय दुःख प्रदान करनेवाला शाखरीय भ्रन्थ, अध्ययन 
के समय ही रमणीय लोकोत्तर चमत्कार पैदा करनेवाठे काव्य की किसीमी तरहसे 
स्पर्धा को प्राप्त नदी होता (उसकी समानता नही कर सकता } । 

(शाख एवं काव्य के आसवाद की वल्ना वटुकौपध एवं अमृतसेकी जाती 
है । इसी तथ्य को आगे के प्रथम अन्तररनोक से व्यक्त करते है । ) 

कडवी दवा के समान शाख अविद्या. (अज्ञान ) सूप व्याधि का नाश करता 
जबकि काव्य आनन्दपद अमृत की भति अज्ञान. रोगका विनाशक ह्येता ह। 
( अज्ञान-विनाशमेदोनोदहीसमर्थदहै किन्तु जैसे ओषधि रोगफानाशतो करती है 
किन्तु कडवी होती है, कटिनाहं से गे उतरी है, शाख भी कटोर होने से करिनाई 
से गले उतरा दै किन्तु सुक्कुमार काव्य सरस होने से आसानी से ग्राह्य होता है ओर 
सरकतापू्॑क अज्ञान का विनाश करनेमे सक्षम होता है। अतः शच्रापेक्षया काव्य 
अधिक महनीय दै । ) यह इत्येक वामन के काव्याटलकार सूब्रत्तिः की सूत्र १।१।१ 
की टीका मे गोपेन्द्रभूपाल ने भी उदाह्यत किया दे) ॥ ७॥ 

"एव गुण-विरिष्ट वह्-काग्य जिस तत्व से अध्ययनकारु एवं तदनन्तर आगामी 
समय मे भी रस-प्रवाहं से सुन्दर सम्पन्न होता है अव इसके बाद उसका विचार किया 
जाता हैः || ८ ॥ 

अवन देने योग्य है कि आचार्यं कुन्तक ने अबतक काव्य के प्रधानतः ३ प्रयो- 
जनो का चिकेचन किया--(१) चदुव॑गं की प्राप्ति, (२) व्यवहार-ज्ञाम एव (३) लोकोत्तर 
चमत्कार | इनमे कोई भी प्रयोजन नया अथवा कुन्तकं प्रवर्तित नदी ३} प्रायः समी 
का विवेचन पूर्ववत काव्याचार्यो ने कर दिया था | 





[र 
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इत्यन्तरशछोको । 
अलंकृतिरलंका्यंमपोद्धत्य विवेच्यते । 
तदुपायतया तत्दं सालंकारस्य काव्यता ।।६।। 
अर्कृतिरलङ्करणम्‌ , अटंक्रियते ययेति विगृह्य । साविवेच्यते विचायते । 
यच्चारङ्कायेमलङ्करणीयं वाचकरूपं वाच्यवाच्यरूपं च तदपि विवेच्यते । 





भामह ने चतुर्वर्ग-प्रा्चि, कल्यंओ मे द्नता एव कीर्तिं ओर प्रीति को साधुकाव्य 
का प्रयोजन माना था-- 
घरमार्थकाममेोक्षेपु वेचक्षण्य कलासु च। 
करोति कीतिं परीतिं च साधुकाव्यनिबन्धनम्‌ ॥ 
काव्यालङ्कार १।२ 
वामन ने भी प्रीति कीतिं को दही प्रधान कहा था-- 
राव्य सद्‌ दृष्टादश्टथं प्रीतिकीर्िहेवत्वात्‌ । का० सू° ° १।१।५ 
जर आचार्यं सद्रट कवि एव अन्यकी कीर्ति, घर्म, मोक्ष, अर्थ-प्रातति, अनर्थो. 
पशम एव कवि के णिए वावसस्कार कौ काव्य प्रयोजन भमानादहै ( काव्याल्कार 
१।४-१२ ) | आचार्यं मम्मट ने इन सवका सकलन किया ओर कदहा- 
कान्य यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे रिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिष्रतये कान्तासभ्मिततयोपदेशयुजे ॥ का० प° १।२ 
काव्यसे (१) यशः प्राति; (*) अ्थ-लाम, (२) व्यवहार ज्ञान, ८४) अमद्धर- 
निवारण, (५) काव्य-पठन श्रवणानन्तर ही रसास्वाद एव (£) कान्तासम्मितोपदेरा । 
इनमे छो मे यद्याप्राप्ि, अर्थलाम एवं अमङ्खर-निवारणसूप प्रयोजनो को लोग 
कवि से ओर इतर तीन का सम्बन्ध काव्य क पाठक से जोडते है! इस दृष्टि से विचार 
किया जाय तो स्तः कुन्तक के प्रयोजनों मे प्रायः समी पाठक की दृष्टि से ख्खि गये 
प्रतीत होते हे । वस्तुतः काव्य कृविके ल्एि, कम सहृदय पाठक के ए अधिक 
होता है। इसलिए उसका प्रयोजन मी पाठक कोहीदृष्टिमे स्वकर होना चाहिए । 
इस दृष्टि से कुन्तकं का काव्यप्रयोजन अधिक मनोवैज्ञानिक एवं आध्रुनिक विचारों 
के समीप है | पस्व्तीं काव्य-शःस्मे प्रायः मम्मट सम्मित काव्य प्रयोजनो कोद 
अधिक समाहत किया गथा है क्योकि वह कवि-पाठक दोनो को केकर चलता है । ) 
'उसं ( काञ्य ) का उपाय ( सावन ) होने के कारण पुथर्‌-पुधक कर अरुकार 
ओर अकाय का विवेचन किया जाता है । वस्तुतः अरुकार से युक्त ८ अलङ्का शब्द्‌- 
अथं) की ही काव्यता होती ३" ॥ &॥ 
अलंकृति-अलंकरण को कहते है । जिससे अलक्त किया जाता हे दस प्रकार से 
विग्रह कर ८ अल्कृति-अल्कार शब्द निष्पन्न होता है ) । उसका विवेचन-विचार 
किया जाता है । ओर जो .अट्ङ्धार्थं ( अलङ्कृत करने योग्य ) अख्डकरणीय, वाचक्‌- 
रूप ओर वाच्यरूप ८ शब्द-अर्थं रूप ) है, उसका भी विवेचन किया जातु है । 


१४ [ वक्रो कितजीवितम्‌ 


तयोः सामान्यविक्ेषलश्रणद्ारेण स्वरूण्निरूपणं क्रियते । कथम्‌-अपाद्धत्य । 
निष्करष्य, एथक्‌ प्रथगवस्थाप्य, यत्र समुदःयरूपं तयोरन्तमवस्तस्माद्िभञ्य । 
केन हेतुना-तदपायतया । तदिति काव्यं पराष्ररयतं । तस्यापायस्तदुपायः 
स्तस्य भावस्तदुपायता तया दतुभूतया । तस्मादवावेधा विवकः काल्यन्युत्प- 
स्युपायतां प्रतिप्ते। दररयते च समुदायान्तःपातिनाससत्यभूतानामपिं 
व्युत्पत्तिनिमित्तमपोद्धूत्य विवेचनम्‌ । यथा पदान्तभूतयांः श्रकृतिप्रत्यययाव।- 
क्यान्तभूतानां पदानां चेति । यद्येवमसत्यभूतोऽप्यप। द्वारस्तदु पायतया क्रियत 
तत्‌ किं पुनः सत्यमित्याह-तच्त्वं साकंकारस्य काव्यता । अयमत्र परमाथः- 
साखुकारस्याख रणसदहितस्य सकरस्य नेरस्तावयवस्य सतः कःत्यत। 


५ 
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उन दोनो ( अ्डकार्य एव अकार ) का सामान्य आर विशो लक्षणो के माध्यम 
स्वरूप निर्धारण किया ना रहा है । केसे ( स्वरूप निर्प्ण किया जा रहा दं)! 
अपोदत्य-अल्गकर | निकालकर, प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्पमे अवश्थापित कर ( स्वरूप 
निरूपण चियाजारह्या हे), जहो समुदायरूप (काव्य) म उन दोनो का अन्त- 
भावदो जाता £ उससे विभक्त कर (उनका विवेचन किया जाता दहै) ( अथात्‌ 
अलङ्कार ओर ॐट्डकायं दोनो दी शब्दाथं स्वरूप काव्य म॒ अन्तगृत है। इब्दाथ 
साह्य ही काव्य ह आर अल्डकार मी ब्भ ओर अर्थक होते द्‌। अतः दोनाका 
पथक्करण आवदयक है, अन्यथा दोनो मे भ्रान्ति संभव रै । ) किस कारण से ( पथक्‌ 
करं विवेचन किथा जाता ) १ उत्तर है--उस ( काव्य ) कः उपाय होने के कारण । 
यहा तत्‌ शब्द से काव्य का परामर्ं होता है । उस ( काव्य) का उपाय द्यी तहुपाय 
कहा जाता है | उसका भाव हुआ तदुपायता हेत॒भूत उस ८ उपाय ) के द्वारा ( प्रथक्‌ 
कर अलकार-अलकार्यं का विवेचन किया जाता है ) | इसकिए इस प्रकार का विवेक 
काव्य की व्युत्पत्ति की उपायता को प्रा होता है । ( अर्थात्‌ जैसा कि पले भी कहा 
जा चुका है । अलकार ओर अलका्यं का प्रथक्‌ विवेचन आवदयक दै क्योकि इससे 
काव्य की व्युयत्नि हो जाती है । अन्यथा शब्दार्थं रूप काव्य एव उसके ही शष्द-अथ 
के अर्लकारमे कोई भेद नीं हो पायेगा । ) क्ोकि, देखा जात है कि व्युसत्ति के 
किए समुदाय के अन्तग॑त आनेवाले असत्यभूत ( पदार्थो ) का भी पथक्‌ कर विवेचन 
किया जाता है । जसे व्याकरण शास्र मे पद्‌ वेः ही अन्तगतं आनेवाठे ( असत्यभूत ) 
प्रकृति ओर प्रत्यप का ओर वाक्य के अन्तर्गतं आनेवाठे ( असत्यभूत ) पदो का 
( प्रथक्‌ कर विवेचन भिया जाता है) । (पद्‌ से प्रकृति-प्रत्यय का बोध होता ६। 
वाक्य से पद-समूह का बोध होता है । इस प्रकार पद्-वाक्य के अन्तर्गतं प्रकृतिप्रत्यय 
एवं पदो का कोई अस्तित्व नही, मच नदी, तथापि उनक्रा अरूग-अरूग विवेचन 
किया जाता है | उसी प्रमार युदपि काव्य चकि गब्दुथं रूप होता है अत॒ः उसी के 
अन्तर्गत अ्टकार-अष््कार्य दोनो आते दै। कव्य की हृष्टि से.3 दोनो दी असत्यभूत 

। तथापि व्युयत्ति के लिए उनका प्रथक्‌ विवेचन्‌ आवद्यक.हीता ह, किया जाता 
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कविकमैत्वम्‌। तेनाटंछतस्य काव्यत्वमिति सतिः, न पुनः कान्यस्या- 
रङ्कारयागय इति ।। ६ ॥। 


नीमि" 


है | यर्हो पर कन्तक ने व्याकरण प्रक्रिया का सहारा ख्या ३। व्याकरण सिद्धान्तमे 
प्रक्रिया दरामे भले ही प्रङृति-प्रत्यय, वण, पद, वाक्य, की अवस्िति स्वीकार की 
जाती है किन्तु परमार्थतया वहो पदस्फोट अथवा वाक्यस्फोट का दही प्राधान्य होता 
दै । इस प्रकार वर्ह पद-वास्य की दृष्टि मे प्रकृतति-प्रयय एवं पद क्रमशः असत्यमूत 
ही होते दे । इस बात को भर्तृहरि के वाक्यपदीय मे इस प्रकार कहा यया है-- 
पटेन वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च 
वाक्यासदानामानन्यं प्रविवेको न कश्चन्‌ ॥ 
स्फोटस्यामिन्नकाटठस्य प्वनिकालानुपातिनः। 
ग्रहणोपाधिभेदेन इत्तिभेद प्रचक्षते ॥ वाक्यपदीय, १*७३,७५ 
( आगे सन्देह कार इत्तिकार उत्तर देते है }--यदि इस प्रकार से असत्यभूत 
भी ( अटकार-अल्काय का) प्रथक्‌ कर, काव्य-व्युतत्ति का उपाय होने के कार्ण 
विवेचन करिया नाता है? तो फिर सत्य क्या है? उत्तर देते है--तत्व तो साठ््कार 
( शन्दाथ ) की काव्यता हे। 
यहो यह भाव ट। सारङ्कार का-अलङ्करण सहित सपूर्णं की-अवयव रहित समग्र 
काव्य-समुदाय की ही काव्यता अर्थात्‌ कविकर्मत्व होता है। इसकिए अलक्त 
( शब्दार्थ ) की ही काव्यता होती दहै, यह खिति दहै। नकि काव्य का अलङ्कार 
के साथयोग होता) (व्यानदेनेकीवबातहै कि सस्करृत्‌ काव्यद्ाख्र मे अलङ्कार 
स्वरूप के विपय मे प्रधानतया दो धारणा है । प्रथम. तो यह्‌ कि अख्डकार काव्य 
के स्वसर्पाधायक धम है ओर द्वितीय यह कि अलङ्कार काव्यके श्ोमाधायक घमं 
हे । मायः प्राचीन काव्याचार्यं प्रथम मत को. मायते दै.ष्वनिवादी दवितीय मत्‌ को। 
ध्वनिवादी की इष्टि मे आत्मा-रस दही अल्करणीय होता है| अल्कार अङ्ग दारा 
उस्मेशोमा की सृष्टिकरतेहै किन्तु ेसा नही ह्येता किवे काव्य के नियत धर्महै। 
क्योकि निरलंकार शब्दार्थं की मी काव्यता पायी जाती है। मम्मर का काव्य लक्षण-- 
तददोपौ शब्दार्थो सगुणावनलड्छृती पुनः क्वापि-इस तथ्य को व्यक्त करता है । 
किन्तु सौन्दर्यमलङ्कार , काव्यं ्राह्ममल कारात्‌", इत्यादि वामन की उक्तियों कन्तक 
के अधिक समीप ह} जो यह मानते है कि काव्य अल्करेत होता द्यी ३। अर्थात्‌ 
साठडकार शब्दार्थं को ही काव्य कह जा सकता दहै । अलङ्कार उसके नित्यधर् दै 
अनित्य नही | बे लोक की मति कींसे ठे आकर काव्य मे जोड़े नदी जाते प्रव्युत्‌ 
काव्य अलकरेत होता ही है। अन्यथा सामान्य उक्ति ओर काव्यकी वर्णनामे मेद 
क्या रह जायेगा । इसलिए सालंकारस्य काव्यता" का_ तापय है कि_अल्कार काव्य _ 
„ के नियतधयं ३, सारार्थं नदी । वे चोमाधायक धमं नहीं है प्युत्‌ काव्ध के स्वरूपा- , 
धायक दै । ) | ६॥ 





| वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सारृद्धारस्य काञ्यतेति सम्मुग्धतया किंञ्चित्काव्यस्वरूपमासूत्रितम्‌ ; 
निपुणं पुनने निशितम्‌ । किं क्ण वस्तं काव्यन्यपरेशयमाग्‌ भवतीत्याह-- 
शब्दाथौ सहितौ बक्रविव्यापारशःलिरि । 
बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तटह्िदह्ुःदकारिणि ।\ ७ ।। 
शब्दार्थौ कान्यं वाचको वाच्यद्चेति द्रौ सम्मितो काल्यम्‌ । द्वावेकमिति 
विचित्रैवोक्तिः। तेन॒ यत्केपांचिन्मतं कविकोसटकव्पितकमनीयतातिरायः 
शब्द एव केवलं काव्यमिति, केपाञ्चिद्‌ वाच्यमेव र वनावेचित्यचसत्कारः 
कारि काठ्यमिति, ` पक्षद्रयमपिं निरस्तं भवति । तस्मादद्रयोरपिप्रतितिरमिव्र- 
तेखं तद्विदाह्ादकारित्वं वर्तते, न पुनरेकस्मिन्‌ । यथा- 
मण तरुणि रमणमन्दिरिमानन्दस्यन्दियुन्दरेन्दुयुखि । 
यदि सलीखोल्छापिनि गच्छसि त्कित्वदीयस्रे । ९ ॥ 
अनणुरणन्मणिपरेखटमविरतरिदखानमञ्जुमञ्ीरम्‌ । 
परिसरणमरुणचरणे रणरणकमकारणं कुरुते ॥ १०॥ 





काल्य-स्वरूप-- की भूमिका प्रस्तुत करते हुए कहते है--सःलड कारस्येति । 

'साट्डक)र की काव्यता होती दै दस प्रकर सम्मोदहित-सा हेति हूर ( अघ्तया ) 
कु काव्य का स्वरूप निबन्धित किया ( अव्य ) किन्तु सदीदग से उसका स्वरूप- 
निर्धस्ण नही किया । अतः किस सूप की वस्तु काव्य नामको प्राप्त चेती है? इ पर 
कहते है-- 

'काच्यविद्‌ मे आहवाद्‌ वैद करनेवारे, तथा वक्ररविभ्यापार से सुशोभित 
रचना में उ्यवस्थितं सहित ( सम्मिखित >) शब्दार्थं काव्य ( कहे जते हे ) ॥ ७ ॥ 

ब्द ओर अर्थं काव्य ह । वाचक ( शब्द ) ओौर वाच्य ( अर्थं) दोनो मटी- 
भोति मिलकर ही काव्य कहे जाते है) दो ( शब्द-अर्थ मिलकर ) एक है, यह तो 
विचित्र दी कथन है | इसलिए जो कतिपय लोगो कः यह मत दै कि कवि व कुरर्ता 
से कस्परिति अतिशय कमनीय केवल शब्द ही काव्यदहै, ओरजो किन्दी ओर का मत 
कि, स्वना की विचित्रता से चमत्कार पैदा करनेवाला अर्थंदहीकोव्यदहै। ये दोनो 
ही पश्च ( शब्दार्था सहितौ काव्यम्‌ ) पे निरस्त हो जाते है। इसश्एिदोनामे ही 
प्रत्येक तिकमे तेर की मोहि वाव्यविद्‌ को आहाद चैदा करने की साम्यं ( काव्यता) 
होती दहै, न कि किसी एक ( प्रथक्‌.प्थक्‌ शब्द या यर्थ ) म | उदाहरणार्थ-- 

प्रियतम के पास जाती हई रमणी के प्रति किसी तरुण की उक्ति है--अरी, 
आनन्द प्रवाहित करनेवाङे चन्द्र सरीखे मुखवाटी, सविलास संमाप्रण करनेवाली, 
ल्क पैरोवाटी नवयौवने, यदि तुम अपने रतिप्रेमी पियके पास्जातीद्योतोतम्ही 
वताओ क्योकर ठम्हयारा, अतिशय बजती मेखल ( रणरणाती हुई कर्धन ) एवं 
निरन्तर बजते मधुर पायलिया से युक्त मधुर मन्द गमन सुङ्मे अकारण उत्कण्ठा 
( काम-अमिलाषा ) पैदा करता है ।' 
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प्रतिभादारिद्रयदेन्यादतिस्वल्पसुभाषितेन कविना वण्यैसावण्यैरम्यतामा- 
त्रमत्रोदितम्‌ । न पुनवाँच्यवेचिच्यकणिका काचिदस्तीति । 

यक्किरु नूतनतारुण्यतरङ्गित छावणखूटभकान्तेः कान्तायाः कामयमानेन 
केनचिदेतदुच्यते । यदि त्वं तरुणि रमणमन्दिरं रसि तत्कि त्वदीयं रणरणक- 
मकारणं मम करोतीत्यतिप्राम्येययुक्तिः । किच्छ, न अकारणम्‌ । यतस्तस्यास्त- 
दनादरेण गमनेन तदनुरक्तान्तःकरणस्य विरहविघुरिताशङ्काकातरता कारणं 
रणरणकस्य । यदि वा परिसरस्य मया किमपराद्धमित्यकारणतासमर्पकम्‌ , 
एतदप्यतिभ्राम्यतरम्‌ । सम्बोधनानि च बहूनि मुनिप्रणीतस्तोत्रामन्त्रणकत्पानि 
न काचिदपि तद्विदाह्यादकारितां पुष्णन्तीति यक्किञ्चिदेतत्‌ । 

यहाँ उक्त वर्णन मे प्रतिभा के दारिद्रय के कारण दीनतावश (जेसे ओर कोई चारा 
हीन दहो ) अत्यन्त स्वस्प सुभापित से कवि ने वर्णो की सावण्यता मात्र की रमणीयता 
का वर्णन किया है (अनुप्रास मात्र का सहारा लिया है क्योकि - वर्णसाम्यमनुप्रासः ) | 
किन्तु यहं अर्थ-वेचिव्य ( सौन्दर्य ) का कोई ठेशमात्र मी नही है । ( वस्तुतः वक्ता- 
बोद्धा के ऊपर ही अर्थ-सौन्दर्य निर्धारित है । उक्त रचना मे जहा वर्णसाम्य ध्वनि 
सद्धीत है वदी उसके एक-एक पदो मे अर्थ-सौन्दर्य भी है । ) 

उक्त वर्णन मे कोई वक्रता नही रै इसी को ओर अधिक स्पष्ट करते हुए कहते 
है--यदिति। भजो अभिनव तरुणाई से तरलित मनोहरता-अङ्ञो की मुग्धिमा 
( लावण्य सस्थान मुग्धिमा-टोचन ) एव॒ कमनीय आभावाली रमणी को चाहने- 
वाले किसी ८ नायकरेतर व्यक्ति ' द्वारा यह का जा रहा है-हे रमणि; यदि ठम 
अपने रमणकेषरनारहीहो तो क्यो तुम्हारा मन्दगमन अकारण दही सञ्च मे (तवा- 
मिलाप विषयक ) उत्कण्ठा पैदा कर रहा है--इस प्रकार का यह्‌ कथन अत्यन्त 
आम्य है। ओर तो जर यह रणरणक अकारणभीतो नही है। क्योकि वहं रमणी 
उस मनचठे युवक का अनादर कर गमन करती है । जिससे उख युवती मे अनुर्त- 
हृदय उस युवक की ( नायिका की अप्रातिनन्य ) विरह-विधुरता की आदा्धा- 
जनित कातरता ही रणरणक का कारण है। ( ताप्यं यह कि उत्कण्डा का कारणतो 
स्मणी द्वारा युवक का तिरस्कार करके जाना ओर उख युवक की अप्रासिजन्य 
वियोगकातरता ही दै ) । अथवा ८ ठम्हारे ) परिसरण का मेने क्या अपराध किया 
है, यह कथन भी अकारणता का समर्थक ( समर्पक है ) ओर यदि दै तो यहतो 
ओर भी अधिक भ्राम्य उक्ति है| कोद कह सकता हैकि नायिका के किए आनन्द 
स्यन्दी' त्यादि सम्बोघनो मे तो सौन्दर्य है१ इसी का प्रतिवाद करते है--मुनियों से 
प्रणीत स्तो मे प्रयुक्त सम्बाधर्म सरीखे अनेक सम्बोधनतो किसीभी प्रकार की 
तद्विदो ( काव्यज्ञा ) की आहादकारिता की पुष्टि नदी करते! इसलिए. यह वर्णन तते 
जो भी है तुच्छमात्र दै। ( वर्ण-साम्यता मे कान्यत्व नदी हो सकता का प्रतिपादन 
किया ) । उब आगे कहते ई | 
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वस्तुमात्रं च शोभातिशयरान्यं न काव्यव्यपद्रामहति यथा- 
प्रकाशस्वाभाव्यं विदधति न भावास्तमसियत्‌ 
तथा नेते ते स्युयेदि किर तथा तत्र न कथम्‌ । 
गुणाध्यासाभ्यासव्यसनटददीक्षागरुगुणो 
रविव्यापासोऽयं किमथ सदृशं तस्य महसः ।१९१॥ 
अचर हि शुष्क तकवाक्यवासनाधिवासित चेतसा प्रतिभाप्रतिभातमाघ्र- 
मेव वस्तु व्यसनितयाकविना केबखयुपनिबद्धम्‌ । न पुनवोचकवक्रता 
विच्छित्तिखवोऽपि छक््यते! यस्मात्तकंवाक्यरोय्यैव शरीरमस्य ररोकस्य । 
तथा च तमोव्यतिरिक्ताः पदाथा धर्मिणः भ्रकारास्वभावा न भवन्ति; इति 
साध्यम्‌ । तमस्य तथाभूतत्वादिति हेतुः । 
दृष्टान्तस्तर्हि कथं न दर्तः १ तकन्यायस्येव चेतसिग्रतिभासमानत्वान्‌ । 
तथोच्यते । 


ओर अतिशय रोभा विरहित वस्तुमात्र वर्णन भी कव्यनाम का भागी नदी 
होता । जेते-- 

'सासारिक भाव ( षट, पयादि पदार्थं ) स्वयं प्रका स्वरूप को नदी प्राप्त होते, 
क्योकि ये वे पदाथं अन्धकार मे उस प्रकार नदी होते ८ जसे प्रकारा मे प्रकादामान 
होते है ), यदि. वे प्रकाशस्वभाव होते तो फिर उस अन्धकार मे क्यो नही वैसे प्रकाश- 
स्वमाव होते दै। वस्वुतः ( प्रकादादि ) गुणो क अध्यास (मिथ्या प्रतीति) की 
पुनः पुनः आवृत्ति रूप व्यसन की द्द्‌ दीक्षा का महान गुणयुक्त सूयंका ही यद्‌ 
सब व्यापार दै, अथवा उस (रवि-व्यापार ) के प्रकाशा के समान दूसरा ओर कोन 
है १११॥ ( अर्थात्‌ सूर्यप्रका्च ददी सबको प्रकाशित करता है अन्य भावं मे स्वपरं 
ग्रकारा की सामर्थ्यं नदी है। ) 

इस वर्णन मे नीरस तकवाक्य ८ अनुमान ) की वासना ( सस्कार ) से वासित 
चिन्तवाठे कवि से वस्तुव्यसनिता के कारण प्रतिभा से प्रतीतमाचर केवल वस्तु का 
ही निबन्धन किया गया है । किन्तु शब्दवक्रता की विच्छित्ति का अरमा भी दसम 
परिरक्षित नदी होता । क्योकि तकवाक्य की शैय्या भादी इस इलोक का शरीर 
ईै--स्वरूपदहै। तो जैसे कि, अन्धकार ते व्यतिरिक्त अन्यधर्मीं पदार्थं ( क्योकि 

अन्धकार तो स्वयं भी पकाशस्वाभाव्य नदी है) प्रकादास्वभाव नदी शेते; यद 
(उस तक-वाक्य का › साध्य है ओर्‌ "क्योकि वे अन्धकार मे उस प्रकार के ८ मरवा- 
खभाव ) नदी ह्येते यह ( उस अनुमान-वाक्यमे ) हेतु ३। 

पदन --यदि उक्त इलोक मे तक-वाक्य है ओर “उक्त प्रकार से स्यहेतु दोनो दै 
तो श्यो नही ट्टन्त इसमे दिखाया गया £ ( क्योकिं विनां दृष्टान्त के अनुमान 
दूषित हा ) । उत्तर देते हँ कि, कवि के चित्त मे तक न्य का ही प्रतिभास दो 
रया था ( इसलिए उसने दृष्टान्त नही दिया ) । 
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तद्भावो देतुभावौ हि दृष्टान्ते तदवेदिन । 
स्थाप्येते, विदुषां बाच्यो हेतुरेव हि केवलः ।।१२।! इति । 
विदधतीति-वि पूर्वो दधातिः करोत्यथ वतैते ¦ स च करोत्यर्थोऽत्र न 
सुसपष्टसमन्वयः । प्रकारस्वाभाव्यं न कुवेन्तीति । प्रकारास्वाभाव्य शब्दोऽपि 
चिन्त्य एव । प्रकाशाः स्वभावो यस्यासौ प्रकारासखभावः । तस्य भाव इतिं 





जर कहा मी गया है- 


दृष्टान्त मे तद्भाव ( साध्य ) ओर तद्धे (साध्यका साधक किङ) भाव 
उसके \ साध्य-साघन भावरूप अनुमान के ) अजानकारके लिए दी सापित किये 
जाते है | बिद्धानोके लिए तो केवल दहेतु को दही कहना चाहिए ( अन्य साध्य-साधन 
आदि तो वे जानते ही है ) ॥ १२॥ (वस्तुतः अनुमान, न्यायदर्छन के अनुसार प्रतिज्ञा, 
हेत, उदाहरण, उपनय ओर निगमन --पञ्चावयवें दारा किया जाता दहै । उक्त तक॑- 
वाक्य मे साध्य-साधन भावतो है किन्तु दृष्टान्त नही । कुन्तक ने का है कि दृष्टान्त 
आदि का प्रयोग तो अनुमान-परक्रिया से अनभिज्ञ के लिए होता दै। अतः चूकिं कवि 
को इत प्रकिया का ज्ञान था इसलिए उसने शष्टन्त आदि का सहारा नही ल्या | 
किन्तु ध्यानदेनेकीबाततो यहरहै कि दृष्टान्त देने पर भी यहां पञ्चावयव की बात 
सिद्ध नदी होती । बोद्ध एवं जेन-सिद्धान्तो मे कतिपय विद्वान्‌ अनुमान केलिए देतु 
एवं दान्त मात्र का प्रयोग करते दै ! अतः बहुत सभव है किं इस कथन मे यदं 
कुन्तक उन्दी से प्रभावित हो | इस पर विस्तृत विवेचन पं० विर्वेदवर की रीकामे 
द्रष्टव्य ह । पनः स्मत॑व्य है कि, इस कारिका को महिममड्‌ ने भी अपने व्यक्ति विवेक 
मे प्रस्तुत किया है । ध्वनि का अनुमान मे अन्तर्भाव करने के लिए उन्होने चिरूप 
लिद्धाख्यानसूप परार्थानुमान का सहारा ल्या है। कोई कहे कि दृष्टान्त आदि 
कान्यो मे तो मिलते नदी, फिर कैसे अनुमान सिद्ध शोगा १ इसी के उन्तर मे उन्होने 
उक्त कारिका उद्धृत की है, जिसका सही अर्थं टीका मे राजानक रु्यक ने प्रस्तुत 
किया है । उन्होने कदा है कि काव्य-शास्र मे भेद है । इसकिए दोनो के अनुमान मे 
मी मेद्‌ पाया जाता है। काव्य मे चमत्कार पाया जाता है, शास्र मे नही | अतः 
काव्यानुमान तर्कानुमान से विलक्षण ही होता है । इसलिए यह आवद्यक नही कि; 
कान्यानुमान मे भी तकानुमान की मति व्यापि आदि का सदाय लिया जाय-- 

'नन्वच विद्वदविद्ेदेन व्यासिखाधनप्रमाणविपयस्य दष्यन्तस्याप्रयोगः भ्रयोग- 
द्चोक्तः | न काव्ये कदाचिद्‌ दष्यान्तस्य प्रयोगो दस्यते । तत्कथमचानुमानसम्थनम्‌ | 
उच्यते ! काव्यानुमानं त्कानुमानविलक्षणं काव्यस्य चमत्कारसारत्वात्‌ | `“ "काव्ये 
न व्याप्त्यादिमुखेनानुमानपदसंनसमर्थनमिति । स्य्यकङ्त क० वि ° व्याख्यां प° ६९ । 

जर यक्ष विदधति" भे वि उपसर्गपूर्वकं श्वाः धातु ( करणा्थैक ) कुः के 
अर्थं मे प्रयुक्त ३ ! ओर वह्‌ क" अर्थं भी यहो ( प्रकाशखाभाव्यम्‌ आदि मे ) सुस्पष्ट- 
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भावप्रत्यये विहिते पूवंपदस्य बृद्धि प्राप्नोति । अथ स्वभावस्य भावः स्वामाव्य- 
मित्य्रापि भावप्रत्ययान्ताद्भावप्रत्ययो न प्रचुर प्रयोगाः । तथा प्रकाश्श्चासो 
सखाभाव्यच्ेति विरेषणसमासोऽपि न समीचीनः । 

तृतीये च पादेऽत्यन्तासमपैकसमासभूयस्त्ववेशसं न तद्विदाहादकारिः 
ताभावहति। रविव्यापार' इति रविकाब्दस्य प्राधान्येनग्भिमतस्य समासे गुणी- 
भावो न विकल्पितः! पाठान्तरस्य "रवेः" इति सम्भवात्‌ । 





तया समन्वित नही होता कि अथं हो प्रकारस्वाभाव्यको नही करते) (इस 
प्रकार उक्तमे ध्वा धाठुका प्रयोगमी सदहीदटंगसे नही किया गया) | श््रकाश 
स्वामाव्यः शब्द भी यहं चिन्तनीय दी है। पकास जिखका स्वमाव है वह प्रकादरा- 
स्वभाव हुआ । उसका भाव हु प्रकाशस्वामाव्य । इस प्रकार प्रकाशस्वमाव 
शब्द्‌ से भाव प्रस्यय ( ष्यञ्‌ ) करने पर॒ नियमतः ( जित्‌ होने के कारण ) पूर्वपद्‌ 
को भी ब्द्धिः प्राप्त होती है ८ ओर इस प्रकार 'प्रकाशष्वाभाव्यम्‌ः न होकर शब्द 
स्वरूप प्प्राकाशस्वाभाव्यम्‌' हयेना चाहिए था, अतः भावप्रतयय करने पर वह शब्द्‌ ही 
अशुद्ध है )। ओर यदि स्वमाव का भाव स्वाभाव्य होता है, इस प्रकार से भाव- 
प्रत्ययान्त शब्द्‌ स्वभाव ( स्वभावमेदो पद है स्व-भाव। भूधातुसे भाव अय॑मे 
घञ्‌ प्रत्यय करके भाव शब्द बनता है| पुनः उसका स्वके साथ समास होने पर 
स्वभाव शब्द बना । इस प्रकार स्वभाव शन्द स्वय मे भाव प्रस्ययान्त है) से पुनः 
भाव प्रत्यय ( ष्यञ्‌ ) का करना प्रयोग के बहुत अधिक उपयुक्त नही है) ओर 
यदि भावप्रत्ययान्त से मावप्रत्यय करके स्वाभाव्य बना मीठे तो, प्रकारस्वासौ 
स्वामान्यम्‌ः एेखा विशेषण समास करके भी ( प्रकाशस्वामाव्यम्‌ शब्द बनाना ) 
उपयुक्त नही है । 

ओर इलोक के तृतीय पाद ( गुणाध्यासाभ्यासव्यसनदटदीक्षागुर गुणः ) मे ८ अर्थ 
के ) अतिशय असमपंक ( सहलमाव से बोध न कराने वाले) समासवाहुस्य की 
कृष्टता तद्विदो ८ काब्धमर्मक्ो ) की आहाद कारिता को नही पैदा करती । 


ओर चतुर्थं पाद मे आये रविव्यापारः” शब्द मे यद्यपि रवि शब्द की प्रधानता 
अभीष्ट है किन्तु समास मे ८ श्वेः व्यापारः रविव्यापारः इस प्रकार के समासमे 
रविशब्द गोण हो जाता है; क्योकि नियम है कि समास मे पूरव॑पद गौण होता है) 
सँ ( रवि ) शब्द के गोणभाव को विकल्पित नही किया जा सका ( अर्थात्‌ ओर 
कती प्रकार से उसका गोणमाव दूर नही किया जा सका ) | यद्यपि येः व्यापारः” 
सा प्रयोग रूपपा गन्तर करके इस दोष से बचना समव था ( क्योकि भ्यः व्यापा- 
रोऽयमः प्रयोग करने पर छन्दोमङ्ग नही होता )। किन्तु कवि इस दोप से भी नही 
बच सका । अतः उक्त सवना अनेक दोषटुष्ट होने के कारण^काव्यपदगव्यपदेर्य नही 
हो सकती | 
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नयु बस्तुमात्रस्याप्यरंकारदल्यतया कथं तद्धिदाहादकारित्वमिति चेत्‌ 
तन्न, यस्मादर्ड्कारेणाप्रस्तुतप्रशं सारक्षणेनान्यापर्शतया स्फुरितमेव कवि 
चेतसि । प्रथमं च प्रतिभाप्रतिभासमानमघरितपाषाणशकटकस्पमणिग्रस्य- 
मेव वस्तु विदग्धकविविरवि तबक्रवाक्योपारूढं शाणोल्खीढमणिमनीहरतया 
तद्विदाह्यादकारिकाग्यत्वमधिरोहति } तथा चैकस्मिन्नेव वस्तुन्यवहितानवदहित- 
केविद्वितयविरवितं वाक्द्यमिदं महदन्तरमवेदयति- 


मानिनीजनविखोचनपातायुष्णवाष्पकट्टुषानभिगहन्‌ । 

मन्द्मन्दसुदितः प्रययो रवं भीत भीत इव शीतमयूखः ॥१२॥ 
क्रमादेकद्वित्िप्रभृतिपरिपारीः प्रकटयन्‌ । 
कठाः स्वैरं स्वैरं नवकमलकन्दाड्कुररुचः ¦ 


पुरन्ध्रीणां प्रेयोविरहदहनोद्‌ दी पितरा 
कटाक्षेभ्यो बिमभ्यन्नि भृत इव चन्द्रोऽभ्युदयते ॥१४॥ 





प्रन उठता दहै कि, यदि वस्तुमात्र मे आप आहवादकारिता नह्य मानते तो 
अलंकारद्यूल्य वस्तुमात्र क॑ तद्विद आह्वादकारिता कैसे हो सकती है १ उत्तर हैकि 
सदि कोइ एेसा प्रन करे तो बह ठीक नही, क्योकि इस मकार की स्वनामेकविके 
चित्त मे पटे से ही किसी अन्य को व्यपदेश कर अप्रस्तुत प्रसा स्वरूप ( कों 
कोद, अल्डकार तो स्फुरित हुआ दी रहता है ओर वस्तु जव प्रथमतः कवि की 
प्रतिभा मे प्रतिमासित होती है उस समय तो उसका स्वरूप निना तराशे हुए अतएव 
पत्थर के टुकड़े सरीखे मणि के समान ही होता दै । ओौर तदनन्तर विदग्ध कवि से 
निबन्धित वक्र वाक्यमे समारूद्‌ होकर वही वस्तु ज्ञानसे तराशे भणि के समान 
मनोहारी ह्यो जाती है ओर इस प्रकार वह काव्यमर्भज्न सद्दय को आह्वाद प्रदान 
करने बारे काव्य पदवी को प्राप्त हो जाती है। दृसरी बाततो यहदहै किएकदही 
विषयवस्तु मे सावधान ओर असावधान दो भिन्न कवियो से विरचित ये ( नीचे दिये 
जाने वारे इकोकद्वयरूप ) दो वाक्य महान्‌ अन्तर को सूचित करते है- 

पत इलोक भारवि के "किराता्जंनीयम्‌' के न्वे सगंका र्वो श्टोक है। 
विषय चन्द्रोदय का है- 

(उदित हुआ चन्द्रमा गरम-गरम आसु से धूमिल कोपवती नायिका्ओं के इष्टि 
प्रहारो को स्वीकार करता हृ उरा-डरा सा धीरे-धीरे आकाश मे ऊपर चदा: ॥१३॥ 

चन्द्रोदय का ही एक दुसरा भी वर्णन है--कमल की कन्दली के अभिनवं 
अङ्कुर के समान कान्तिवाली कलं को क्रमशः एक-दो-तीन की परम्परा से प्रक 
करता हुआ, प्रियतम की विरहञ्वाव्म से जलती आंखोवाली रमणि्यो ८ उत्तम 
महित्यभो ) के कटाक्षो से डरता अतएव चुपचाप-सखा चन्द्रमा उदित हो रहा 
, है ॥१४॥ 
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एतयोरन्तरं सहदयहदयसंवेद्यमिति तैरेव विचारणीयम्‌ । तस्मात्‌ स्थित- 
मेतत-न शब्दस्यैव रमणीयताविशिष्टस्य केवरस्य काव्यत्वम्‌ , नाप्यर्थस्येति । 
तदिदमुक्तम्‌- 
रूपकादिरटंकारस्तथान्येबंदुधोदितः। 
न कान्तसपि निभूधं विभाति वनिताननम्‌ ॥१५॥ 
रूपकादिमर्ङ्कारं बाह्यमाचक्षते परे । 
सुपांतिडां च व्युत्पत्ति वाचां वाज्छन्त्यखङ्कृतिम्‌ ॥१६॥ 
तदेतदाहुः सीशब्द्यं नाथव्युत्पत्तिरीदशी । 
शब्दाभिधेयारुकारमेदादिष्टं द्रयन्तु न ॥१७॥ 


इन उपयुक्त दोनो ( अवहित कवि भारवि एवं अनवदहित किसी ओर कवि की ) 
स्चनाओं का अन्तर ८ स्वय ) सद्दयद्टदयखवे् है । अतः उन्दी से विचारणीय है 
(कि दोनो मे अन्तर्‌ हैया नही) । वस्तुतः दोनो दी स्वना्ओं मे छन्द एव वर्ण॑न्‌ 
रोटी के कारण रमणीयता मे कापी अन्तर आ गया है । छन्द की मनोहरता, कोमल 
वर्णो की बिन्यासवक्रता एवं सोग्राहिता तथा अर्थगाम्भीर्यं होने से प्रथम स्वना 
अचिक हृदयहारिणी हो गयी है, जबकि द्वितीयमे एक तो छन्द ही विपयानुरूप 
नदी है, श्चतिकटु शब्दो का विन्यास तथा अर्थं की अरमणीयता पाठक को रुचिकर 
( मही कगती । ) इसलिए ( उक्त उदाहरणो से सिद्ध होने के कारण) यहं बात 
स्थित रदी कि न केवल रमणीयता विशिष्ट शब्द की ही कान्यता होती है ओर न अर्थं 
कीही। इसीलिए आचार्यं मामहं ने अपने काव्याकद्कार ( १।१५-१७ ) मे यह 
तथ्य कहा है-- 


अन्य अनेक (मेरे पूर्व॑वतीं ) आचार्यो नै अनेक प्रकार से रूपक आदि 
अथालङ्कारो का विवेचन किया है । सुन्दर भी युवती-मुख त्रिना गहनो के खुशोभित 
नदी होता ( तद्रत्‌ खुन्दर भी काव्यवस्तु अलङ्कार के जिना सुशोभित नदी होती) 
॥ १५॥ 

किन्तु कुछ ओर आचार्यगण रूपक आदि अर्थालङ्कारो कौ ( काव्य की ) बाह्य 
भृषा बताते है ओर सुबन्त एव तिडन्त पदो की व्युतत्ति को दही वाणी का अलङ्कार 
कहना चाहते है ॥१६। 

तो यह ( सुबन्त एवं तिडन्त पदो का सन्निवेश मात्र ) तो सौशन्द्य ( शब्द 
सौन्दर्य ) हुआ; क्योकि अर्थं की व्युखत्ति इस प्रकार की ( चमत्कारलनक ) नही 
होती । इसलिए शब्दालङ्कार एवं अर्थालंकार भेद से दोनो ही सञ्च ( मामह को) 
अभीष्ट ( मान्य ) दै ॥१७॥ 

( ऊपर कौ मामहं की उक्तिं से गता है कि उनके पूवं अलङ्कारशख्रमेदो 
केवि वग थे । एक ते शब्दारुद्धारपरक. वुखरे अथलङ्कारपरक्‌ । परन्तु भामह को 
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तन शब्दार्थौ द्रौ सम्मिखितौ काव्यमिति सितम्‌ । एवमवस्थापिते द्यो 
काव्यत्वे काचिदेकस्य मनाङ्माच्नन्यूनतायां सत्यां कान्यञ्यवहारः प्रवते 
.केत्याह- सहिताविति । सहितौ सहितभावेन साहित्येनावस्थितौ । ननु च 
वाच्यवाचकसम्बन्धस्य विद्यमानत्वादतयोने कथंचिदपि साहित्यविरहः । 
सत्यमेतत्‌; किन्तु विशिष्टमेवेह साहित्यमभिप्रेतम्‌ । कीटशम्‌ ? वक्रताविचित्र- 
गुणालङ्कारसम्पदां परस्परस्पधोधिरोहः । तेन- 


किसी एक की वात नही सुहाई ओर उन्होने दोनोदयीमेदो को स्वीकार किया। 

कारिका मे सुप्‌ ओर तिङ्‌ पद्‌ क्रमशः संज्ञा एवं क्रियापद के किए प्रयुक्त है। किन्तु 
इनके अभिधान का तात्पर्य मात्र सज्ञा एव क्रियापदो से न होकर शब्दमा से दै। 
शराब्दाटकारसमर्थक ठोगो का कथन्‌ है कि काव्यमे प्रथमतः शब्द ही पाठक के 
समक्ष आते ह, हृदय पर पहल प्रभाव उन्ही का पड़ता है । अतः हदय को आवर्जित 
करनेके कारणवेहीहै। स्वभावतः शब्दाल्कार दी काव्यम प्रधान है। अथं कौ 
प्रतीति बाद मे होती है ।.अतः उसके अलंकार गौण एवं बाह्म है । किन्तु भामह इन 
दोनो मतो को ठेकर चल्ते है । ओर बाद के आचाय ने भी प्रायः यही बात मानी । 
मम्मट ने तो कान्य-प्रकाडा मे समर्थन के किए मामह की इन कारिकाओं को उद्धृत 
भी किया है।) 


इसलिए ८ क्योकि प्राचीन आचार्यं मी शब्द-अर्थं दोनो का सौन्दर्यं स्वीकार 
करते है ओर स्वयं भामह-राब्दाथौं सहितो काव्यम्‌-काव्य की परिभाषा मानते है) 
दन्द ओर अर्थं दोनो सम्मिखित होकर काव्य होते है, यह खिर हुआ । इस प्रकार 
कान्यता दोनो ( शब्द अर्थं) मे दै, यह अवस्थापित हो जाने पर्‌ ( उनमे से) किसी 
एक की कु थोड़ी-सी भी न्यूनता हो जाने पर मी काव्य व्यवहार (न ) प्रवर्तित हो 
जाय, इसलिए सहितो ( शब्दार्थो ) एेसा कहा है । रहितो, ताप्य्य॑सहितभाव से 
साहित्य से अवसित ( शब्द-अ्थं ) काव्य होते है । ( श्ब्दवाचक होता है ओर अथं . - 
उखका वाच्य । दोन का नित्य॒ सम्बन्ध है । इसलिए इस ब्रात को केकर यदि कों 
प्रन करे कि ) वाच्यवाचकं सम्बन्ध के विद्यमान रहने से इन दोनो ( शन्द-अथं ) 
मे किसखीभीप्रकारसे साित्यका अमाव तो पाया नही नाता? (फिर आपने 
“सहितौ विरोषण क्यो दिया १ इका उत्तर देते है ) । यह कथन सत्य है ८ किं शब्द 
अर्थं का वाच्यवाचक सम्बन्ध है । इसकतिए. उनमे सहभान तो विद्यमान ही है किन्तु 
मेरे कथन का तात्पर्यं कुछ ओर ही है, ओर वह यह है कि ) यहो पर सष्टितोः 
पद से ( सामान्य साहित्य की अपेक्षा ) विरिष्टं प्रकार का ही सादि अमीष्टहै। 
( प्रन ›) कैसा है ( बह विरिष्ट साहित्य ) १ उत्तर देते है--८ वक्ष्यमाण ) वक्रता से 
कमनीय गुण ओर अल्कर_ विभूतिर्यो का_ आपस मे स्पधाको प्राप्तहोजाना( ही 
रब्दार्थं का विरिष्ट साहिव्य यहयो अभिप्रेत है ) | 





[ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


समसर्वगुणौ सन्तौ सुदटदाविव सङ्गतो । 
परस्परस्य शोभय शब्दाथौ भवतो यथा ॥१८॥ 
ततोऽरुणपरिस्पन्दमन्दाकरृतवपु शशा । 
दध्रे कामपरिक्षामकामिनीगण्डपाण्डताम्‌ ॥९९॥ 
अत्रारुणपरिस्पन्दमन्दीकृतवपुषः शशिन. कामपरिष्वीणवत्तः कामिनां 
कपोरफट्कस्य च पाण्ड़त्वसाम्यसमथंनात्‌ अथांकुङ्कारपरिपोषः शोभाति- 
शय-मा-वहति । वक्ष्यमाण बणेविन्यास वक्रतालक्षणः शब्दाख्कारऽप्याततस 
रमणीयः । वणेविन्यासविच्छित्तिविदहिता छावण्यगुणसपदस्त्यव । 
लीरा कवर अं कवर अं वं सीसे समुत्वह्‌तेण । 
सेसेण सेसपुरिसाणं पुरिसो समुव्वसिओं ॥२०॥ 
[ ीटया कुवलयं कुबरख्यमिव शीष समृद्रहता । 
रोषेण शेपपुरुषाणां पुरुषकारः समुपहसितः ॥२०॥ | इतिच्छाया- 
इसकिए-- 
जह्य समान सर्व॑गुणसम्पन्न परस्पर सङ्गत दो मित्रौ की मोति ( माधुरयादि ) 
सर्वगुणसम्पन्न शब्द ओर अर्थं दोनो एक-दूसरे की शोभा के किए सङ्गत ( सित ) 
होते हे ( वे दी विशिष्ट शब्द-अर्थं के साहित्य-काव्य कहे जाते हे ) ॥१८॥ 
उक्त प्रकार के कथन का समर्थन करने के किए उदाहरणस्वरूप निम्न इलोक 
को कुन्तक ने प्रस्तुत किया है-- 
तदनन्द्र (सूर्यं सारथी ) अरुण के खंचार (सूर्योदय) से क्षीणाम रीर चंद्रमा ने काम 
से मलिमि रमणी के कपो की पाण्डुता की मति पीताम वणं को धारण किया ॥१९॥ 
प्रकृत मे शब्दार्थं की वक्रविच्छित्ति को दिखाते हुए कहते है--अनादि । यहो 
पर अरुण के सद्चार से क्षीणाम चन्द्रमा कौ काम से परिक्षीण लगनेवाङे कामिनी के 
कपोलफककं की पाण्डुता की समानता से साद्य ( उपमा ) का समेन किया गया 
हे । अतएव अर्थाटंकार ( उपमा ) का परिपोष है, जो अव्यन्त शोभा कौ पैदा करता 
है । ओर आय का जाने वात्स वर्णविन्यासवक्रतारूप शब्दालंकार (अनुप्रास ) भी 
यहो अत्यन्त रमणीय है। ओर वर्णो के विन्यास से जायमान शोभा से उत्पन्न त्गवण्य- 
गुण की सम्पत्ति ( वैभव ) तो यर्होहै ही ( श्स प्रकार इसमे शब्द-अथं के अलङ्कार 
एवं रुणो का परस्पर इस प्रकार प्रयोग-है कि वे दोनो एक-दूसरे की रोमा की खष्टि 
करते है । अनुप्रास से गुणो की. सष्टिहोरदीहै ओर गुणो से अनुप्रास की ओर 
अनुप्रास-गुण अर्थाल््कार मे ओर भीरोभाको बढा रे है। शब्द-अर्थके साहित्य 
का परस्पर स्पर्षाधिरोह यो पूण॑तः निबद्ध है )। शब्दार्थ-साहित्य का द्वितीय उदाहरण 
मरस्तुत करते है- (नील कमक के समान पृथ्वीमण्डल को अनायास शिर से धारण 
करते इए भगवान्‌ दोष ने ( संसार के ) अवरिष्ट सभी पुरुषों { प्राणियों ) के पराक्रम 
का अच्छा उपहृ किया है ॥२०॥ 
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अत्राप्रस्तुतप्रश्ं सोपमारक्षणवाच्यांकारवैचिच्यविहिताहेरामात्रविरचित 
यमकानुप्रास हारिणी समपेकत्वसुभगा कापि कान्यच्छाया सहृदयहृद्यमाहा- 
"त ८ - 

वचनेनात्र वाच्यवाचक जातिद्धित्वममिधीयते। व्यक्तिद्धित्वाभिधाने 
पुनरेकपदव्यवस्ितयोरपि काव्यत्वं स्यादित्याह-बन्धे व्यवस्थितौ । बन्धो 
वाक्यविन्यासः तत्र व्यवस्थितौ विशोषण छावण्यादिगुणारंकारशोभिना 
सभिवेशेन कृतावस्यानौ । सदहितावित्यच्ापि यथायुक्ति खजातीयापेक्षया 
शग्दस्य शब्दान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण च साहित्यं परस्परस्पर्धित्वलक्षण- 
मेव विवक्षितम्‌ । अन्यथा तद्विदाहादकारित्वहानिः प्रसञ्येत । 


यहं इस वर्णन मे अप्रस्त॒त प्रशसा ओर उपमारूप अर्थाल्ङ्कार के सोन्दर्यसे 
अनायास निमित यमक एव अनुप्राख ( चन्दाल्ङ्कार ) से मन को आकृष्ट करने 
वाली , अर्थं ) समर्पकताके कारण सुन्दर कुछ अपूव ही काव्यप्रमा सहृदय के 
हृदय को आहादित करती है। ( प्रक्रत मे अप्रस्तुत देष पुरुषो के पुरुषकार के 
उपहास से पस्त॒त शेप की महत्ता का वर्णन होने से अग्रसत प्रशंसा अलङ्कार है । कुव- 
ख्य ( नील कमल ) कै साथ कुवलय ( प्र्वीमण्डल की उपमा दी गयी है, अतः 
दोनो मे उपमा है । कुवल्य-कुवलय मे यमक ३ | रोष-रोष, पुरुष-पुख्प मे छेकानुप्रास् 
एवं क, क, श, घ आदि वर्णविन्यास से वृच्यनुप्रास है । इस प्रकार यहां भी शब्द 
एव अर्थ की समान सहभाविता होने से काव्यत्व कौ प्रसक्ति है ) । 
ˆ अब पुनः ऊुन्तक कारिका के अवशिष्ट भाग क इत्ति पर आते है-- द्विवचनेन 
-आदे से । यहा ( शब्दाथौ सहितौ-- आदि कारिका मे आये शब्दाथा के ) द्विवचन 
से वाच्य-वाचक ( अर्थं ओर शब्द ) के जातिगत द्वित्व का अभिधान किया गया है । 
( जाति नित्य ओर अनेक समवेत होती है । अतः जातिगत द्वित्व से तात्पर्यं है शब्द 
अर्थं का नित्य साहित्य एवं अनेक शब्दो ओर अर्थो का सहित्य नकि किसी एक 
शन्द-अर्थं का साहित्य ) । यदि ( शब्दार्थो से ) व्यक्तिद्धित्व का अभिधान ( अथात्‌ 
एक ही शन्द्‌-अर्थं का साहित्य विवश्चित ) होता तव तो एक पद मे उपात्त ( एक ही 
शाब्द-अर्थं ) कौ भी काव्यता हो जाती । ( अतएव इसके निवारणार्थं ही कारिका मे 
कहा गया है कि शब्द ओर अथं का साहित्य ) बन्ध मे व्यवसित हो । बन्ध-वाक्य- 
विन्यास--वर्हो ( वाक्यविन्यास मे ) व्यवखित-ल्रवण्य आदि गुण एवं अलङ्कार से 
सुशोभित विशेष प्रकार के सन्निवेश से व्यवस्थापितं ( किये गये सन्दा ही काव्य 
हे । ) "सहितौ इस द्विवचन मे भी यथासंमव शब्द की खजातीय शब्द की अपेश्चा 
अन्य शब्द से एवं अर्थं की खजातीय अर्थं की अपिक्षा अन्य अथं से परस्पर स्पधित्व- 
रूप ही साहित्य विवक्षित है । अन्यथा शब्द की खजातीय शब्द की अपेक्षा शब्दान्तर 
से एव अर्थं की खलजी तीय अर्थं की अपेक्षा अथान्तर से परस्पर स्प्धित्व रूप साहित्य के 
अभाव मे तद्विद ८ काव्यज्ञ ) की आहादकारिता की हानि हो सकती दै । ( तात्य 


२६ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा- 

असारं संसारं परिमुषितरत्नं त्रिभुवनं 

निराखोकं रोकं मरणशरणं बान्धवजनम्‌ । 

अदर्पं कन्दर्पं जननयननिमोणमफलं 

जगञ्जीणीरण्यं कथमसि विधातुं ञ्यवसित ॥।२१॥ 

अत्र किर कुत्रचिसरबन्धे कदिचत्कापाछिकः कामपि कान्तां व्यापादायतु 

मध्यवसितो भवन्नेवमभिधीयते-यद्पगतसारः संसार हृतरत्नसवस्व 
त्रैखोक्यं, आखोककमनीयवस्तुवर्जितो जीवलोकः, सकरुोकटोचननिमाणं 
निष्फलप्रायम्‌ › त्रिमुबनविजयित्वदपदीनः कन्दप, जगञ्जीणाण्यकर्पमनया 
विना भवतीति किं त्वमेवंविधमकरणीयं कतुं व्यवसित 


एतस्मिन्‌ रोके महावाक्यकत्पे वाक्यान्तराण्यवान्तरवाक्यसदशानि 
तस्याः सकरूटोशूखोमनीयखावण्यसंपत्रतिपादनपराणि परस्परस्पधीन्यति- 
रमणीयान्युपनिबद्धानि कमपि काव्यच्छायातिशयं पुष्णन्ति । मरणशरणं 


यह कि यदि शन्दाथं साहित्य मे उक्त प्रकार का परस्पर स्पधित्वरूप साहित्य न हुआ 
तो सदय पाठक को वहो आनन्द नदी आयेगा ओर आनन्द न आया तो काव्यता 
भी व्हा नदी हयो सकेगी ) | 
जेसे--( प्रकृत इलोक महाकवि मवभूति के भमाख्ती माधवः ( ५।३० ) नामक 
प्रकरण का है| कापालिक माक्ती का वध करने के लिए तत्पर है । उसी पर माधव 
की उक्ति दहै किं इस अदूथुत शोभाखष्टि मालती का वधकर तुम ) संसारको नि सार, 
जैकोक्य को रनविहीन; संसार को आलोकविदहीन, ( मालती के ) बान्धवजनो को 
मरण मात्र शारणप्राप्त, काम को गर्वहीन, लोगो के ने्र-निर्माण को व्यर्थं एवं संसार 
को जीर्णं जंगल बना देने के लिए क्यो तत्पर हो ॥२१॥ 
इस इलोक के सौन्दर्यासौन्दयं की समीक्षा क्रमे के पूर्वं अर्थं करते हुए कहते 
--अन्रेवि । इस किसी प्रबन्ध मे किसी सुन्दरी ( मालती) को मारते के किए तत्पर 
होता हुआ कोई कापालिक ८ किसी-माधव के द्वारा ) कहा जा रहा है कि इसके 
बिना यह संसार सारविद्ठीन, त्रैरोक्य अपहृत स्व॑र, जीवलोक प्रकादास्वरूप 
रमणीय वस्तु से विहीन, व्यर्थप्राय सम्पूर्णं जगत्‌ के नेत्रो का निर्माण, काम बरैलोक्य 
षको रूप गवं से। हीन ओर संसार पुराने जंग सदृशा हो जायेगा । इसकिए तुम 





“ महावाक्य के समानं इ इतयोक मे उपनिबद्ध एक के वाद दूसरे सभी वाक्य 
अवान्तर वाक्य के समान है । जो उस ( मालती ) की सम्पूणं जगत्‌ को लभाने योम्य 
सोन्दर्य-संपत्ति के प्रतिपादन मे तत्र है । परस्पर स्पर्धायुक्त कुछ अनिर्वचनीय ही 
काव्य की लोमाविश्चयिता को परिपुष्ट करते ह । ( किन्तु इनमे एक दी वाक्य खट्कता 
ह ) “मरणदरणं बान्धवजनम्‌" यह वाक्य ( अमङ्गल रूपदोष दुष्ट होने के कारण ) इन 


प्रथमोन्मेषः | २७ 
ान्धवजनमिति न पुनरेतेषां करामात्रमपि सपर्धितुम्हवीति न तद्िदामाहाद- 
कारि । बहुषु च रमणीयेष्वकवाक्योपयोगिषु युगपत्रतिभासपदवीमवतरत्यु, 
वाक्याथे परिपूरणा्थं तत्प्रति प्राप्तुमपरं प्रयत्नेन प्रतिभा प्रसाधते । तथा 
चास्मिन्नेव प्रस्तुतवस्तु सब्रह्मचारि वस्त्वन्तरमपि सुप्रापमेव- 

विधिमपि विपन्नादूभुतविधिम्‌ः । इति । 

प्रथमप्रतिमातपदाथप्रतिनिधिपदार्थान्तरासंभवे सुकमारतरापूवंसम्पणेन 

कामपि काव्यच्छायामुन्मीखयन्ति कवयः । यथा- 

रुदरा्रेस्त॒छनं स्वकण्ठविपिनोच्छेदो हरेवासनं 

कारावेरमनि पुष्पकापहरणम्‌ ।।२२॥ 


अन्य वाक्यो की अशमाच्र मी स्पर्धां करने योग्य नही है । इसलिए ( अमड्ल्वाचक 
होने के कारण ) तद्विदो ( काव्यमर्मज्ञे ) का आहादकारक नदी है। ८ वस्तुतः ) 
एक वाक्य के उपयोगी अनेक स्मणीय वाक्यो के एक साथ प्रतीति पथमे अवतरित 
होने पर ८ वाक्यार्थं की पूर्ति नदहोतीहोतो) वाक्यार्थं की विधिवत्‌ पूतिंके लिए 
अवान्तर वाक्यो के समान अन्य वाक्यको प्राप्त करने के हिए प्रयाख करने से प्रतिभा 
को प्रसाद प्रात होता दै ( अर्थात्‌ प्रतिभा निर्मल होकर तदनुरूप अन्य वाक्य प्रस्तुत 
करने मे सक्षम हो पाती है।) यों कवि की प्रतिभा एक अवान्तर वाक्य भ्मरणदारणम्‌? 
आदि मे चूक गयी | प्रयास किया गया होता तो शायद कवि से यह अनवधानता 
न हो पाती )। इसी दकोक मे प्रस्तुत वस्तु ८ (स्मरणदशारण बान्धवजनम्‌! के अतिरिक्त 
अन्य अवान्तर वाक्यो ) के समान ( सुन्दर ,) दूसरी वस्त॒ ( मरणशरणं बान्धवजनं के 
खान पर अन्य वाक्य स्चना ) आसानी से प्राप्त हयो दी जाती है। वह है 

विधिमपि विपन्नाद्मुतविधिम्‌ (ब्रह्मा को भी क्यो विपन्न सुन्दर सृष्टि करना चाहते 
हो ) १ यह वाक्य ( (मरणशरणं बान्धवजनम्‌ के खान पर रखा जा सकता है ओर 
इस प्रकार उक्त दोषद्रहो जाता । किन्तु प्रयास के अभावमे कृवि से असावधानी 
हो गयी । अतः शब्द की स्वजातीय शब्द से अन्यके साथ एवं अर्थं की स्वजातीय 
अर्थं की अपेक्चा अन्य अर्थं के साथ परस्पर स्प्धायुक्त दी साहित्य श्वदितौः के द्विवचन 
से अभिप्रेत है) । 

कविगण वाक्य-स्चना मे प्रथम प्रतीत पदार्थं के प्रतिमटभूत अर्थात्‌ तस्स्पधीं अन्य- 
पदार्थं के असभव प्रतीत होने पर उससे भी कोमल अपूवं पदार्थं के समर्पण से कु 
अकथनीय हयी काव्यच्छया का उन्मीलन करते है । जैसे- 

( प्रकृत इलोक कविवर राजदोखरप्रणीत बालरामायण ( १।५१ ) का है । य्ह 
रावण का महत्व प्रतिपादित किया गया है) हिमाख्य को वलति कर लेना, 
( अपने ही भगवान्‌ शङ्कर की प्रसन्नता के किए अपने कष्ठस्वरूप अरण्य का उच्छेदन 
( दस शिरो का कर्तन ), इन्द्र को काराग्ह मे निवसित कराना एव पुष्पक का अप- 
हरण आदि कर ठेना ८ आदि जिसके इस प्रकार के विशस है ) ॥२२॥ 


२८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


इत्युपनिवद्ध-य पूर्वोपनिबद्धपदार्थानुरूपवस्वन्तरासंभवादपूवंमेव “यस्ये- 
दशाः केखयः? इतिन्यस्तम्‌ , येनान्येऽपि कामपि कमनीयतामनीयन्त 
यथा च- 
तद्रक्त्रन्दुविखोकनेन दिवसो नीतः प्रदोषस्तथा 
तद्रोष्ल्येव निशापि मन्मथक्रतोत्साहेस्तदङ्गापणेः। 
तां संप्रत्यपि मागेदत्तनयनां द्रष्टुं प्रवृत्तस्य मे 
बद्धोत्कण्ठमिदंमनः किम ˆ“ "` "ˆ" ॥२३॥ 
इति संप्रत्यपि तामेवंविधां वीक्षितुं परब॒त्तस्य मम मनः किमिति बद्धोत्कण्ठ- 
मिति परिसमाप्ेऽपि तथाविधवस्तुविन्यासो विहितः- 
ˆ *"“ "^" अथवा प्रेमासमाप्रोत्सवम्‌ ।। इति । 
येन पूर्वेषां जी वितमिवार्पितम्‌। 
यद्यपि द्वयोरप्येतयोस्तस्राधान्येनेव बाक्योपनिबन्धः; तथापि कविभ्रतिभा 
प्रोढिरेव प्राधान्येनावतिष्ते। शब्दस्यापि शब्दान्तरेण साहित्यविरहोदा- 
हरण यया - 


इस प्रकार यहो रावण के इलाध्यद्रत्तो का वर्णन करके प्रथम वर्णित पदार्थो के 
अनुरूप अन्य वस्तु का होना असम्भव होने के कारण अपूर्वं दी वस्तु- जिसव† इस 
प्रकार क विलास-कीड़र्णे है-- यह अवान्तर वस्तु कवि से विन्यस्त की गयी है । 
जिससे अन्य कथन भी किसी अनिर्वचनीय कमनीयता को प्राप्त करा दिये गये है | 
ओर जैते- 

( तापस्वत्सराज नाटक के प्रथम अङ्क मे वासखवदत्ताके लिए उदयन ब यहु 
उक्ति है) उस ( वासवदत्ता ) के मुखचन्द्र को देखते ही दिन व्यतीत कर दिया, 
तथा प्रदोष ( संध्या ) कार मी उसके साथ वात्तालाप-संमाष्ण ( गोष्ठी ) से ही व्यतीत 
कर दिया, काम से पैदा किये गये उत्साह से उसके द्वारा अह्लो के अर्पण ८ सुख ) 
से रात्रिमीवितादी। इस समय भी (मेरे आगमन के) पथ पर्‌ अखि लगाये हई 
उसी को देखने के हए मेरा यह मन क्यो उत्कण्ठा से युक्त हो रहा १ ।२३॥ 

इस प्रकार इस स्यना मे इस समय भी इस प्रकार कण उसे देखने के डिए प्रवृत्त 
मेरा मन क्यो उक्कण्टायुक्त ह्ये रदा हैः इख कथन के बाद वाक्य के समाप्त हयो जाने 
पर भी अन्त मे उक्त कथन के समर्थन-हेत॒ इस प्रकार का वस्तुषिन्यास कवि के द्वारा 
किया गया है--“अथवा प्रेम का आनन्द कभी समाप्त नदी होता । लिससे पूर्व 
उक्तियो मे जीवन-सा डाल दिया गया है | 

यद्यपि इन दोनो ( (९) शद्रादेः इत्यादि एवं (२) तद्वक्त्रन्ु इत्यादि ) स्चनाओ 
मे ही उनके ( शब्द अर्थं के परस्पर स्पर्धित्व रूप साहित्य के ) प्राधान्यसे द्वी वाक्यो 
का विन्यास करिया गया है, तथापि इनमे कवि की प्रतिभा की परेपक्वता ही प्रधानतया 
वर्तमान है ( तार्यं यह कि शब्दाथं साहित्य मे परस्पर स्पर्धित्व कविप्रतिभा पर दही 


ग्रथमोन्मेषः | २९ 


चारुता वपुरभूषयदासां तामनूननवयोवनयोगः । 
तं पुनमेकरकेतनचक्ष्मीसतां मदो दयितसङ्गमभूषः ॥२४।। 
दयितसंगमस्तामभूषयदिति वक्तव्ये. कीटरो मदः, दयितसङ्कमो भूषा 
यस्येति । दयितसङ्गमराब्दस्य प्राधान्येनाभिमतस्य समासव्रृत्तावन्तर्भूतत्वाद्‌ 
गुणीभावो न तदिदाहादकारी । दीपकारङ्कारस्य च कन्यशोभाकारित्वेनोपनि- 


"षयपययिरीीीीिणिगणरिरििरिर ममम 


अवलम्बित है । कवि प्रतिमा की न्यूनता ही काव्यमे न्यूनता की सृष्टि करती है। 
असावधानी प्रतिमा क्षीणता का ही परिणाम है] “असार संसारम्‌ आदि मे" कवि- 
प्रतिभा की अप्रोढतादही दोष का कारण बन गयी | अतः काव्य-स्वनामे प्रतिभा 
य यह कुन्तक का मत सिद्ध होता है । ) 


अवि तक कुन्तक ने शब्द ओग अर्थं का परस्पर स्पर्धितस्वरूप साहित्य दिखाकर 
काव्यत्व की अपनी परिभाषा को युक्तियुत सिद्ध किया, साथ दही "असार ससारम्‌ 
आदि मे अथं का अर्थान्तर से साद्िव्य॒विरह भी. दिखाया । अब आग वह शब्द का 
दाब्दान्तर से - विरह सिदध करने के छिए. कहते दै--शब्दस्यापीति । शब्द का भी दूसरे 
शब्द से ( परस्पर स्पर्थित्वरूप ) साहित्यविरह का उदाहरण जसे माघ ( १०।३३ ) 
का यह इखोक है । ( वृत्तान्त रैवतक पर यादवो के विहार का है। यादव अङ्गनां 


के मदिरापान एव उनके सौन्दर्यं का विवेचन किया गया है )-- 


इन गोपाङ्गनाओं ८ यादव-पतिनियो ) के शरीर को सुन्दरता ने विभूषित किया । 
उस सुन्दरता को ( स्मणियो के ) परिपूर्णं यौवन के संयोग ने, ओर उस यौवनसगम 
को मकर केतु कामकीशोभाने ओर उस मदनश्री को परियतम-समागम अलङ्कार. 
वाठे ( दयित-प्रिय का सङ्खम-समागम दी जिसकी भूषा अलंकार है ) ८ मदिरा के) 
मद ने विभूषित किया ॥२५॥ 


विवेचन करते है प्रिय ८ दयित) के सङ्गमने उस ( मदनश्री ) को विभूषित 
किया ( जहां ) एेसा कहना चाहिए ( वरहा कवि ने उस मदनध्ी को मद ने अलङ्कृत 
किया यहं कह दिया ) ओर वह मद कैसा है१ प्रिय का सङ्गम जिसकी भूषा है 
( उस मद ने मदनश्री को विभूषित किया) इस प्रकार इस उक्तिमे दयित सङ्खम 
शब्दप्रधान तथा अभिमत ै। किन्तु समासबृत्ति मे अन्तर्कीन हो जाने के कारण 
उसका गुणीभाव ( उपसर्जन, गौणत्व ) हो गया है जो काव्यज्ञ जनो को आहादकारी 
नही है । ओर दुसरी बात यह है कि इस इोक मे दीपक अलङ्कार काव्यज्ोभाकारी 
के रूप मे उपनिबद्ध है, किन्तु उसका निर्वाह ठीक से नही किया । उपसहार के समय 
वह भङ्खप्राय ह्यो गया है जिसे प्क्तममङ्ग दोप भी बन गयाहै† इस दोष के कारण 
सरसददय व्यक्ति मे वैरस्य उत्पन्न होना अनिवार्यं ही है । इस दोष खः क्चने के किए 
(दयित सङ्खतिरेनम्‌ यह पाठान्तर तो सुप्रा्तद्ी है (किन्ठ॒कवि को स्फुरित नही 
हुआ । यद्‌ पाठान्तर खयं ऊुन्तक ने सुञ्चाया है | ) 





[क श 1 । 





३9 § वक्रो वितिजीवितम्‌ 


बद्धस्य निवेहणावसरे चुटितप्रायत्वात्‌ प्रक्रमभङ्गविदितं सरसषटदयवेरस्यमनि- 
४ (~ 
वायम्‌ ध्द्यितसङ्गतिरेनम्‌ः । 
दयोरप्येतयोरुदाहरणयोः प्राधान्येन भ्रत्येकमेकतरस्यसादहित्यविरहो 
(4 (५ | क 
व्याख्यात. । परमाथतः पुनरूभयोरप्येकतरस्य साहित्यविरहोऽन्यतरस्यापि 


( जहां तक प्रकरममङ्ख का प्रदन है ) यह दोष यों मानाजा सकता है। किन्तु 
उसका परिहार मी सम्भव है ओर पाठान्तर की मी आवश्यकता प्रतीत नौ होती । 
वस्तुतः, कवि का भाव तो यहयो यदी प्रतीत होता है कि ता मदः अर्थात्‌ ठस मदनश्री 
को मद ने विभूषित किया | मदिरया से उत्तेनना होती दहै। मदिरया पान से मत्त 
यादवाङ्जनाओ मे जिनमे वेते भी काम वर्तमान था-मदकृत काम का अल्ङ्करण दी 
यहां कवि को अभीष्ट है । ओर यही उत्तरा के प्रारम्भ मे प्तम्‌? पद आया है! उम 
(तम्‌ का मद के लिए भी प्रयोग सम्भवतः कविकीद्ष्टिमे था ओर इस प्रकार प्तम्‌ 
तयितसद्खममूप्रः सार्थकहोजाताहै। उस मद को प्रियतम सङ्गम क्म मुषे 
सुशोभित किया । ध्यान रहे प्रकरण मद (पान) काटहै। वर्णनमदकादहीरहै। 
इसक्तिए इस क्रम से न केवर कवि को प्रक्रममद्ध दोष से वचाया जा सकता दै, बस्कि 
समासगत दोप से भी मुक्त किया जा सकता है | 


कुन्तकं के इस विवेचन मे दीपकः अलङ्कार कथन की वात काव्यशास्रीय लक्षणो 
से प्रमाणित नदी होती । प्रायः सभी आचार्यो ने दीपक को उपमा वर्गं का अलङ्कार 
माना है | अतः वर्णन का उपमा मे पर्यवसान होना चादिए जो कि इस उक्तिमे नदी 
है । दीपक मे क्रिया युण रूप धर्म प्रस्तुत, अप्रस्तुत दोनो वाक्यो मे एक होता है-- 
सक्रदूचत्तिस्तु धर्मस्य प्रङृताप्रकृतात्मनाम्‌ । 
सेवा क्रियासु बहीघु कारकस्येतिदीपकम्‌ ॥ का° प्र° १०।१०१ 
दीपक अलद्धार का लक्षण प्रायः समी आचार्यो काएकजैसाद्ीहै। इस प्रकार 
यहां ५. न होकर एकावटी अलङ्कार ही अधिक उपयुक्त है। एकावली का 
ह्टर्चुण € 





यथापूवं परस्य विशेषणतया स्थापनापोहने एकावली । 
अ० सण सूत्र ५४ 
अथात्‌ प्रथम के अनुसार पर का विशेषण रूप मे खापन या अपोहन ( निवर्तन ) 
एकावली अर कार है । इस प्रकार यो प्रथम के प्रति उन्तर-उन्तर का विरोषणरूप मे 
विन्यास होने के कारण एकावली अलङ्कार ही अधिक समीचीन ३। किन्तु इसका 
समाधान सम्भवतः कुन्तक के ही दीपक लक्षण से हो सकता है ] कन्तक का दीपक 
क्षण दहै-- 
ओचित्यावदहमम्लनं तद्विदाह्ादकारणमः। 
अराक्तषमंमर्थाना दीपयद्वस्त॒ दीपकम्‌ | 


प्रथमोन्मेषः | ३१ 


पयंवस्यति । तथाचा्थः समथवाचकासद्‌भावे ख्ात्मना स्फुरन्नपि मूत्कल्प- 
एवावतिष्ठते ।शब्दोऽपि वाक्योपयोगिवाच्यासंभवे बवाच्यान्तरवाचक सम्‌ 
वाक्यस्य व्याधिमूत प्रतिभातीत्यमतिप्रसङ्गन । 

गरकृतं तु । _ऋीटले बल्धे-वक्रकविव्यापारशाछिनि । वक्रो योऽसौ शाखादि 
प्रसिद्धशब्दाथापनिवबन्धन्यतिरेकी षटप्रकारवक्रताविशिष्ट. कविव्यापारस्त- 


एकं प्रकाशकं सन्ति भूयासि भूयसा क्वचित्‌ । 
केवठं पंक्तिखस्थं वा दिविध परिदृश्यते ॥ 
व° जी° ३।१५-१७ 
अर्थात्‌ अर्थो के अक्त घर्म रूप पदार्थं को प्रकारित करनेवाला दीपक होता 
दै। वह दो प्रकार का है- केवर ओौर प्ति । जहो बहतो का प्रकाश एक वहां 
केवल, अनेको के अनेक प्रकाशक वरहो पक्ति ( माला दीपक ) | इस प्रकार उक्त मे 
केवर दीपक हो सकेता है । प० विद्वेश्वर ने कुन्तक के रक्षण से ही उक्तं मे दीपक 
की बात कहदी दहै, किन्तु उन्होने घटित नही किया | पर कुन्तकं के उदाहरणो से 
कगता यदी है कि अनेक लक्षण ओर उदाहरण भी ओरो के ही दीपक क पोषक द । 
अतः वह समाधान जो आचार्य वि्वेदवर मानते है वह उतना सारयुक्त नही क्गता । 
वस्तुतः यहो पंडितगज जगन्नाथ की उक्ति का सहारा लेना अधिक अच्छा होगा| 
पेडितराज का श्सगङ्ञाधर मे कथन है कि श्रद्धलामूलक रत्नावली आदि अलका मे 
दीपक की प्रायः अवखिति पायी जाती है। इस दष्टिसे ही यहो दीपक को मानाजा 
सकता है । शायद कुन्तक भी इस दष्ट से परिचित ये । इसी आधार पर उन्होने यद्य 
रूपक का विवेचन किया है | ) 


९८.८इन दोनों ( शलोक २१ तथा २४ ›) उदाहरणो मे एक-एक मे ( क्रमश. अर्थं एवं 
शाब्द के ) साहिः्यविरह की व्याख्या की गयी है ( अर्थात्‌ "असारं संसारं" मे अर्थविरह 
की एवं ध्वारुतावपु › आदि मे शब्दविरह की व्याख्या दिखाई गयी है ) । वस्तुतथ्य 
तो यह हैकरिंइन दोनों ही उदाहरणोमे एककेभी (चदहिअर्थकाहोया शन्द 
का ) साहित्यविरह होने पर उसका पयंवसान दुसरे के भी साहित्यविरहमे हो 
जाता है ( अर्थात्‌ जहो अर्थविरह दिखाया है वहां शब्दविरह अपने आपद्ये जाता 
है व्मोकि-्र्थ छन्दगभित-है उमर जदो रब्दविरह है वद्धो अथं विरह भी द्ये ही जाता 
हे उक्त रीति घे । ) अर अर्थं ( वाक्योपयोगी ) समर्थं _ शब्द ( वाचक्‌ ) की अनु- 
पर्ति मे अपने आप स्फुरित होता हभ सी खत्‌-सा. हकर रह जाता दै जर वाक्यो- 
पूगी अर्थं के सम्भव न हने पर शन्द भी अन्यं _ अर्थं (प्ङृतानुपवोगी + का 
वाचक होकर वाक्य का व्याधिभूत-सा पतीत होता _ है। इस प्रकार अनब शब्दार्थ 
समदिव्य के प्रसङ्ग को अधिक विस्तार प्रासङ्गिकं नही.होगा । 

"पुनः उक्त काव्य.न्निषयकं कारिका की व्याख्या मे चलते है-- परकृतं आदि से। 
अव प्रसङ्ग तो यह दै ( कि, वह शन्दार्थ-साहित्य ) किर प्रकार के बन्ध मे ( भ्थवस्ित 





३२ | वक्रोक्तिजीवित 


क्ियाक्रमस्तेन शार्ते इराघते यस्तस्मिन्‌। एवमपि कष्टकल्पनोपहनेऽपि 
प्रसिद्धग्यतिरेकित्वमस्तीत्याह--तद्विदाहादकारिणि । तदिति कान्यपरामशेः। 
तद्विदन्तीति तद्विदस्तञ्ज्ञास्तषामाहादमानन्दं करोति यस्तस्मिन्‌ तद्विदाहादः 
कारिणि भन्थे व्यवश्ितौ । वक्रतां बक्रताप्रकारास्तदटिदाह्ादकारित्वं च प्रत्येकं 
यथावसरमेवोदाहरिष्यन्ते ।॥५॥ 
एवं काव्यस्य सामान्यलक्षणे विहिते विशेषलक्षणसुपक्रमते । तत्र शब्दाथेः 
योस्तावत्सरूपं निरूपयति- 
वाच्योऽर्थो वाचकः शब्दः प्रसिद्धमिति यद्यपि) 
तथापि कान्यमा्गेऽस्मिन्‌ परमार्थोऽयमेतयोः ।\८।। 





होकर कान्यपदव्यपदेश्य होता है १? )--वक्रकविव्यापार से शोभायमान (बन्धमे 
व्यवस्थित शब्दार्थं का साहित्य काव्य है ) । वक्र--जो यह, शास्त्रादि मे प्रसिद्ध शब्द 
ओर अर्थं का उपनिवन्धन है उससे व्यतिरिक्त ( वक्ष्यमाण ) छः प्रकार की वक्रता से 
विचिष्ट कवि का व्यापार अर्थात्‌ कविकम ८ काव्य ) की परण्परा उसमे जो शोभित 
होता है-प्रशसित होता दै, उस बन्ध मे ८ व्यवस्थित शब्दार्थं काव्य है )| (इसपर 
प्रदन हो सकता है कि ) इस प्रकार लक्षण होने पर भी कष्ट कल्पना से पीडित स्वनाओ 
मे भी शास्त्रादि प्रसिद्ध शब्दो या अर्थो से व्यतिरिक्ततातो हो ही जाती है। (फिर 
काव्य का वैशिष्ट्य क्या हुआ १) ( उत्तर देते है ) इसील्एि तो कहा ै- तद्विदो 
को आहाद पैदा करने वाले ( बन्ध मे अवसित शब्दार्थं काव्य है ) | ८ यो "तदवि. 
दाहादकारिणि' पदं मे ) तत्‌" इस पद से काव्य शब्दका बोध होतादहै। (तत्‌ 
काव्य को ) उसको जो जानते है वे तद्विद्‌ है अर्थात्‌ उसके ( काव्य के ) जानकार, 
उनका आहाद-आनन्द जो करता है, एेसे तद्विद्‌ आहादकारी बन्ध मे व्यवसित 
( शब्दां साहित्य काव्य है ) । वक्रता, वक्रता के भेदो तथा तद्विद्‌ आहादकारिता 
प्रत्येक यथास्थान प्रस्तुत किये जायेगे ॥ ७] 


। ध्यान देने की बात है कि कन्तक ने यद्यं भामहसम्यव कछाव्यसरूप 'ब्दाथौ 
-सहितो काव्यम्‌ को ही-खीकार्‌ किया. है । भामह से ऊुन्तक का वेरिष्ख्य मात्र इतना 
ही है कि ऊुन्तक ने भापोक्त लक्षण की विस्तृत व्याख्या कर दी है | 


इस गकार काव्य का सामान्य लक्षण किया। इसके बाद विदरोष लक्षणकां 


म न जनमन 


` उपक्रम करते हँ [ उसमै भी ( विचिष्ट ) शब्द-अर्थं का स्वरूप निरूपण करते ई 
(आगेकी कारिकासे)- 


यद्यपि यह प्रसिद्ध है छि अथं वाच्य एवं शाब्द वाचक कहा जाता ह । तथापिं 


इस ( वण्येमान ) कान्यमा्ग म इन दोनो का वास्तविक र्थं ( सरूप › तो यहं 
( आगे नवीं कारिका मे वक्ष्यमाण ) हैः ॥८॥ 


प्रथमोन्मेष्रः | २३ 


इति एवंविधं वस्तु प्रसिद्धं प्रतीतम्‌-- यो वाचकः स शब्दः, यो वाच्यश्चा- 
भिधेय सोऽथ इति । ननु च योतकव्यञ्जकावपि शब्दो सम्भवतः, तदसंग्रहान्ना 
व्याप्रिः; यस्मादथप्रतीतिकारित्वसामान्यादुपचारात्तावपि वाचकावेव । एवं 
द्यीत्यव्यंग्ययोरथेयोः प्रत्येयत्वसामान्यादुपचासाद्राच्यत्वमेव । तम्माद्राच- 
कत्वं वाच्यत्वं शब्दाथेयो्छके सुप्रसिद्धं ययपि क्षणं, तथाप्यस्मिन्‌ अलौकिके 
काव्यमाग कविकमवत्मेनि अयमेतयोवंक््यमाण रक्षणः परमाथः किमप्यपूवं 
तत्त्वमिव्यथः । कीटरामित्याह- 


शब्दो विवक्षिा्थकवाचकोऽन्यषु सत्स्वपि । 
अथः सहूदयाह्लादकारि स्वस्पन्दसुन्दर ।! ९ ।। 


सः शब्दः काव्ये यस्तत्समुचित समस्त सामप्रीकः। कीटक बिविष्चितार्थक- 
वाचक । विदक्षितोयोऽसो वक्तुमिष्टोऽथंस्तदेक वाचकः, तस्य एकः केव 





इस प्रकार की वस्तु प्रसिद्ध-प्रतीत है। जो वाचक होता है वह शब्द दै, ओर जो 
वाच्य-अभिधेय ( अभिधा से बोध्य अर्थ होता है) होता है वह अर्थदहै। ( प्रन हो 
सकता है शब्द व्योतक तथा व्यञ्चक भी होते है उनक्रा आपने लक्षण मे ग्रहण नहीं 
किया १ उत्तर देते है प्रदनपूर्वक ) व्रोतक ओर व्यञ्चक भी शब्द हो सकते है १ रक्षण 
मे उनका प्रहण न करने से अव्यास्नि दोष नदी होगा । क्योकि द्योतक ओर व्यञ्जक 
शब्दो मे मी अर्थप्रतीतिकारित्वखामान्यता पायी जाती है} अत उपचार ८ गोण- 
वृत्ति ) सेवे .भी वाचकद्ी होतेदहै। इसी प्रकार द्योत्य ओर व्यज्ञक अर्थामेमी 
अर्थप्रतीतिकारित्व साप्रान्यता पायी जाती है इसलिए उप्वार से उनमे भी 
वाच्यता ही होती है । इसङ्िए यच्यपि लोक मे शब्द ओर अर्थं की क्रमराः वाचकता 
एवं वाच्यता यह लक्षण अच्छी तरह प्रसिद्ध है, फिर भी इस अलोकिक काव्य मार्ग- 
कविकम॑ चत्ति मे इन दोनो का वक्ष्यमाण स्वरूप यह परमार्थं कुछ अनिर्वचनीय लोको. 
त्र ही तत्व है । यह अर्थं हज ॥ ८ ॥ 

वह ८ परमार्थं ) कैसा है १ कहते है- 

“अन्य शब्दो के रहते मी विवक्षित अर्थं का एकमात्र वाचक शब्द्‌ ही वाचक 
( वास्तविक ) शाब्दं कहा जाता है । ओर सह्दयग्ृदय को आह्वादित करने वारा 
तथा अपनी स्वाभाविंकता से सुन्दर अथं हयी ( वास्तविक अथं ) कहराता है ॥ ९ ॥ 

काव्य मे वही शब्द ८ प्रयोज्य है ) जो उस ८ काव्य ) के छिए विधिवत्‌ उपयुक्तं 
खमस सामभ्यो से युक्त हो । किस प्रकार का ( शब्द्‌ एेसा ह्येता है ) {--विवश्चित 
अर्थं का एकमा वाचक । अर्थात्‌ विवक्षित जो यह कहने को अभीष्ट अर्थं होता है, 
उसका एक वाचक -उसका एक ही माज वाचक | कैसे उसके वाचक अन्य 
बहुत ८ शब्दौ ) के उपश्ित रहने प्रर ( जो विवक्षित अर्थं का मात्र वाचक होता दै, 
वही वास्तविक शाब्द ३) इसलिए सामान्य सूपसे जो अर्थं (कवि को ) कहना 

द 
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एव वाचकः । कथम्‌--अन्येषु सत्खपि । अपरेषु तद्राचकषु बहुष्वपि विद्य- 
मानेषु । तथा च सामान्यात्मना वक्तुमभिग्रेतो योऽथस्तस्य विरोषाभिधायी 
शब्दः सम्यग्‌ बाचकतां न प्रतिपद्यते । यथा- 
कल्छोख्वेस्कितदषत्परुषप्रहारे- 
रत्नान्यमूनि मकराकर मावमंस्थाः । 
किं कोस्तुभेन भवतो विषितो न नाम 
याच्चाप्रसारितकरः पुरुषोत्तमोऽपि । २५॥ 
अन्न रत्नसामान्योत्कषाभिधायिनसपक्रान्तम्‌। कोस्तुभेनेति रत्न- 
विरोषाभिधायी श्ब्दस्तद्विशोषोत्कषामिधानमुपसंहरतीति प्रक्रमोपसंहार- 
वैषम्यं न शोभातिरायमावहति । न चैतद्रक्तं शक्यते--यः करिचद्विशोषो गुण 
म्रामगरिमा विद्यते स सव॑सामान्येऽपि संभवप्येवेति । यस्मात्‌-- 
वाजिवारणरोहानां काष्पाषाणवाससाम्‌ । 
नारी पुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ ।॥ २६॥ 
तस्मादेवंविधे विषये सामान्याभिधाय्येव शब्दः सहद्यहृदयहारितां 
प्रतिपद्यते । तथा चास्मिन्‌ प्रकृते पाठान्तरं युरुममेव- 


अभीष्ट है उख अर्थं का विरिष्टतया अभिधान करनेवाला शब्द्‌ समुचित वाचकता 
को नदी प्रास्त होता | ञेसे-हे मकराकर ( समुद्र ) | लहरो से ठटृकते पत्थरो के 
कटोर प्रहारो से इन (अपनेमे दही वर्तमान) रतनोका तिरस्कारनक्यो। क्या 
( वम्हारे इन्दी सनो मे से कौस्तुभ ने पुरुषोत्तम मगवान्‌ विष्णु को भी आपसे मोगने 
के लिए फैल्मये हाथो वाला नदी बना दिया १ ( अर्थात्‌ वग्हारी एक कौस्व॒भमणि ने 
पुरुषोत्तम को ठम्हारे सामने याचक बना दिया ¡ अत. ये रल तुम्हारे किए महत्वपूणं 
है उनका तिरस्कार नदी करना चाहिए । ) 

यहा रलनसखामान्य के उक्कर्धं ब्रतानेवारे वृत्तान्त का वर्णन म्रारम्भ किया था। 
किन्तु “कोस्तुमेन यह्‌ शब्द जो कि रतनविरोष (कौस्तुभम मणि माज ) का वाचक दै 
उख ८ रल कोसम्‌ ) विरोष ८ मातन ) के उत्कं का अभिधायक है ( इसरिए उप- 
क्रान्त रत्नसामान्य का उक्कर्षाभिधान ) समासत हो जाता है । इस प्रकार यहो प्रारम्भ 
तथा उपसहार मे विषमता होमे से ८ प्रक्रमभङ्गः रूप दोष हो जाता है-जेसा प्रारम्भ 
हयो उपसंहार मे भी वर्णन तदनुरूप होना चाहिए, अन्यथा पक्रमभङ्ग रूप दोष होता 
है । इसलिए एेसा वर्णन शोभातिशय को नदी पैदा करता । ओर ( यदि कोर यह के 
कि ) विशेष ( कोस्वभ ) मे जो कोई भी गुण वर्गं का गौरव है, वह सम्पूणं सामान्य 
रतनोमेभीहो दी सकताहैतो यह नदी कहा जा सकता | क्योकि-- 

अश्व, हाथी, खोद, काष्ट, पाषाण ( पत्थर--रलनादि, मणिर्यो ) वख, खी, पुरुष 
ओर जल (८ आदि मे अपने सवर्गौय से ही ) अन्तर, महान्‌ अश्र है ॥ २६ ॥ 

पदार्थो मे चूंकि खवर्गीय से दी महान्‌ अन्तर देखा जात्ता है ) इसकिए इस प्रकार 
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एकेन किं न विहितो भवतः स नाम, इति । 

यत्र॒विद्दोषात्मना वस्तुप्रतिपादयितुमभिमतं तन्न विरोषामिधायकमेवा- 
समिधानं निवघ्न्ति कवयः । यथा-- 

दयंगतं सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्रार्थनाया कपालिनः । 

कटा च साकान्तिमतीकखावत स्त्वमस्य ोकस्य च नेत्रकौमुदी ॥ २५ ॥ 

अत्र परमेश्वरवाचक शब्द सहसखरसंभवेऽपि कपाछिन इति बीभत्सरसा- 
छस्बनविभाववाचकः शब्दो जुगुप्सास्पदत्वेन प्रयुज्यमानः कामपि वाचक- 
वक्रतां विदधाति । सम्प्रति" रयं" चेत्यतीव रमणीयम्‌ । यत्‌ किङ पूवेमेका 
सेव दुव्येसनदूषितत्वेन शोचनीया संजाता, सम्प्रति पुनस्त्वया तस्यास्थाविध- 
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के ( विवक्षित सामान्य जेसे) विषयमे सामान्य अर्थका वाचक ही दाब्दं सदुदय- 
हृदय को हरण करने की क्षमता रखता है । ओर जैसे कि इस प्रस्तुत इटोक कस्त्मे- 
ल्वेस्लिति ) मे पाठान्तर तो सुप्राप ही है-“्एकेन किं न विहितो मवत स नामः एक्‌ 
( कौस्तुभ ) से ही क्या आपके समक्न वह ॒पुरुषोत्तमभी याञ्चा के किए दस्तप्रसारित 
बना दिये गये १ ( इस प्रकार प्रक्रमोपसंहार वैषम्य दोष से सहज दहदीव्वा जा 
सकता था | 


जहा वस्तु का विोषतया-परतिपादन- अभिपेत होता है वहां कविगण विशेष के ही 
अभिधायक शब्द ( अभिधान ) का निबन्धन करते है । जेसे--, महाकवि काकिदास 
प्रणीत छ@ुमारसम्भवम्‌ महाकाव्य के इस ८ ५।७१ ) दोक मे है । यह उस समय का 
वर्णन है जब भगवान्‌ शिव ब्रह्मचारी के रूपमे पार्वती की परीक्षाके लिए तपोवन मे 
पधारे है । भिक्षुरूप वह जटिर भगवान्‌ रिव की निन्दा कसते हुए उनमे पार्वती के 
अनुराग को व्यर्थं बताते हुए कह रहे दै-- 

कपाली ( मुण्डमाल धारण करने वाङे भगवान्‌ शङ्कर ) के सण्प्रा्ति की अमि- 
लाषा से कलावान्‌ ८ चन्द्रमा ) की सुन्दर वह कला ओर इस लोक ( जगत्‌ ) के 
ओखो की जोन्हाई ठम ८ पार्वती ) इस समय दोनो ही शोचनीय अवया को प्राप्त 
हो गयी है ॥ २७ ॥ 


यहो प्रकृत वणन मे परमेद्वर ८ शिव ) के वाचक अनेक राब्दो के सम्भव होने 
पर भी बीभत्स रस के आलम्बनभूत विभाव ( मुण्ड आदि ) का वाचके, "कपालिनि 
यह शब्द्‌ घणा के प्रतिष्ठापक के रूप मे प्रयोग किया गया है, अलोकिक (अकथनीय) 
ही वाचकवक्रता को पैदा करता है। 'सम्प्रतिः, धयः ये दोनो शब्द्‌ भी अत्यन्त 
रमणीय ह । ( वह इस प्रकार ) जो परे अद्वितीय ( कलावान्‌ की कला ) थी वही 
( पू्वंकार मे कपाली के सम्पाप्ति की अभिलाषा रूप ) गरूत आदत से विकठ हने 
के कारण छाचनीय हो गयी थी ओर फिर इस सख्य तुमने ( पार्वती ने ) भी उसी के 
उस प्रकार के ( कपाली को प्रात करने की अभिल्धघा रूप दुव्यंसनिता ) कष्टसाध्य 
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संरम्भः करिकीटमेधशकटोहरोन सिहस्य य 
सववेस्येव स जातिमात्रविहितो हेवाकरेराः किं । 
दत्याराद्विरदक्षयाम्बुदघटाबन्धेऽप्यसंरब्धवान्‌ 
योऽसो ऊुत्र चमत्कृतेरतिशयं यात्म्बिका केसरी ।। २८ | 
अत्र करिणां कीटः उ्यपदेरोन तिरस्कारः, तोयदानां च शकरः शब्दौ. 
भिधेयेनानादरः 'स्ेस्य' इति यस्यकस्यचिन्तच्छतरप्रायस्येत्यदेटा, जाते 
(मात्र' शब्द विशिष्टत्वेनावख्ेपः, हेवाकस्य खेरा शब्दाभिधाने नास्पता 
प्रतिपत्तिरित्येते विवक्ितार्थैकवाचकत्वं द्योतयन्ति। श्वटाबन्धः शब्दश्च 
परस्तुतमहत्त्वप्रतिपादनपरत्वेनोपत्तिरतन्निवन्धनतां प्रतिपद्यते । विरेपा- 
भिधानाकाङ््चिण पुन. पदाथस्वरूपस्य तत्मरतिपादनविरोषणशल्यतया 
रोभादहदानिरत्पद्यते । यथा-- 
यात्रान्नुल्लिखिताख्यमेव निखिं नि्माणमेतरिपे- 
रत्कषप्रतियो गिकत्पनमपिन्यक्कारकोरिःपरा । 


पायरी भम त्‌ 


हस्तिरूपी कीडे एव मेघखण्ड को उदेद्य करसिहकानो आवेदादहै वहतो 
सभी (सिह ) की जातिमात्र से प्राप्त सभाव का अमात्र है ( एेसा सोचकर ) 
दिग्गजो एवं प्रख्यकाटीन मेधो के घटाधोप पर भी आविष्टन होने वाल जो यह मो 
(दुर्गा, का (वाहनमूत) सिंह है, वह चमत्कार की अतिशयिता हेतु करटो जाये ॥२८॥ 

यहो ( उक्त श्छोक मे ) "कीरः कथन्‌ से हाथियो का तिरस्कार सूचित होता है | 
ओर शशकलः- खण्ड शब्द के कहने से मेधो का अनादर किया गया है (स्वस्यः 
( सभी सिंह के ) पद्‌ से जिस किसी अत्यन्त वुच्छ प्राय ( सिह ) (अर्थं व्यक्त होता है) 
जो उसका तिरस्कार व्यक्त करता है ओरजाति के भ्मात्र रान्द से विशिष्ट करके 
कहने से (अम्बिका के सिह का ) दपं सूचित किया जाता है | हेवाक ( स्वभाव) का 
'लेदा' शब्द से अभिधान किये जाने से ( हेवाक के ) स्वस्पता क प्रतीत होती ह । इस 
प्रकार ये सभी शब्द्‌ विवक्षित अर्थ की एकवाचकता ब्योतित करते है । ओर वयबन्धः 
राब्द्‌ प्रस्त॒त ( अम्बिका केसरी ) वस्तु के महत्व प्रतिपादक के रूप मे उपात्त ह | ओर 
वह उस महत्व की प्रतिपादकता को प्राप्त होता है । किन्तु विशेष रूप से प्रतिपादन के 
योग्य पदाथस्वरूप की सोभा मे कमीपेदाद्यो जाती है। यदि उसके प्रतिपादन 
कर्ने वाटे विरोषणो से श्ूत्य ( शब्दो का प्रयोग किया गया हो ) । जेसे- 

जिस ( चिन्तामणि ) के रहते प्रजापति की यह सम्पूर्णं सष्टिस्चना नामोल्लेख के 
मी योग्य नही रह जाती ओर जिसके उत्कर के समान किसी ओर वस्तु की कव्पना, 
( उसके ) तिरस्कार की अन्तिम सीमा है | जिसके एेशर्य प्राणधास्ि के मनोरथ 
क† गति को लोधकर ( दूर तक ) चके गये है | उसके आभाखमात्र से मलिन होते 
हए भी मणिस्वरूप "प्रतीत होनेवारे पत्थरोमे मणि ( विशेष चिन्तामणि) की 
पत्थरता ( प्रस्तररूपता ) ही उचित है । ८ सामान्य जनो के बीच विशिष्ट व्यक्ति को भी 
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याता. भ्राणभ्रेतां मनोरथगतीरुल्छंध्ययत्संपद- 
स्तस्याभासमणीकरतादमस्च मणेररमत्वमेवोचितम्‌ ॥ २९॥ 
अत्र 'आमास्शब्द्‌ः स्वयमेव माच्रादिविशिष्टत्वमभिरषंस्टक््यते । 
पाठान्तरम्‌-छयामात्रमणीकृतारमसु मणेस्तस्यारमतेवोचितां इति । एतच्च 
वाचकवक्रताप्रकारस्वरूपनिरूपणावसरे प्रतिपदं प्रकटीभविष्यतीत्यख- 
मतिप्रसङ्खेन । 
अर्थंस्च वाच्यछक्षण कीदशः ? काव्ये यः सहदयाह्यदकारिसखस्पन्द्‌- 
सखन्दरः। सहृदयाः, काभ्याथेविदस्तेषामाहादमानन्दं करोति यस्तेन 
स्वस्पन्दनात्मीयेनं स्वभावेन सुन्दरः सुककमार । तदेतदुक्तं भवति यद्यपि 
पदार्थस्य नानाविधर्मखचित्वं संमवति तथापि तथाविधेन धमण 
सम्बन्धः समाख्यते यः सहदयह्दयादहखदमाधातुं क्षमते । तस्य च 
तदाहादसामथ्यं संभाग्यतेयेन काचिदेव स्वभावमहत्तारसपरिपोपाङ्गत्वं वा 


यदि वैसा ही माना जाता है तो यहं उसका तिरस्कार है क्योकि उसके आभास सम्पकं 
मार से भी ओर रोग रलन बन जाते है ॥ २९॥ प्रकृत श्टोक को आचार्यं मम्मरने 
अर्थदोप के (सनियम परिवरत्तत्वरूप दोष के उदाहरण मे अपने "काव्यप्रकाशः मे 
यस्त॒ुत फिया दै । ) 

यहं इस इत्टोक मे स्वयं "आभासः शब्द द्वी मात्र आदि विशिष्टता को प्राप्त करने 
की अभिल्छपा करता हुआ प्रतीत होठा है । ( अर्थात्‌ आमास शब्द मे मार पद का 
प्रयोग अपेश्चिन है न कगाने से दोघ आ गया है |) अत यह यह्‌ पाठान्तर भी हो सकता 
है-छायामात्रमणीकृतादमसु म्णेस्तस्याश्मतैवोचिता--छयामाच्न से अमणि ( प्रस्तर ) 
को भीमणि कर देने वारी उसकी ग्रस्तरता ही उचित है। यह सव वाचकवक्रता के 
स्वरूप-विवेचन के समय प्रतिपद प्रकट होगा । इसि प्रसद्ख को छोडकर अधिक 
विपयान्तर के विस्तार को छोडा जा रहा है । ८ पन अपने प्रकृत वाच्य-विवेचना पर 
आने ३। ) 
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ओर वाच्यरूप अर्थं किस प्रकार का होता हं {नो ( अर्थं ) काव्य मे सददय- 
हदय का आह्लादक सखस्यन्द्‌ से सुन्दर हो । सहृदय ८ के जाते है ) काव्यार्थवेत्ता, 
उनका आहाद अर्थात्‌ आनन्द करता है जो ( स्वस्पन्द ), उस खस्पन्द--अपने स्वभाव 
से मुन्दर--सुकुमार ( अर्थं ही काव्य मे ( वाच्यरूप से प्रसिद्ध है)। तो यह कह 
जा सकता है--यद्पि पदार्थं नाना प्रकार से धर्मयुक्त हो सक्ते है | तथापि ( उसं 
पदाथ का) उस प्रकारके धम से सम्बन्ध सम्यक्‌ रूपसे वपित करियाजाताहिजो 
सदृदय-हृदय मे आह्वाद का आधान करने मे समर्थ होता है । ओर उसकी सषदया- 
हादकारी धर्म सम्प्रन्वित पदार्थं की ) आह्लाद सक्ति सम्भावित द्रोदी है जिससे कोई 
अपूव हौ खभाव का महत्व अथवा रख को परिपुष्ट करने की अङ्गता ( सहायका ) 
अभिव्यक्ति को प्राप्त करती टे | जैसे- 
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ठ्यक्तिमासादयति । यथा- 


दषटरापिष्टेषु सद्य शिरवरिषु न कृत॒ स्कन्धकण्डूविनोदः 
सिन्धुष्वज्गावगाहः खुरकुहरगछत्तुच्छतोयेषु नाप्तः। 
ख्न्धा. पातार्पङ्के न ॒दलुठनरतयः पोत्रमाप्रोपयुक्ते 
येनोद्धारे धरित्याः सजयति विभुताविष्नितेच्छो वराहः ।।३०॥ 
अत्र च तथाविध पदार्थपरिस्पन्दमहिमानिबद्धो यः स्वभावसम्मद्धो 
विनस्तत्परिस्पन्दानन्तरस्य संरोधसंपादमेन स्वभावमहत्तां समुस्छसयन्‌ 
सहृदयाह्ादकारितां प्रपन्नः । यथा च- 


तामभ्यगच्छद्रुदितानुसारी 
मुनिः इरोध्माहरणाय यातः । 


( प्ररत इकोक सदुक्तिकर्णागरतम्‌ः एव सुभाषित “र्न माण्डागार' दोनो मे 
उपलन्ध है किन्तु कवि का पता नही है) भगवान वराहं की स्तुति की गयी है-- वराह 
रूपधारी जिन भगवान विष्णु ने पध्यी के (हिरण्याक्ष सेपाताल से चुपायी गयी पृथ्वी के) 
उद्धार के समय दोत से चूर्णित अस्पदिखरो पर क्षणमात्र भी कन्धो की खुनली का 
दमन नहीं करिया, अपने खुर सखरूप कुहरो से बहते स्वत्प जठ समुद्रो मे ( जिन्होने ) 
अवगाहन नही प्राप्त किया। मुखाग्र भाग ( थूथून- मुखे क्रोडहल्योः पो्नम्‌-अमर 
कोष एवं (पोच वक्त्रे मुखाग्रे च सूकरस्य हलस्य चः विश्वकोश के अनुसार पोच श्ुकर 
के मुखाभ्र भाग एव हछाग्र के लिए प्रयुक्त होता है । अन्य टीकाकार पोत्र का अर्थं 
'पोतनाः लगाते है जो पू्ण॑त असगत है ) मात्र के छिए. उपयुक्त पातार के कीचड़ मे 
जिन्होने कोने के आनन्द नही व्व, विसुत्वपू्ण तथापि अपणं काम भगवान वराह 
की जय हो ८ सर्वोत्कृष्ट है ) । विभुता के कारण अपू्णं काम अर्थं मे कोई सोन्दर्यं नही 
है । वस्तुतः सौन्दर्यं तो इस विरोध मे है कि समर्थ होने पर भी मगवान ने वे आनन्द 
लिये नही; क्योकि उनके समक्ष उन सबका कोई महत्व नही था ) ॥३०॥ 

यहा उस प्रकार की पदार्थं सभाव की महिमा निबन्धित है जो खमाव से उत्पन्न 
होने वाठे उस पदार्थं ( भगवाम्‌ वराह के वर्णन ) के स्वभाव से सम्बन्धित ( अन्य 
धर्मो, स्कन्ध, कण्डू, विनोद आदि ) का निरोध सम्पादिव होने खे ( पदार्थं ) सभाव 
के महत्व को सम्यक्‌ सुशोभित करता हुजा सहृदय हृदय की आहादकारिता को प्रात 
हो गया है । ओर जेसे- 

८ यह इलोक महाकवि कालिदास प्रणीत रघुवंश १४।७० का है । वर्णन उस 
समय का है जब सीता अरण्य मे निर्वासित कर दी गयी है । उसके सदन को महिं 
वास्मीकि सुनते ह ओर उसी का अनुखरण कर उसके पाख चकते है- 


( यज्ञीय ) कुदा शौर कुकंडी को खने के क्षि गये हुए वह महिं वास्मीकि 
( सीता के) ख्दन का अनुसरण करते हुए उसके समीप प्ुचे । ( उसी खमय ) 


० [ वक्रो वितिजीवितम्‌ 


निषादविद्धाण्डजदशंनोत्थ 
इटोकत्वमाप्यत यस्य शोकः ।।२९॥ 
अच्र कोऽसौ स॒निवील्मीकिरिति पयांयपदमात्रे वक्तव्ये परमकारुणिकस्य 
निषादनिर्भिन्नशकुनिसंदशनमात्रसमस्थितः शोकः इखोकत्वमभजत्‌ यस्यति 
तस्य तदवस्थजनकराजपुत्री दरोनविवशवृत्तेरन्तःकरणपरिस्पन्दः करुणरस 
परिपोषाङ्गतया सद्टदयहदयाहादक)।री कवेरभिप्रेतः । यथा च- 
भवुर्मिध्रं प्रियमविधवे विद्धिमामम्बुवाहं 
तत्संदेशादष्दयनिदहितादागतं त्वत्समीपम्‌ । 
योन्दानि त्वरयति पथि भ्राम्यतां प्राषितानां 
मन्द्रस्निग्धे्वनिभिर्वरवेणिमोश्लोत्सुकानि ॥३२। 
अघर प्रथममामन््रणपदाथेस्तदादवासकारिपरिस्पन्दनिबन्धनः। भतुर्मितरं 
मां विद्धीत्युपादेयत्वमात्मनः प्रथयति । तच्च न सामान्यम्‌ , प्रियमितिविखम्भ 





निषाद्‌ से मारे गये क्रौञ्च पक्षी के दर्शन से उन्न जिनका रोक ही (मा निषाद प्रतिष्ठा 
त्वमगमः शाख्वतीः समाः । यत््ौञ्चमिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ( रामायण १-२-१५; 
दूत्यादि रूप मे ) इल्योकरूपता को प्राप्त ह्ये गया ॥३१॥ 

यहो यह वर्णित मुनि बौन है १ वाल्मीकि । इस प्रकार सुनि शब्द के पर्याय पद्‌ 
( वास्मीकि ) मातरे कथन के ङ्एि (कवि द्वारा प्रस्तुत ) परम कारुणिक जिनका 
निषाद्‌ के द्वारा मारे गये पक्षी ( क्रञ्च ) के विलोकन माज से उस्यन्न हुआ शोक ही 
दकोकता को प्रास्त हो गया, उस प्रकार की अवसा वाली ( गर्भिणी होने पर भी पति 
से अरण्य मे निर्वासित ) जनकराज विदेह की पुत्री (सीता) के दर्शन से विकल 
इत्ति उन महर्पिं के अन्तःकरण का स्वभाव वर्णन करण रस के परिपोष मे सहायक 
होने से सद्टदय हृदय के आहाद को पैदा करता दै, इसी रूप मे कवि को अभिप्रेत 

ह । जर जैसे- 

८ प्रकत दलोक महाकवि कालिदास के मेघदूत, पूर्वमेव (५६ ) का है | यक्च का 
का सन्देश ठेकर अलकापुरी पर्चा मेघ विरहिणी यक्षिणी से कह रहा है), ओं 
सोभाग्यवति, जलवाहक ( मेध ) मुद्चको तुम अपने खामी का प्रिय मि समञ्च जो 
हृदय मे रखे गये उसके ( तुम्हारे पिय के ) सन्देश ८ सुनाने के प्रयोजन ) से त॒म्हारे 
समीप आया इञा हू । ओर जो ( भ्रान्त हो जाने के कारण ) राह मे थकान्‌ भिटाते 
हुए अपनी प्रियतमाओं की वेणी खोल्ने के लिए समुत्कण्ठित प्रवासी पथिक समूहो 
को ( अपने ) गम्भीर एवं मनोहारी भ्वनियो से वेग युक्त ( धर पर्हुचने मे तेज गति ) 
कर देता है ।|३२॥ 

पठे तो यहां सम्बोधन पद ८ अविध्वे ) का अर्थ ही उस यक्षिणी को आश्वासन 
पैदा करने वापर स्वरूप निबन्धन है | ( अविधवे, पद मे यकषप्रिया को सौमाम्यवति, 
सुद्ागिन का गया है क्योकि यदि पति न होता तो वह अविधवे' के सान पर किसी 
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कथापात्रताम्‌ । इति, समादइवास्योन्मुखीकृत्य च तत्संदेशातत्वत्समीपमागमन- 
मति प्रकृतं प्रस्तौति । टेदयनिदहितादिति स्ह्टदयनिदहितं सावधानस्वं द्योत्यते । 
ननु चान्यः करचिढवविधन्यवहारविदग्धवुद्धि कथं न नियुक्त इत्याह- 
मसवाच्र किमपि कौशं विजम्भते। अम्बुवाहमित्यात्मनस्तत्कारितासिधानं 
यातयति । यः प्रोषितानां ब्रन्दानि त्वरयति, संजातत्वरणि करोति । क्ीट- 
रानाम्‌-श्राम्यताम्‌; त्वरायामसमथानामपि । बृन्दानीति बाहूत्यात्तत्कारिता- 
भ्यासं कथयति । केन-मन्द्रस्निगधेध्वंनिमिः, माधुयरमणीयेः श्दोर्विदग्ध- 


ओर पद का प्रयोग करता । इस प्रकार यह व्यक्त होता है कि चिन्तित न हो, तुम्हारा 
प्रिय जीवित है, सुरक्षित है, तम सुहागिन हयो, समय पर सम्मिलन होगा ) । शुनच 
( मेष को ) अपने पति का मित्र समञ्च, इस कथन से मेष अपनी उपयोगिता को 
प्रख्यापित कर रह्म है । ओर वह ( उपादेयता ) भी साधारण नदी ह । प्रियम्‌? यह्‌ 
पद्‌ विदवसनीय कथनो ( वार्ताओ ) की पाता को ( व्यक्त करता ३। अर्थात्‌ मै 
ठम्हारे प्रिय करा परिय मिघ्रहरू| मेरी उपयोगिता है साथ दही इतना प्रिय हूं कि मुश्चसे 
विदवसनीय कों मी वात कदी जा सकती है । ) आश्वासन देकर तथा यक्षपरिय को 
अपनी ओर उन्मुख करके दी तुम्हारे समीप मेरा आगमन उसी के सन्देश से हुआ दै, 
इस प्रकार सामयिक बात प्रस्तुत करता है । ( मेघ यक्षिणी को 'अविधवेः सम्बोधन से 
आदवासन देकर सिद्ध करता है कि त॒म सुहागिन हो, प्रियतम जीवित है । तुम्हा मिय 
का प्रिय मित्रहूं | कोई भी विश्वास योग्य बात मुश्चसे कदी जा सकती है । इस प्रकार 
उसे अपनी ओर अष्ट कर दी प्रकृत को प्रस्तुत करता दै, । ष्टदय निहितात्‌ 
श्ट्दय मे नितः पद से द््दय मे अवस्थित सावधानी व्यञ्ञित ह्येती है। ( अर्थान्‌ 
उसके सन्देश को मैने कही किसी ओरसे कहा नदीषटै। बडी सावधानी से म्नमे 
छिपाये बेट हरू । ( यदि कदी तुम्हे ( यक्षप्रिया को ) यह सन्देह हो कि ) इस प्रकार 
के व्यवहार ( सन्देशवहनव्यापार ) मे विचक्षण बुद्धि किसी ओौरको (मेने) 
क्यो नही नियुक्त किया! तो उत्तरदेते दै कि इस विषय ( सन्देशवहन) मे मेरी 
ही कुख अनिर्वचनीय दक्षता विजुभ्मित है । अग्बुवाहम्‌-जल वहन करने वाद्य 
( मेघ ) इस पद से अपनी उस सन्देदावहन करते की सन्ञाका द्रोतन होता है। 
( अम्बुवाह पद से अभीष्ट है सन्देशवहन करने की अपूर्वं क्षमताजो जरू को मी 
वहन कर सकता है, जिसका वहन आसान काम नही, वह सन्देशवहन क्यो नही 
कर सकता । वाहक भी मे केसा दू १) जो प्रवासियो के भुण्डो को त्वरित करता, 
वेगयुक्त करता द्र ( वस्लमाओ के पास शीघ्र पर्हुच जाने के किए प्रेरित करता हू ) । 
केसे प्रवासियो को ( त्वरयुक्त करता हूः ) १-- विश्राम करते त्वरा मे असमर्थो को 
भी । न्दानिः इख बहुवचन ण्द से ( पथिको की ) बहुकता ८ व्यक्त होती है ) 
जिससे उसे करने ( प्रीषित इन्दौ को त्वरायुक्त बनाने ) का अभ्यास ८ पुनः पूनः 
पयास ) को व्यक्तं करता है । किसके द्वारा त्वरायुक्त किया जाता है? मन्द्रस्निग्ध 
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दूतम्ररोचना वचनप्रायैरित्यथेः । क्व पथि मारे । यदृच्छया यथाकथंचित्‌ 
'अहमेतदाचरामीति किं पुनः प्रयत्नेन सुहतरेमनिमित्तंसंरब्ध बुद्धि न 
करोमीति । 


कीटशानि ब्रन्दानि--अबरावेणिमोक्षोत्स॒कानि । अबटाश्ब्देनात्र तत्पर 
यसीविरहवैधुयांसहत्वं भण्यते, तद्ेणिमोक्षोत्सुकानीति तेषां तदनुरक्तचित्त- 
बृत्तित्वम्‌ । तदयमत्र वाक्यार्थं --विधिविहितविरहवेधुयेस्य परस्परातुरक्त- 
चित्तघृत्तेयैस्यकस्यचित्कामिजनस्य समागमसोख्यसंपादन सोदा्दे सदेव गृही- 
तत्रतोऽस्मीति । अच्र यः पदाथंपरिस्पन्दः कविनोपनिबद्धः प्रबन्धस्य मेघदूत 
० स एव जीवितमिति सुतरां सहदयहृदयाहादकारी । नपुनरेवं 
विधो यथा-- 


ध्वनियो से माधुर्यं एवं रमणीय शब्दो के द्वारा ( त्वरायुक्त करता ह्र ) ता्पथं दूत के 
योग्य ओय को प्रेरित करने वाठे प्रयसा आदि वचनो से मै प्रवासियो को त्वरायुक्त 
करताद्र | कहां ( त्वरित करता द्र ) पथमे, मागं मे। यथा कथंचित्‌ स्वेच्छ 
सेही मै यह सव कार्यं करता द्रः | फिर प्रयासपूर्वके मित्र के प्रेम के ए सम्यक्‌ 
प्रारम्भ किये गये कार्य को मनपूर्वक क्यो नही सम्पादित कर सकता १ ( मे इतना 
परहित चिन्तक हू, विरोप्रकर प्रेम के विषयमे कि, रास्ते मे भ्रम मिटाते हुए भी 
प्रोषितो को असहाय विरहिणी युवतियो को सकाम करनेके छिए उनकी गतिमे 
शीघ्रता ल्य देता हू । ओर यह सब कार्यतोमैस्वेच्छासे करटेताह | फिरतो 
जबमित्रका कायंद्ो वह भी प्रेमविषयक उसको भी सिर पर उठा ल्या होञतो 
फिर मन लगाकर न करू ेसा केसे हो सकता है १ तुमसे मित्र को मिलानामी मेरा 
तरत है, कार्यं है। ) 


किस प्रकार के ( प्रोपरित ) बन्द को (मे त्वरित करता हूं ) {--अबटाओं कौ 
वेणी खोखने के उत्सुक (प्रोषित इन्दो को) । अबल शब्द से यद उन ( पथिको ) की 
प्रियतमाओं मे प्रिय विरह की विकलता अखहनता कदी जा रही है । उनकी वेणी को 
खोकने के उत्क खे उन पथिको की उन ( विरहणी अबल्यभूत प्रियजनो ) मे अनुरक्त 
चित्तदृत्तिता (कही जा रही है) | तो इस पूरे का यह्‌ वाक्यार्थं है--दैवसम्पादित 
विरहव्यथायुक्त, तथा परस्पर अनुरक्त ्ित्तवृत्ति, जसि किसी भी कामीजन ८ शृङ्खारी 
कामी नसयानारीनजो भी हो) कै संयोग सुख के निष्पादनरूप प्रियकार्यं मे मै सदैव 
गृहीतत्रत ह्र ८ सदात्पर रहता हू ) } कवि ने यह पदार्थकाजो खभाव निबन्धित 
किया है स्वना ( मेघदूत कृति ) की मेषदूतता ( मेधको दूत बनाकर भेजने मे ) मे 
वस्तुत. वही जीवन दै, इस प्रकार यह वर्णन सय ही सदहृदय-हृदय को आष्ट करता 
है ( इघलिए अर्थं एेसा हो जो पदार्थपरिषन्द से सदृदय-हदयाहादन करने मे समर्थं 
हो ) न कि पुनः इस प्रकार का~ 
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सद्य पुरीपरिसरेऽपि शिरीषभद्धी 

सीता जवात्त्रिचतुराणि पादानिगत्वा 
गन्तव्यमद्य कियदित्यसकृद्‌ ब्रुवाणा 
रामाश्रुणः कृतवती प्रथमावतारम्‌ ।॥ ३३॥ 


अत्रासकरप्रतिक्षणं कियदद्य गन्तन्यमित्यभिधानलक्चषणःपरिस्पन्दो न स्वभा- 
वमहत्तायुन्मीखयति, न च रसपरिपोषाङ्गतां प्रतिपद्यते । यस्मात्सीतायाः 
सहजेन केनाप्योचित्येन गन्तुमध्यवसितायाः सोकुमायावंमेविधं बस्तु हृदये 
परिस्पुरदपि वचनमारोहतीति सहदयेः संभावयितुं न पार्य॑ते। न च प्रति- 
क्षणमभिधीयमानमपि राघवाश्रुप्रथमावतारस्य सम्यक्‌ सङ्गतिं भजते, सकृदा- 


( कविवर राजरोखर के बालरामायण (८ ६।३४) का शोक है । वनवास-गमन 
म सीता की सुकरुमारजन्य शोच्यदशा ओर रामकी कथाका चित्र है) शिरीष पुष्य 
सदृ कोमल सीता नगर के समीप ही तीन-चार पग जष्दी से जाकर अब्र ओर कितना 
चलना है, एेसा ( राम से ) बार-बार पृूती हुई राम की ओंसू का प्रथम आविर्भाव 
किया । (दुःख से रामको ओसू आ गये )॥ ३३ ॥ 

( राजरोखर ने इश शरक को कुमारदास के (जानकीहरणम्‌ के इस शोक से 
ल्या है- 

द्वित्राण्येव स्थं त्यक्त्वा पदान्याधाय नि सहा | 
येयमन्यत्कियद्‌ दूरमिति पप्रच्छ मैथिली ॥ जा० ह° १०।५० 

इस रचना मे कुन्तकगवेषित दोषो का अमाव है । ) विवेचन कस्ते है--अमेति । 

यहा इस ८ सीता वनगमन >) वर्णन मे असकृत्‌ अर्थात्‌ प्रतिक्षण ८ सीता का यह 
कृहना कि ) आज अब कितना चलना है इस प्रकारका कथनरूप व्यापारनतो 
स्वभाव की महत्ता को प्रकारित करताहै ओरन्‌ (करुण ) रस के परिपोषण मे अङ्गता 
कोही ग्राप्त कररहादहै। क्योकि किसी स्वाभाविक ओंचित्य ( प्रतिप्रेम आदि) के 
कारण बन जाने के किए कृतनिश्चय सीता के द्वासा एेखा वचन; मले ही उनके मन मे 
उस प्रकार के थकान आदि की बात उठ रही हो-केवक सुकुमारता के कारण कहा 
जा सकता है| इस प्रकार की बात की सम्भावना सददयगण करने मे समर्थं नही है । 
ओरनतोयह वर्णनदीक्रि प्रतिक्षण कहे जाने पर मी रामचन्द्र के असुञओक्रा 
प्रथम बार प्रादुर्भाव होता दै जो उचित सगति को प्राप्त नही कर पाता! क्योकि वह 
ओस्‌ तो एक वारके ही सुनने से आर्विभूत होनी चादिए थी (अन्यथा, राम की रामता 
क्या रहं गयी । वे इतने कठोर हो गये है जो बार-बार सुनने के पश्चात्‌ ही पसीजते है) 
अतएव अत्यन्त सुन्दर भी यह स्वना स्वस्पमात्न कवि की अस्ावधानी से कवि कदर्थना 
८ निन्दनीयता ) प्रस्तुदै कर्ती है । इसकिए वह्यं अवशम्‌: यह पाठ करना चाहिए । 
इसकिएः इस प्रकार प्रतिपादित विरिष्टस्वरूप दी शब्द-अथं का रक्षण स्वीकार करना 
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कर्णनादेव तस्योपपत्तेः। एतच्चात्यन्तस्मणीयमपि मनाड्यात्रचतावधान- 
तत्वेन कवेः कदर्थितम्‌ । तस्माद्‌ अवशम्‌ इत्यत्र पादः कतेन्यः । तद्वाव 
विरिष्मेव शब्दा्थयोरेक्षणसरुपादेयम्‌। तन नयाथापायाद्या दृरोत्सारित- 
त्वात्परथडनवक्त्व्याः ॥ « ॥ 


एवं शब्दार्थयोः प्रसिद्धस्वरूपातिरिक्तमन्यदेव रूपान्तरममिधायः न 
नतावन्माघ्रमेव काव्योपयोगि किन्तु वेचिच्याङ विरिष्टमित्या्ह-- 


उभावेतावलङ्कार्यौतयोः पुनरलङ्कृतिः । 
वक्रोवितरेव वेदश्ध्यभङ्खीभणितिरुच्यते ।। १० ।) 


उभौ द्वावप्येतौ शब्दार्थावछृज्ञार्याचछद्करणीयो, केनापि शोभातिशयका- 
रिणाख्डरणेन योजनीयौ । कि तत्‌ तयोरछ्ड्रणममिधीयते, तयाः पुनरट- 
डतिः । तयोट्रसिसंख्याविशिष्टयोरप्यंकृतिः पुनरेक॑व, यथा द्रावप्यलः 


श्म 


7 
चाहिए । उसे नेपार्थ-अपार्थं द्र से ही समाप्त कर दिये जाते है उन्हे अल्गसे नही 

कहना चाहिए । ( ताद्र्य यह है कि प्राकप्रतिपादित रीति से विरिष्ट रूप से दाब्दाथ 
साहित्य काव्य का उपनिवन्धन करने से दोघ की सृष्टि द्यी नहीदो पायेगी, र सट 
नही होगी तो उन दोपो को दूर करने के लि प्रथक्‌ प्रयास भी करने कौ आवदयकता 
नही होगी; अतएव विचिष्ट शब्द-अर्थं ही काव्यमे उपादेय है| इस प्रकार अवं तक 
विरिष्ट न्द अर्थं साहित्य काव्य का प्रतिपादन कर तदतिरिक्त अन्य तत्व क अव- 
तारणा के किए पुन भूमिका प्रस्तुत करते है--एवमिति । )} 
# इस प्रकार शब्द ओर अर्थं के प्ररिद्धस्वरूप का विवेचन करने के अनन्तर उससे 
अतिरिक्त ही विरिष्ट शब्द-अर्थ रूप दसरे खरूप का विवेचन किया किन्तु मान्न उतना ही 
काव्य के किए उपयोगी नदी होता अपितु वह दूसरे विच्छित्ति से विरि्ट ही उपयोगी 
होता है अतः उसी को कहते दै-- 

“े दोनों ( शब्द्‌-अथं ) अरुङकार्थं है ओर वैदग्ध्यपूणं विच्छित्तिमय अभिधान- 
स्वरूप वक्रोक्ति हयी उन दोनो का अ्खंकरण है ॥ १० ॥ 

उमो-शब्द ओर अर्थये दोनो ही, अल्कार्यं अल्करणीय ( अटङृत करने 
योग्य है ), शोभाविशयकारी किसी अपूर्वं अल्कार से सयुक्त करने योग्य दै } उन 
दोनो की वह कौन ८ वस्तु ) अलकरण कही जाती है । ८ इसलिए प्रयुक्त किया दै 
पद्‌ ) (तयो- पुनरंकृति `, उन दोनो की ( एक ) अलंकृत है । उन दौनो अर्थात्‌ 
दवित्वसंख्याविरिष्ट शब्द ओर अर्थं दोनो का अलंकार पुन" एक ही है जिसके दवाय ये 
दोनो द्यी अलंकृत किये जाते ह । बह कौन ( अलंकृत ) है !-- वक्रो्तिः ही है । वक्रोक्ति 
अर्थात्‌ प्रसिद्ध कथन से व्यतिरिक्त विचिच्र ही कथन ( वक्रोक्ति) । केसी है ( वह 
वक्रोक्ति ) !--वैदग्ध्यभद्धी इणिति रूपा ! वैदग्ध्य से अर्थं है विदग्धमावकवि कम 


मथमोन्मेषः |] ४५ 


क्रियेते कासो-वकोक्तिरेव । वक्रोक्तिः प्रसिद्धाभिधानत्यतिरेकिणी विचिचरै- 
वामिधा । कीररी--बेदग्ध्यभङ्गीभणितिः । वेदग्ध्यं विदग्धभावः कविकभै- 
कोशं तस्य भङ्गी विच्छित्तिः, तयामणितिः विचित्रैवाभिधा वक्रोक्तिरित्यु- 
च्यते । तदिदमत्र तात्पर्यम्‌-यत्‌ शब्दार्थौ प्रथगवस्थितौ केनापि व्यतितिक्ते- 
नालङ्करणेन योज्यते, किन्तु वक्रता वेचिच्ययोगितायाभिधान मेवानयोरछ्ङ्कारः 
तस्येव सोभातिकशय कारित्वात्‌ । एतच्च वक्रता व्याख्याना बसर एवोदाह- 
रिष्यते ॥ १०॥। 
ननु च किमिदं प्रसिद्धाथविरद्धं प्रतिज्ञायते यद्रकरोक्तिरेवारङ्कारो नान्यः 

करिचदिति, यतारिचर"तनैरपरं स्वभावोर्तिलक्षणमर्ङ्करणमाम्नातं तचातीव- 
रमणीयमिव्यसदइमानस्तदेव निराकर्तुमाह 

अंकारकरतां येषां स्वभावोक्तिरखड्कृतिः। 

अखंकायेतया तेषां किमन्यदवतिष्ठते ॥१॥ || 


की निपुणता, उसकी द्धी विच्छित्ति ( शोभा ), उसके माध्यम से अविधान, अर्थात्‌ 
विचिच्र ही कथन ( अभिधा से अभिधान ) वक्रोक्ति एेसा कहा जाता दे । तो यहां यह 
भाव हूआ--कि, प्रथ्‌ पथक्‌ अवसित शब्द ओौर अर्थं किसी अपूर्वं व्यतिरिक्त 
अङकरण से किये जाते है किन्तु वक्रताके वैचिव्यसे सम्भावित रूपमे दही इनका 
अभिधान ही अलकार कहा जाता है । ( क्योकि ) वही रोभाविशयकारी होता है। 
वक्रता के व्याख्यान खल पर ही इसके उदाहरण दिये जार्थेगे । अर्थात्‌ वैदग्ध्यपूर्वक 
सौन्दर्यामिधान दी वक्रोक्ति है ओर वदी वक्रोक्ति शब्द-अर्थ अलकार्य का अन्करण है। 
-श्रयातन्य है कि भामह ने लोकारिक्रान्तगोचर अदिशयोक्रितिरूपा वक्रोक्ति को सभी 

अलंकारो के मूढ मे अवध्ित मानाथा| दण्डी प्रायः सभी कक्रोक्तिके मूलमे 
देप का पोप्रण बताते है तथा स्वमावोकति-वक्रोक्ति दो प्रकार का वाड्य मानते है 
ओर भोजराज वक्रोक्ति को वाड्य विभाजन का एक आधार-सैषा सर्वव वकोक्तिः- 
इति मामहः । श्ठेष सर्वासु पुष्णाति प्रायो वक्रोक्तिषु श्रियम्‌ । भिन्न द्विधा स्वमावोक्तिः 
वक्रोक्तिश्चेति वाङ्मयम्‌ ॥ इति दण्डी ओर 'वक्रोक्तिर्च स्वभावोक्ती रसाक्तिस्वेति- 
वाञ्यम्‌- इति भोजयलज. ॥ १० | 

क्यो यह तो प्रसिद्ध वस्तु के विरुद्ध प्रतीत होता है कि वक्रोक्ति ही अलङ्कार है 
ओर कोई नही १ क्योकि प्राचीन आचार्यो ने स्वभावोक्ति रूप दृसरे अलङ्कार का 
विवेचन किया है ओर वह अत्यन्त ही सुन्दर हेता है । ८ इस प्रकार का यदि कोई 
पूर्वपक्षी प्रस्तुत करना चाहे तो इस कथन को ) न सहते हृए, उखी का निराकरण 
करने के किए ( कुन्तक अगली कारिका से ) यह कहते है- 

अलङ्कार भ्न्थो की रचना करनेवाठे जिन आचार्या को स्वभावोक्ति अलङ्कार 
है ( एेसा प्रतीव ह्येता दै ) उनके लिट अलङ्कार्य के सूपमे दूसरी ओर कौन ( सी 
वस्तु ) रह जाती है | \॥ 


४६ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


येषामलंकारकृतामटंकारकाराणां स्वभावोक्तिररंकृतिः या स्वभावस्य 
पदाथधमेटक्षणस्य परिस्पन्दस्य उक्तिरभिधा सेवाखंकृतिरटंकरणमिति भ्रति- 
भाति, ते सुञुमारमानसत्वात्‌ विवेक क्छेश््ेषिणः। यस्मात्‌ स्वभावोक्तिरिति 
कोऽथः १ स्वभाव एबोच्यमानः स एव॒ यद्यल्कारस्तक्किमन्यत्तद्‌्यतिरिक्तं 
काव्यशरीरकस्पं वस्तु विद्यते यत्तेषाम्ङ्कायैतया विभूष्यत्वेनावतिष्ठते प्रथग- 
वस्ितिमासादयति, न किचिदिव्यथेः ॥९१॥ 
नतु पूवमवस्थापितम्‌--यद्वाक्यस्यैवा'वभागस्य सालङ्कारस्य काज्यत्वमिति 
( १।६ ) तक्किमथं मेतदमिधीयते १ सत्यम्‌, (कन्तु त्रासत्यभूतोऽप्यपोद्धार 


( आचार्य भामह को स्वभावोक्तिं की अलङ्कारता अभीष्ट नदी थी। इसीटिर 
उन्होने स्वभावोक्ति भी अल्डार है एसा कुछ लोग मानते है एेखा कह कर उसका 
विवेचन करते है--स्वभावोक्तिरलङ्धार इति केचित्परचक्षते-काव्यालङ्कार २।९३ । 
इसके बिलकुल विपरीत आचार्यं दण्डी ने स्वभावोक्ति के आधार पर वाञ्ययकोहीदो 
भागो मे विभक्त कर दिया- भिन्न द्विषा स्वभावोक्तिः वक्रोक्तिर्वेति वाञयम्‌ । ओर 
यही नदी । उन्होने स्वभावोक्ति को प्रथमा अलडकरृति कहा ओर कहा शार ओर 
काव्य दोनोमे ददी इसीका साभ्राज्य है शास्त्ेष्वस्येव साम्राज्यं काव्यैष्वप्येतदी- 
प्सितम्‌ ।॥ काव्यादर्श, २।१३ ॥ स्द्रयसेटेकरवबादमे तो प्रायः सभी काव्याचार्य 
स्वभावोक्ति को अलङ्कार के रूप मे प्रतिष्ठित करते है किन्तु इस विषय मे कुन्तक भामह 
मत को दही अधिक उपयुक्त मान कर उसी का समर्थन करते है । ) 

जिन अलङ्कार ( ग्रन्थ ) स्चने वारो अल्ङ्ारकारो के मत मे स्वभावोक्ति अलङ्कार 
है, स्वभाव-पदार्थं के धर्मखरूप सौन्दर्यं की जो उक्ति-कथन है, वदी अरड्कृति-अल्ड्कार 
है ( एेसा जिन आचार्यो को अभीष्ट है) प्रतीत होतादै, वे सुकुमार चित्त होने के 
कारण ( अल्ङ्कायं अलङ्कार ) निर्णय के क्टेशके दवी है। ( अर्थात्‌ उनकी बुद्धि मे 
इतनी भी साम्यं नही षै कि सम्यक्‌ रीति से वे अल्ङ्का्य-अल््यार का विवेक कर 
खके ) । क्योकि खमावोक्ति इसका क्या अर्थं है १ स्वभाव दी वर्ण्यमानदहयोता है यदि 
वही अलङ्कार कहा जायेगा तो उनसे व्यतिरिक्त काव्य के शरीरसदश् ओर कोन-सी 
वस्तु रहं जाती है जो उन अलङ्कारो का अलकां रूप से- विभूषित किये जाने की 
योग्यता से युक्त ( उनसे ) प्रथक्‌ सत्ता को प्रास्त करती दै, अर्थात्‌ कोई भी एेसी वस्तु 
प्रथक्‌ नदीं रह जाती जो अल्ङ्कायं हो सके । ( अतः खमभावोक्ति को अ्ड्कार नही 
मानना चाहिए ) ॥१२१॥ 

( पूर्वपक्ष खमावोक्तिवादी }- पके दी १।६ कारिका मे ( सखमभावोक्ति कौ 
अलङ्कार्य मानने वाढे वक्रोक्तिकार आपने दी ) जो यह स्थापित किया है कि ( अल- 
इयं अलङ्धार के ) विभाग से रहित अट्ड्कारयुक्त वाक्य की ही काव्यता होती है तो 
अब ( सिद्धान्तपक्च आपसे ) यह क्यो कहा जा रहा है ( कि खभावोक्ति को अरुड्कार 
मान छेन पर अल्ह्धायं कोई अवरिष्ट दी नदी रह जायेगा ) १ ८ उत्तर देते है ) बात 


प्रथमोन्मेपः | ४७ 


बुद्धिविदितो विभागः कतुं श्षक्यते वणैपदन्यायेन वाक्यपदन्यायेन चेत्युक्त- 
मेव । एतदेव प्रकारान्तरेण विकल्पयितुमाह- 

सखभावन्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते ! 

वस्तु तद्रहितं यस्माच्निरुपाख्यं प्रसज्यते ॥१२॥ 

स्वभावव्यतिरेकेण स्वपरिस्पन्दं विना निःस्वभावं वक्तुममिधातुमेव न 

युज्यते, न शक्यते । वस्तुवाच्यलक्षणम्‌। कुतः, तद्रहितं तेन सखभावेन रहितं 
वर्जितं यस्मान्निरुपाख्यं प्रसञ्यते । उपाख्याया निष्क्रान्तं निरुपःख्यम्‌ । 
उपाख्या, शब्दः, तस्यागोचरभूतमभिधाना योग्यमेव सम्पद्यते। यस्मात्‌ 
सभाव शब्दस्येटृशी व्युत्पत्तिः, भवतोऽस्मादमिधानप्रत्ययौ इति भावः, 
सखस्यात्मनो भावः सखभावः। तेन स एव यस्य॒ कस्यचितपदार्थस्य प्रख्यो- 
पाख्यावतारनिबन्धनम्‌ । तेन वर्जितं असत्कल्पं वस्तु शराविषाणप्रायं शब्द्‌- 
ज्ञानागोचरतां प्रतिपद्यते। स्भावयुक्तमेब स्वेथाभिधेयपदवीमवतरतीति 


तो ठीक है ८ कि अलङ्कार-अलङ्ायं का विभाग जैसा कि १।६ मे प्रतिपादित है, नही 
होता ) किन्तु वहो पर ( अलङ्कार-अल्ङ्कायं का ) असत्यभूत भी विमाग दोनों के 
परथक्करण की दृष्टिसे किया गया है। अर वर्णपदन्याय तथा वाक्यपदन्यायसे 
( उनका अल्कार्य-अल्ङ्कार का ) विभाग किया जा सकता है, ठेसा तो पहरे १।६ 
मे भी कह ही चुके दै ¡ पकान्तरित करने के किए इसी को प्रकारान्तर से कहते दे- 


स्वभाव से व्यतिरिक्त कोई भी वस्तु कही दहदीनदही जा सकती क्योकि उससे 
( स्वभाव से ) रदित वस्तु वर्णन के योग्य ही नदी होती ॥१२॥ 


समाव से व्यतिरिक्त--८ पदार्थं ) के धर्म के बिना, स्वभावविहीन ( वस्तु) 
कहने--अमिधान के योग्य नही होती ( कना ) सम्भव ही नदी है । वस्त॒ अथात्‌ 
अभिधानयोम्य पदार्थस्वरूप । ८ प्रन हो सकता दै खभाव व्यतिरिक्त) क्यो ( नही 
कहा जा सकता ) १ ८ उत्तर है ) उखसे रहित-स्वभाव से रदित-वर्जित ८ वस्तु ) क्योकि 
निरुपाख्य प्रसक्त होती है । उपाख्या से निष्कान्त को निरूपाख्य कहते है । उपाख्या 
( का अथं है) शब्द; उसकी ( शब्द की ) अगोचरभूत-अमिधान के अयोग्य दही 
( सखमावरहित वस्तु ) हो जाती है । क्योकि स्वभाव शब्द की व्युत्यत्ति इस प्रकार 
की है--अमिधान ( वर्णन ) ओर बोध ( प्रत्यय ) जिससे दोनो होते दै उसे भाव 
कहा जातादहै, सख का ( वस्तु का) अपना भाव हुञा स्वमाव। इसलिए सभी पदार्थो 
के ज्ञान ओर वर्णन के अवतार निबन्धन मे वदी ( स्वभावोक्ति ) ही रहती है । उससे 
विहीन, असत्‌ समान; ररविषाणप्राय वस्तु शब्दज्ञान की गोचरतां को नदी प्राप्त 
होती । सभाव से युक्त ही वस्तु सर्वथा अमिधेय पदवी मे उतरती है ( कथनयोग्य 
होती है, अन्यथा स्वम्नैव-कथन्‌ को अलङ्कार मानने पर न कि अलङ्का, सभाव कथन 
होने के कारण ही ) गाड़ीवाले के वाक्यों सेमी साल्ङ्कारता प्राप्त हयेने लगेगी क्योकि 
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शाकटिकवाक्यानामपि सालङ्कारता प्राप्नोति, स्वभावोक्तियु तत्वेन ॥१२॥ 
एतदेव युक्तयन्तरेण विकल्पयति- 
शरीरं चेदलङ्कारः किमटकुरुते ण्यम्‌ । 
आत्मैव नात्मनः स्कन्धं कचिदप्यधिरोहति ।१३॥ ` 
यस्य॒ कस्यचिद्‌ वण्येमानस्य वस्तुनो वणंनीयत्वेन सखभात्रएव वण्यै- 
शरीरम्‌ । स एव चेदलङ्कारो, यदि विभूषणं, त्किमपरं तद्व्यतिरिक्तं विद्यते, 
यदलंकुरुते विभूषयति । स्वात्मानमेव रुङ्करोतीति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, अनु- 
पप्तः । यस्मादारमैव नात्मन स्कन्ध क्वचिदप्यधिरोहति । शरीरमेव शरीरस्य 
न इत्रविदरप्यसमधिरोहतीत्यथेः । स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ ॥१३॥ 
अन्यच्चाभ्युपगम्यापि (ता्‌ 
भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे । 
भेदावबोध प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा ॥ १४ 





वे भी कथन-खमभाव से युक्त होते दै ( किन्तु उन्हेतो कोई भी अलङ्कार माननेको 
तत्पर नही । अत सखमावोक्ति को अलङ्कार नही मानना चादिए ) ॥१२॥ 

इसी बात को दूसरे ठंग से कहते है-- 

( वण्यंमान पदार्थं का स्वभाव रूप ) शरीर ही यदि अलङ्कार है तो किस दूसरे 
( अलह्यायं ) को वह अकडकृत करता है । ( अर्थान्तरन्यास से समर्थन करते दै ) 
कही भी अपने ही अपने कन्धे पर आरूढ नही हा जाता ( अर्थात्‌ खमाव अलङ्कार्य 
है, अलङ्कार नही । जेते खय अपने कन्धे पर आरूढ्‌ नही हा जा सकता उसी प्रकार 
शरीर ( अलङ्का ) दही शरीर को ( अपने खभाव को खमाव ही) कैसे अलङ्कृत 
कर सकता है । अतः खमावोक्ति अलङ्कार्य है, अल््कार नही ) ॥१३॥ 

जिस किसी भी वरण्यमान वस्तु का खमाव ही वर्णन की योग्यता होने के कारण 
वण्यं विषय का शरीर होता है। जौर यदि वही अरङ्कार-बिमूषण हो गया तो कौन 


` दूसरी वस्तु. जो उससे व्यतिरिक्त है, अवशिष्ट रही जिसे बह अल्डङ्त, विभूषित करता 


दै । ( यदि कोई कटे किं ) अपने ही वह अपने को अल्ट्क्ेत करतादहै, तो यह 
अयुक्त है, ( क्योकि ) फेसा सम्भव नही है । क्योकि कष्ट भी ( कोई ) अपने दही 
अपने कन्धे पर आरूढ नही होता । शरीर ही शरीर के कन्धे पर कही आरूढ नही 
होता, यह अर्थ है । अपनेमेहीज्रियाका विरोध होनेके कारण ( शरीर-शरीर पर 
नही चद्ता, सखमाव-खमाव को ही अल्ड्कृत नही कर्ता ) ॥१६॥ 


आर दूसरी वात तो यह भी है (कि खमावोक्ति कोजलङ्कार) मानकर भी हम कगे - 
स्वभावं को अल्डकारता मान लेने प्र अन्य अलङ्कार ( उपमादि ) का 


संविधान करने पर उन दोनों ( स्वभाव एवं उपमादि ) का भेद तान प्रकर होगा या 
अप्रकट | १५] 
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स्पष्टे सवत्र संसष्टिरस्पष्टे संकरस्ततः। 
अछ्ङ्कारान्तराणां च विषयो नावरिष्यते ।१५॥ 
भूषणत्वे सखभावस्य अख्ङ्कारत्वे खपरिस्पन्दस्य यदा भूषणान्तरमल्ङ्कारा- 
न्तरं विधीयते तदा विहिते कृते तस्मिन्‌ सति, द्रयी गतिः संभवति । काऽसौ ? 
तयोः खमावोक्तयरंकारान्तरयोः भेदावबोधो भिन्नत्व परिभास. प्रकटः सुस्पष्टः 
कद्‌ाचिदप्रकटद्चवापरिसपुटो वेति । तदा स्पष्ट प्रकटे तस्मिन्‌ स्व॑त्र सवैस्मिन्‌ 
कविविषये संसृष्टिरेवेकारंकृतिः प्राप्नोति । अस्पष्टे तस्मिन्नप्रकटे सवेत्रेकेक 
सङ्करोऽखंकारः प्राप्नोति । ततः को दोषः स्यादिव्याह-अर्ङ्कारान्तराणां च 
विषयो नावरशिष्यते। अन्येषामर्ङ्काराणासपमादीनां विषयो गोचरो न 
करिचदप्यवशिष्यते । निर्विषयत्वमेवायातीत्यथंः । ततस्तेषां क्षणकरणवेयथ्यै 


जहो ( उनका-स्वभावोक्ति तथा इतर उपमादि का ) मेद एकदम स्पष्ट होगा उन 
सभी स्थले पर ससष्टि अलङ्कार होगा ( क्योकि परस्पर अनपेक्ष रूप से अवस्थित अल- 
धारो की सिति मे घसि अलङ्कार होवा है--मिथोऽनपेक्षयेतेपा यतिः संसष्टिरव्यते-- 
काव्यप्रकाश ) ओर मेदावबोध अस्पष्ट होने पर सङ्कर अलङ्कार होगा । एेसी स्थिति में 
संखष्टि ओर सङ्कर को छोडक्र ) अन्य अलङ्कार ( उपमादि ) का विषय दही नही 
अवरिष्ट रहेगा ॥१५॥ 


स्वभाव की भूषणता, स्वपरिस्पन्द की अलङ्कारता ( स्वीकार करलेने) पर्‌ 

जव दूसरे भूषण, दृसरे अलङ्कार का विधान किया जाता है, उस समय उसके ८ अल- 
कारान्तर के ) विहित, निर्मित किये जाने पर दो ही अवस्था हो सकती है । वह कौन- 
सी गति है उन दोनो, स्वभावोक्ति एवं विहित दुसरे अलङ्कारो के मेद का ज्ञान, 
सिन्न रूपतया प्रतीति कमी प्रकट अच्छी तरह से स्पष्ट, अथवा कभी अप्रकट-अस्पष् 
होगी । उस समय उसके ( स्वभावोक्ति-अल्कारान्तर के मेद के) प्रकट होने पर 
सर्व॑, सभी कवि ( प्रतिपादित ) विषय मे एकमात्र अलङ्कार संखष्टि ही प्राप्त होगा, 
अन्य अलङ्कार हो दही नही सकते ८ क्योकि परस्पर अनपेक्षतया सित अलङ्कारो की 
दशा मे संसृष्टि मलङ्कार होता है--मिथोऽनपेक्चयेतेषां स्थितिः संखष्िरुच्यते ) ओर 
उसके ८ स्वभावोक्ति एवं अन्य अलङ्कारो के मेद्‌ के ) अस्पष्ट-अप्रकट होने पर सर्वत्र 
एक ही अलङ्कारसङ्कर प्राप्त होता है ( जर्दो एक दी वाक्य मे अनेक अलंकार इस 
प्रकार जडे हो जैसे दुग्ध मे पानी, उनको प्रथक्‌ रूप से जानना कठिन हो वहं सङ्कर 
अलङ्कार होता है--नीरक्चीर न्यायेन ठ संकरः-( अ्ङ्कार सव॑स्व ) । वह तिधा होता 
है ८१) अङ्गाङ्गिभाव (२ सञ्चय एवं (२) एक वाचकानुप्रवेश । अलङ्कारो 
की अस्पष्टतामे इन तीनो भेदोमेसे सङ्करका कोडंमी हो सकता है)। ( को 
कहे कि यदि एेखा होता दै अर्थात्‌ दो ही अलङ्कार बनते तोदोषदहीक्याहै १ इस 
पर कहते है-- दूमरे ्षल्ङ्कारो का विषय ही नही रह जायेगा । अन्य अकङ्कारो, उपमा 
आदि { रूपक ग्रश्ठति ) का विषय, गोचर कोई भो वस्तु नहीं बचेगी, भाव यह कि 

॥ 4 
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प्रसङ्घः । यदि वा तावेव संसृष्टिसंकरौ तेषां विषयत्वेन कस्प्येते तदपि न 
किचित्‌, तैरेवाख्डकारकारेस्तस्यार्थस्यानड़ीक्रतत्वात । इत्यनेनाकादाचवेण 
प्रतिमेनारमलीकनिवन्धेन । प्रकृतमनुसरामः। सर्वथा यस्यकस्यचित्पदाथं 
जातस्य कविव्यापारविषयत्वेन वणेनापदवीमवतरतः सभाव पव सहदय- 
हृदयाह्ादकारीकाव्यश्षरीरत्वेन वणैनीयतां प्रतिपद्यते । स एव च यथायोगं 
शोभातिश्चयकारिणा येन॒ केनचिदर्ङ्कारेण योजयितवग्यः। तदिदयुक्तः 
अथेः सहदयाहादकारिस्स्मन्दसुन्दरः ( १९ ) इति । “उभावेतावर्ड्कार्योः 
( ९।९० ) इति च । 

एवं शब्दाथंयोः परमाथेमभिधाय कश्ब्दार्थौः इति ( १।७ ) काव्यर्क्षण- 


वाक्ये पदमेकं व्याख्यातम्‌ । इदानों सहितः इति ( १।७ ) व्याख्यातुं 
साहित्यमेतयोः पयारोच्यते- 


उपमा आदि अलङ्कार निर्विषय ही हो जायेगे ( जब सखृष्टि ओर सद्र दो दी अल- 

ङ्ारो की विषयता रहेगी तो स्वभावतः उपमादि अन्डारौ का विषय कोई वस्तु रह 
ही नदी सकती ओर एेसी सिति मे) । तो फिर उनका लक्षण करना ( जैसा कि 
भरत से ठेकर किया जा रहा हो व्यर्थं हो जायेगा । (८ ओर यदि स्वभाव को अलङ्कार 
कहने वाके यह कहे कि ) वे दोनो संसृष्टि ओौर संकर ही उन उपमा रूपक आदि के 
विषय रूप मे कसित कर ल्य जायेगे तो वह भी कोई बात नही हुई; क्योकि उन्ही 
( खभावोक्तिवादी ) अलङ्कार मन्थ के स्वनाकाये ने स्वयं वह अर्थं स्वीकार नदी 
किया है ( उन्होने की भी यह नदी माना है कि उपमादि अलद्धार सखष्टि-संकर के 
विघय द, प्रत्युत्‌ वे समी उपमादि को स्वतन्त्र अलङ्कार मानते है)! तो इस प्रकार 
इस आकारचर्वंणा के समानं इस प्रकार के व्यर्थं निबन्धन से विरत दी रहना चाहिए 
( अर्थात्‌ स्वभावोक्ति को अलङ्कार भागने जैसी बात जो असम्भव है-के विषय में 
अधिक विस्तार व्यर्थं है  ्रस्पुत का अनुसरण करते ह । कवि-व्यापार ( कवि-कम॑ ) 
के विषयके रूपमे वर्णना की ्ेली मे उतरने वाटे, सद्ृदयो के हृदय को आहाद्‌ 
दान करनेवाठे जिस किसी भी पदार्थं माचका स्वभाव दही हर प्रकार से काल्य 
दारीर के रूप मे वर्णन की योग्यता को प्राप्त करता है। ओर वदी शोभातिशयकारी 
जिस किसी अलङ्कार से यथासम्भव सयुक्त करने योग्य होता है । इसलिए ही पे 
यड कदा है- “अर्थः सददयाहयादकारिस्व्षन्दसुन्दरःः ! ८ १।९ ) तथा यह भी- 
'उभावे तावङ्ङका्यौः ( १।१० ) 

इस प्रकार शम्द ओर अथं दोनो का वास्तविक स्वरूप बताकर, काव्यलक्षण-- 
शरन्दार्थ सहितौ इत्यादि ( १।७ ) के वाक्य मे छन्दार्थोः इस एक पद की व्याख्या 
की | इख समय “सहितौ? इस पद की व्याख्या करने के लए इन दोनो ८ शब्द ओर 
अर्थं के साहित्य की विस्तृत विवेचना ( आगे की कारिक ) ८ १[१६ ) से करते है-- 
पूरवपश्च की अवतारणा विषयक इलोक का अर्थं ) शब्द ओर अर्थं तो सदैव सहित दी 
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शब्दार्थो सहितावेव प्रतीतौ स्फुरतः सदा । 
सहिताविति तावेव कफिमपूरवं विधीयते ॥१६॥ 
शब्दा्थावभिधानाभिधेयौ सदहिताववियुक्तावेव सदा सर्वकारं प्रतीतौ स्फुरतः 
जञाने प्रतिभासेते । ततस्तावेव सहिताववियुक्ताविति किमपूवं विधीयते न किञ्चिद्‌ 
भूतं निष्पाद्यते। सिद्धं साध्यत इत्यर्थः। तदेव श्ब्दाथेयो निसगसिद्धं साहित्यम्‌ । 
कः सचेता पुनस्तदभिधानेन निष्रयोजनमात्मानमायासयति ९ सत्यमेतत्‌, 
किन्तु न वाच्यवाचकलक्षणश्ाइवतसम्बन्धनिबन्धनं वस्तुतः साहित्यसुच्यते । 
यस्मादेतस्मिन्‌ सादित्यराब्देनाभिधीयमाने कष्टकस्पनोपरवचितानि गाङ्कुटादि- 
वाक्यानि, असम्बद्धानि च शाकरिकादि वाक्यानि च सबाणि साहित्यराब्दे- 
नाभिधीयेरन्‌ । तेन पदवा्यप्रमाण व्यतिरिक्तं किमपि तत्वान्तरं साहित्य 
मिति विभागोऽपि न स्यात्‌ 
नतु च पदादिव्यतिरिक्तं यक्किमपि साहित्यं नाम तदपि सुप्रसिद्धमेवः 


ज्ञान मे प्रतीत होते है! इस प्रकार वे सष्ित तो होतेदह्ी दै फिर आप ८ कुन्तकं ) 
( कारिका १।७ से ) किस अपूर्व की बात कर रहे है, निर्माण कर रहे ई ॥१६॥ 
शब्द ओर अर्थं अभिधान ओर अभिधेय, सहित-अवियुक्त ( एक साथ ही ); सदा 
सभी समय मे, प्रतीति मे स्फुरित होते है । इसलिए वे ही सदित-अवियुक्त ते है 
( एेखा कहकर ) कौन-सा अपूर्वं विधान क्या जा रहा है १ किसी अपूव तथ्य का 
निष्पादन नदी किया जा रहा है, अर्थात्‌ सिद्ध बात को दही सिद्ध कियाजारहाहै। 
तब इस प्रकार शब्द जौर अर्थं का साहित्य तो स्वभाव सिद्ध ही है। फिर तो कोन, 
जुद्धिमान्‌ ८ माच आपके कहने से ) उसके अभिधान से व्यथं अपने को पीडित करेगा 
( स्वयं पूरवपध्च का अवतार कर अन्थकार उत्तर देते है ) यह कथन सत्य है ( क 
शब्द ओर अथं सहति होते ही द), किन्तु ( काव्य के परिसरमे ) शब्द ओर चर 
का साहित्य वस्तुत- वाच्यवाचक रूप जो नित्यसम्बन्ध स्वरूप है ( शब्द ओर अथं £ र 
है- "नित्यः शब्दार्थसम्बन्धः ), वह अभिप्रेत नहीं है । क्योकि ( इस काव्य क 
विषय मे भी यदि ) साहित्य शब्द के कथन से ८ नित्यः शन्दाथंसम्बन्धः - यह शब्द ~ 
सर्थं का शाश्वत सम्बन्ध रूप साहित्य माना जायगा तो क्लिष्ट कसना से विरचित 
गाङ्छुरादि ८ गाङ्कुटादिभ्योऽञ्णिन्डित्‌ ( पा० १।२।१ ) पाणिनि विरचित एसे सूत्र 
रूप ) वाक्थोँ एवं असम्बद्ध गाडीवानो आदि के वाक्यो, सभी को साहित्य शब्द से 
अभिहित करना पड़ेगा 1 ओर इस प्रकार व्याकरण ( पद ), मीमासा, ( वाक्य ) 
न्याय ( प्रमाण ) आदि शस्त्रो से व्यतिरिक्त “सादिव्यः दूसरा अरोकिक तत्व है 
यह विभाग भी नदी बन पायेगा । ( अत्व यद काव्य के सम्बन्ध मे शब्द-अर्थं का 
साहित्य शाश्वत सम्बन्ध वाला अभिप्रेत नदीं है )। 
८ पुनः पूर्वपक्षी ) पद, वास्य, प्रमाण से व्यतिरिक्त जो कुछ भी (्वाहित्यः नाम 
की वस्तु है, वह तो सुप्रसिद्ध दी है ( उसका विवेचन तो जर भी काव्यशास्तर्यो ने 
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पुनस्तदभिधानेऽपि कथं न॒ पोनरुक्त्यप्रसङ्गः ! अतणएवेतदुच्यते, यदिदं 
साहित्यं नाम तदेतावतिनिःसीमनि समयाध्वनि साहित्यश्चब्दमात्रेणेव 
प्रसिद्धम्‌ । न पुनरेतस्य कविकमेकोशख्काष्राधिरूटिरमणीयस्याद्ययापि कश्चिदपि 
विपरिचदयमस्य परमार्थं इति मनाङ्मात्रमपि विचारपदवीमवतीणेः। तददय- 
सरस्वतीहृदयारविन्दमकरन्दबिन्दुसन्दोहसुन्दरणां सत्कविवचसामन्तरामोदं 
मनोहर्त्वेन परिप्पुज्करदेतत्‌ सहदयषद्चरणगोचरतां नीयते ॥१६॥ 


साहित्यमनयोः शोभाश्ाछितां प्रति काप्यसों । 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिण्यवस्थितः ॥ १ 


सहितयोभावः साहित्यम्‌ । अनयोः श्ब्दाथेयोयां काप्यखोकिकी चेतन- 
चमत्कारकासितायाः कारणम्‌ अवय्ितिर्विचित्रैव विन्यासभङ्गी । कीटरी- 
अन्यूनानतिरिक्तत्वमनोहारिणी, परस्परस्पर्धित्वरमणीया । यस्यां द्रयोरेकरत- 
स्यापि न्यूनत्वं निकषा न विद्यते नाप्यतिरिक्तत्वमुत्कर्पो वास्तीत्यथः। नलु च 





कियादहीहै) तो फिरसे आप्के द्वारा उसके कथन से क्यो नही पुनरुक्ति का प्रसङ्ग 
पेदा होगा १८ उत्तर देते है )-इसीकिए तो यह कहा नारहा दै । जो यह ( शब्द 
ओर अथं का) साहित्य है न, वह इतने असीम समय के ( काव्य ) भागं मे ( अर्थात्‌ 
परे से छेकर अब मेरे कुन्तक तक ) “साहिप्यः शब्द मात्र से प्रसिद्ध रहा ( उसमे 
कोद नूतनता किसी ने नही बताई ) । किन्तु कवि-व्यापार की निपुणता की चरम 
सीमा को पराप्त रमणीय इस साहित्य पद्‌ का वास्तविक अर्थं आज तक किसी भी 
विद्वान्‌ कम विचार-पद्धति मे स्वस्य मात्र भी नष्टौ उतरा कि यह्‌ इसका ( साहित्य पद 
का ) वास्तविक रूप है । इसीलिए आज सरस्वती देवता के हृदयसूपी कमर के पराग 
( रस >) बिन्दु समूह जैसे सुन्दर, उत्तम कविग्णो कौ वाणी के आन्तरिक आनन्द- 
स्वरूप, मनोहारी होने के कारण स्व॑र प्रकार इस सादित्य को ( मे कुन्तक ) सदय 
भ्रमरो के खमक्च प्रस्तुत कर रहा हूं ॥ १६॥ 


रोमाशाछिता के लिए इन दोनों ( रखब्द ओर अर्थ) की कमी या अधिकता- 
विहीन मनोहारिणी कुछ अपूव ही अवस्थिति 'साहित्यः कही जाती है ॥१७॥ 


( शब्द ओर अर्थं का ) सहित भाव दही साहित्य है । इन दोनों शब्द ओर अर्थ 
कीजो कोहं भी अल्यैकिकी, चेतन की चमत्कारिता का कारणभूत अवस्थिति है, 
विचित्र ही विन्यास की विच्छित्ति-शोभा है ( वही साहित्य है ) | ८ वह अवखिति ) 
केसी है ~ न्यूनता या अधिकता के बिना मनोहारिणी अर्थात्‌ ( दोनो की ) परस्पर 
की स्पर्धिता से रमणीय ( शब्दार्थं की अवित साहित्य कही जाती है ) | जिस 
( अवस्थिति ) मे दोनो ( शब्द ओर अथं ) मे एक की भी न्यूनता-अपकर्षत्व अथवा 
अतिरिक्तता-उत्कघत्व विद्यमानं नही रहता है । ( पूर्वपक्च ) उस प्रकार का ( न्यूनत्व 


प्रथमोन्मदः | ५३ 
तथाविधं साम्यं दयोरुपहतयोरपि संभवतीत्याह-सोभाशाङितां प्रति । 
शोभा सौन्दयैमुच्यते। तया शाक्ते इखाघते य॒ स शोभाश्ाली, तस्य 
भावः रोभाशाङिता, तां प्रति सोन्दर्थ-रखाधितां प्रतीत्यर्थं । सैव च सहटदया- 
हादकारिता । तस्यां स्पर्धित्वेन यासाववस्थितिः परस्परसाम्यसुभगमवस्थानं 
सा साहित्यमुच्यते। तत्र वाचकस्य वाचकान्तरेण वाच्यस्य वाच्यान्तरेण 
साहित्यममिप्रेतम्‌ , वाक्ये काव्य्क्षणस्य परिसमाप्रत्वादिति प्रतिपा- 
दितमेव ( ५५७) । 

नलु च वाचकस्य वाच्यान्तरेण वाच्यस्य वाचकान्तरेण कथं न साहित्य- 
मिति चेत्तन्न, कमन्युल्रमे प्रयोजनाभावादसमन्वयाच्च । तस्मादेतयो शब्दार्थ 
योयांथास्वं यस्यां स्वसम्पत्मामग्रीसमदायः सहृदयाहादकारी परस्परस्पर्धया 
परिस्फुरति, सा काचिदेव वाक्यविन्याससम्पत्‌ साहिस्यव्यपदेशभाग्भवति । 


जव 


तथा अपकर्प॑त्वविहीन ) दोनो (शब्द ओर अर्थ)का साम्यतो ( दोषादिसे) 

दुष्ट ( शब्द-अर्थं ) मे भी हो सकता है १ ८ उत्तर देते है-- ) इसीलिए कदा है-- 
सोभाश्षािता के प्रति ( निबद्ध शब्दाथं को ही साहित्य माना जायगा )। शोभा 
सोन्दयं को कहते है । उससे जो शोभायमान या प्रशंसनीय होता है, बह है शोभाराटी 
उसका भाव सोभाशालिता ( कदी जाती है ) उसके प्रति अर्थात्‌ शौन्दर्य की रलाधिता 
के लिए यदह भाव हुआ, ओर वदी सदृदययो के हृदय को आहादित करने का माव 
है । उसमे ( परस्पर ) स्पर्धितापूवंक जो यह ( शब्द अर्थं कौ ) अवस्थिति आपस मे 
परस्पर साम्ययुक्त सुन्दर अवस्थान है । वही साहित्य कदा जाता है | वर्य एक वाचक 
का दूसरे वाचक से एवं एक वाच्य ( अथ॑ ) का दूसरे अथं से सादित्य अभिप्रेत 
ह । क्योकि शब्द ओर साहित्य रूप कान्य लक्षण वाक्यमे द्यी परिसमाप्त होता दै, 
उसका प्रतिपादन { १।७मे) कियाहीहै। 


( पूर्वपक्ष- ) एक शब्द्‌ ८ वाचक ) को ¢ सरे अर्थ के साथ एवं एक अथं 
( वाच्य ) का दुसरे शब्द से साहित्य क्यो नही अभिप्रेत है १ यदि एेखा कोड कहे तो 
उत्तर है, नदी ( एेसा नदी हो सकता ) । क्योकि क्रम का { रान्द का शोम्दान्तर्‌ से 
एवं अथं का अर्थान्तर से साहित्य रूप क्रम का ) परित्याग करके व्युक्रम ८ शब्द का 
अर्थान्तर एवं अर्थं का शब्दान्तर से साहित्य-प्रतिपादनरूप क्रम के त्याग ) से ( साहित्य 
विवेचन मे) न को प्रयोजन प्रस्तुत है ओरन( इस व्युकरम कथन का ) कोर्ट 
उचित सम्बन्ध ही स्थापित हो पाता है। इसक्िए इन दोनो शब्द ओर अथं की वह 
कुछ अपूर्वं दी वाक्यो के विन्यास कौ सम्पत्ति 'साहित्यः अभिधान की पा होती दै, 
जिसमे यथासम्भव ( शब्द्‌ ओर अर्थं को ) अपना सम्पत्ति रूप सामग्री समूह सहृदयो 
के हृदय को आहृल्ह प्रदान करने वाला परस्पर सपधा के कारण परिस्छुरित होता 
है । ८ अन्तर श्लोको मे इसी के सार को प्रस्तुत करते द )-- 
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मार्गानुरुण्युभगो माधुयोदिंगुणोदयः। 
अठंकरणविन्यासो वक्रतातिङयान्वित ॥३४॥। 
वुत्यौ वित्यमनोहारि रसानां परिपोषणम्‌। 
स्पर्धया विद्यते यत्र यथास्वमुभयोरपि ॥२५॥। 
सा काप्यवरिथतिस्तद्विदानन्द्स्मन्दस॒न्द्रा । 
पदादिवाक्परिस्पन्दसारः साहित्यमुच्यते ।३६। 
एतेषां च पद्वाक्यप्रमाणसाहित्यानां चतुणमपि प्रतिवाक्यमुपयोग. । 
तथा चैतत्पदमेवंस्वरूपं गकारौकारविंसजंनीयात्मकमेतस्य चास्य प्रातिपदि- 
कार्थपद्क लक्षणस्याख्यातपदा्थंषटकटक्षणस्य वाचकमिति पद संस्काररक्ष- 
णस्य व्यापारः । पदानां च परस्परान्वयलक्षणसंबन्धनिबन्धनमेतद्राक्यार्थं 
तात्पयैमिति वाक्यवि वाररक्षणस्योपयोगः। प्रमाणेन प्रत्यक्षादिनेतदुपपन्नमिति 
युक्तियुक्तत्वं नाम प्रमाणलक्षणस्य प्रयोजनम्‌ । इदमेव परिस्पन्दमाहात्म्यात्स- 
हृदयहृदयहारितां प्रतिपन्नमिति साहित्यस्योपयुज्यमानता । एतेषां यदपि 


( आगे ग्रतिपादित किये जाने वाङे ) मार्गों की अनुरूपता से सुन्दर, माधुर्य 
आदि गुणों के समुदय से युक्त, वक्रता के अतिशय से समन्वित ( जहां ) अ्ङ्करण- 
पूर्वक ८ शब्द ओर अर्थं की ) स्वना की जाती है ॥३५॥ 

वृत्तियो ८ केरिकी आदि > के ओचित्य से मनोहारी ( शब्दार्थं साहित्य से जहाँ ) 
रख का परिपोषण किया जाता है ओर जहां यथाशक्ति दोनो ८ शब्द ओर अर्थं ) की 
ही परस्पर स्पर्धा से अवस्थिति पायी जाती है ॥३५॥ 

काव्य तत्व के जानकर सद्दयो को आनन्द प्रदान सूप क्रिया से सुन्दर पद्‌ 
( व्याकरण ) आदि ( वाक्य-मीमासा एवं प्रमाण-न्यायशास्न ) की उक्ति का सारभूत 
( शाब्द ओर अर्थ की ) कुक अनिर्व॑चनीय दी वह्‌ प्रसिद्धि अवस्थिति साहित्यः की 
जाती है ॥ २६ 

ओर इन व्याकरण, मीमासा, न्याय तथा सादिव्यशास्तो चारों का पायः समी 
वाक्यो मे उपयोग पाया जाता है । ( क्रमशः चारो की प्रयोग बहुक्ता का प्रतिपादन 
प्रकार व्यक्त कसते दै-- ) १--तो जैसे-गकार, ओकार ओर विसर्गं रूप ( गौः ) 
यह पद प्रातिपदिकार्थं रूप पोच ( १-प्रततिपदिक, लिङ्ग, परिमाण, वचन ओर कारक ) 
इन अर्थो का अथवा आख्यातारं रूप छः ( कर्ता, कर्म, कार, पुरुष, वचन एवं 
भाव ) इन अर्थो का इस प्रकार से वाचक होता है | यह पदसस्काररूप व्याकरण- 
सास्र का ( रन्दार्थं ) व्यापार है ¦ र-ओर पदौ के। परस्पर अन्वयरूप सम्बन्ध का 
निबन्ध न करना ही वाक्यार्थं का ताप्यं है, इस प्रका यह वाक्य विचार रूप मीमांसा 
शास्त्र के शब्दाथं निरूपण का प्रकार है। ३--प्तयक्च आदि प्रमाणो के कारण 
( इसका ) यह ( अर्थं ) दीक है, इसलिए यह वाक्यार्थं युक्तियुत्‌' है, इस प्रकार प्रमाण- 
शास्र का यह ( शब्द-अथं का ) उपयोग दै । ४-( असक शब्द का >) यदी ( अथं ) 


ग्रथमोन्मेषः | ५९५ 
रत्येकं स्वविषये प्राधान्यमन्येषां गुणीभावस्तथापि सकट्वाक्परिस्पन्दजीवि- 
तायमानस्यास्य साहित्यरक्षणस्येव कविव्यापारस्य वस्तुतः सवेथाति- 
शयित्वम्‌ । यस्मादेतदमुख्यतयापि यत्र वाक्यसन्दरभान्तरे स्वपरिमलमात्रेणेव 
संस्कारभारभूते तस्येतदधिवासद्यन्यतामात्नेणेव रामणीयकविरहः पयेवस्यति । 
तस्मादुपादेयतायाः परिदहानिरत्पयते। तथा च॒ स्प्रृत्तिवेयथ्येप्रसङ्गः । 
शास्त्रालिरिक्तपयोजनत्वं शास््ामिपेयचतुवंगीधिकफरत्वं चास्य पूवमेव प्रति- 
पादितम्‌ ( १।२१५ ) । 


अपर्यारोचितेऽप्यर्थे बन्धसोौन्दयेसम्पदा । 
गीतवद्धरदयाह्ादं तद्विदां विदधाति यत्‌ ॥२७ 
वाच्यावबोधनिष्पत्तौ पदवाक्याथेवर्जितम्‌ । 
यक्किमप्यर्पयत्यन्तः पानकास्वादवत्सताम्‌ ॥(३८॥ 





स्वभाव की महत्ता के कारण सदृदय की हृदयदहारिता को प्राप्त हो गया है, इस प्रकार 
साहित्य की ८ शब्दार्थं के प्रति ) उपयुज्यमानता है । इन चारो ( व्याकरण, मीमांसा, 
न्याय एवं साहित्य ) मे प्रसेक की अपने-अपने विषय मे प्रधानता तथा दूसरे के विषय 
मे गौणभाव है तथापि समस्त वाग्व्यापार के प्राण सदृरव्यवद्यत॒होनेवाे इस 
खाहिव्यरूप कविव्यापार ८ काव्य ) की दही वस्तुतः सर्वत्र अतिशयिता रहती है । 
क्योकि संस्कारभारभूत अन्य वाक्यसन्दर्भो ८ व्याकरण आदि की स्वनाओ ) मे जहां 
यह ८ साहित्य ) गौण सूप से ही वर्तमान रहता है, अपने परिमर मात्र से ही ( सौन्दर्यं 
सष्टि कर देता है ) किन्तु उन सन्दर्भान्तरो मे इसके द्वारा प्राप्त अधिवासन की युत्ता 
मात्र से ही रमणीयता का अमाव हो जाया करता है। इस प्रकार उस कथन कौ 
उपयोगिता की परिह नि उत्पन्न स्ये जाती है । ओर इख प्रकार उस वाक्यसन्दमभं के 
स्वव्यापार की व्यर्थता का प्रसङ्ग उपसित हो जाता है। साहित्य का मीमासा 
आदि शास्त्रौ से भिन्न प्रयोजनयुक्त होना तथा मीमासादि शास्त्रौ से मरतिपादित 
चतुर्व्गरूप फल से अधिक फल्वाल्म दोना पठे ही ( १।३,५ ) प्रतिपादित किया 
जा चुका है! ८ इस ग्रकार काव्य मात्र साहित्य ही नही, अन्य शास्ो से उक्ष 
ह, बल्कि उसका प्रयोजन ओर उद्देश्य भी उनसे बदुकर है । इस बात को आगे के 
अन्तरदलेको से ओर भी अधिक स्पष्ट करेगे ) । 


अर्थं की सम्यक्‌ पर्यालोचना किथे बिना ही ज्ञो ( वक्र कविःव्यापार ) स्वना कौ 
सौन्दर्य-सम्पत्ति स ही सदय काव्य-मर्मजञो के हृदय मे गीत की माति आनन्द की 
खष्टि कर देता है ॥३७॥ 


वाच्याथ-परतीति के बाद जो खद्यो के हदय मे पद (अभिधेयाथं ) एवं वाक्याथ 
( वासर्यार्थं ) आदि से व्यद्िरिक्तं व्यज्गयाथंरूपम पानक रखास्वाद्‌ के समान कुछ 
अनिर्वचनीय आनन्द को समर्पित करता है ॥३८॥ 


५६ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


शरीरं जीवितेनेव स्फुरितेनेव जीवितम्‌ । 

विना निजीवतां यन वाक्यं याति विपश्चिताम्‌।।२९॥ 

यस्माक्किमपि सोभाग्य तद्िदामेव गाचरम्‌ । 

सरसखती समभ्येति तदिदानी विचायते ॥४०॥ 
इत्यन्तरदखोकाः । 


एवं सहिताविति व्याख्याय कविव्यापारवक्रत्वं व्याचष्टे-- 
कविव्यापारवक्रस्वप्रकाराः संभवन्ति षट्‌ । 
प्रत्येकं बहवो भेदास्तेषां विच््छित्तिशािनः ॥१८।। 
कवीनां व्यापारः कविव्यापारः काव्यक्रियाखक्षणस्तस्य वक्रत्वं वक्रभावः 
प्रसिद्धप्रखानन्यतिरेकिवेचिच्यं तस्य प्रकारः प्रभेदा. षट्‌ संभवन्ति । मुख्यतया 
तावन्त एव संभवन्तीत्य. । तेषां प्रत्येकं प्रकाराः बहवो भेदविरषा 
कीटशाः-विच्छित्तिशशोभिनः वेविच्यभङ्गीभराजिष्णवः । संभवन्तीति संबन्धः । 
तदेव दशेयति- । 
वणेविन्यासवक्रत्वं  पद्पबाधेवक्रता । 
वक्रतायाः परोऽप्यसि प्रकारः प्रत्ययाश्रयः ॥१९॥ 


प्राण के बिना शरीर एव स्पन्दन के बिना जीवन जसे व्यर्थंहै, वैसे ही जिस 
( वेक्रतारूप व्यापार ) के चिना विद्वानो की उक्ति निष्पाण हो जाती है ॥३९॥ 

जिससे कोई अनिर्वचनीय दी सौन्दर्य कान्यतत््वज रोगो को ही प्रत्यश्च होता दै, 
ओर जिससे सरखती ( कविगण को ) वाणी प्रास्त हो जाती है, इय समय उस ८ वक्र 
व्यापार ) का विचार करते द ।४०॥ 

इस प्रकार ये अन्तर रोक समाप्त हुए । 

इस प्रकार “सषितौः इसकी व्याख्या कर कवि-व्यापार की वक्रता का विवेचन 
करते है-- 

कवि-व्यापार ( रूप स्चना-गरक्रिया की ) की कक्रताके छः प्रकार होते ह! ओर 
विच्छित्ति, विभूषित उनके अनेक मेद हो सकते है ॥१८॥ 

केवियो का व्यापार ही कविन्यापार कदा जाता दहै जो काव्यर्वनारूप होता 
है । उसकी वक्रता-वक्रभाव अर्थात्‌ ( ोकशास््रादि › प्रसिद्ध प्रान से व्यतिरिक्त 
सौन्दर्य । उसके प्रकार ~ प्रभेद छः होते है । प्रधानतया उतने ही हो सकते है, यह 
अर्थं है । उनमे ( छो मे ) प्रत्येक के अनेक ग्रकारमेद्‌ विदष होते है । किस प्रकार 
के मेद विशेष ! विच्छित्तिशोभी--वैचिव्य की भङ्खिमा से शोभायमान शेते है इस 
रिया से सम्बन्ध है । उसी ( भेद ) को दिखाते ह ॥१८॥ 

( १ ) वणंविन्यासवक्रता (२) पदपूर्ाद्धवक्रता एवं क्क्रता का दसरा 
प्रकार तृतीय ८ ३) है प्र्ययाशितवक्रता । (शेष अन्य भेद आगे प्रदर्दित किये 
जा्येगे >) ॥१९॥ 


परथमोन्मेष ] ५७ 


वणानां विन्यासो वणेविन्यासः अक्षराणां विशिष्टन्यसनं तस्य वक्रत्वं 
वक्रभावः प्रसिद्धमरस्थानव्यतिरेकिणा वेचिध्येणोपनिवद्धः संनिवेशाविशेषविहि- 
तस्तद्विदाहादकारी शब्दशोभातिशयः। यथा- 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्ततः कनकप्रभ- 
स्तदनु विरहोत्ताम्यत्तन्वीकपोरुतख्द्युतिः । 
प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदश्रमः क्षणदामुखे 
सरसबिसिनीकन्दच्छेदच्छविषेगलाञ्डनः।४९॥ 
अत्र वणेविन्यासवक्रतामात्रविहितः शब्दशोभातिश्यः संतरां समुन्मी- 
ङितः । एतदेव बणेविन्यासवकत्वं चिरन्तनेष्वनुप्रास इति प्रसिद्धम्‌ । अनर च 
प्रभेदसरूपनिरूपणं छक्चणावसरे करिष्यते ( २।१) 
पदपूवाद्धेवक्रता--पदस्य सुबन्तस्य तिङन्तस्य वा यत्पूवाधभ्रातिपदिक- 
क्षणं धातुलक्चणं वा तस्य वक्रता वक्रमावो विन्यासवेचिष्यम्‌ । तत्र च 
वहवः प्रकाराः संमवन्ति। यत्र रूदिङब्दस्येव प्रस्तावसमुचितत्वेन वाच्य- 


१--( व्णंविन्यासवक्रता का निरूपण कसते है )-- अकारादि वर्णोका विदप 
प्रकार से निबन्धन वर्णविन्यास् कहा जाता ६। अथात्‌ अक्षये का विशेष न्यास, 
( वणविन्यास हुआ ) उसकी वक्रता-वक्रमाव, प्रसिद्ध प्रस्थान से व्यतिरिक्त विचिता 
पूर्णं उपनिबन्धन वर्ण॑विन्यासवक्रता कदी जातीं है | तात्पयं कि, वर्णो के सन्निवेश 
विद्योष से विनिमित काव्यतत्वविद्‌ को आनन्द प्रदानं करनेवाला शब्दो का शोभातिरशय 
ही वर्ण॑विन्यास वक्रता है । जैसे-- 

चन्द्रोदय का वर्णन है। उदय के खमय प्रथमतः रक्ताभ, उसके बाद सोने के 
समान ( पीली ) कान्तियुक्त, ओर उसके बाद विरह से विकल कृश तनु रमणी गण्ड- 
फलक जेसी ८ पाण्डुर ) आभायुक्त ओर उसके बाद रान्निके प्रारम्भ मे, प्रदोषका 
मे अन्धकार को चूर्णं करने मे समर्थ, सरस कमलिनी के मूल खण्ड सरीखे सौन्दर्य 
वाला शाङ्क (चन्द्रमा) आकाश मे ऊपर सरक रहा है ॥४१॥ (यह इलोक, सुभाषिता- 
वटी, काव्यप्रकाश, सरस्वतीकण्टामरण, सदुक्ति कर्णामृतम्‌ , श्रद्धारतिलक ( वाग्भ 
के काव्यानुश्ासन की विचृति >) तया अलङ्कारशेखर मे भी उदाहृत हा दे । काव्य- 
प्रकाश भ्चन्दरिकाः मे इते भालतीमाधवः नायक का इलेक वताया है । | 

इस इल्मेक मे वर्ण॑विन्यासवक्रता मात्र से विनिर्मित अदिशय सौन्दर्यं को सुतरा 
उमारा गया है । यदी व्णविन्यासवक्रता प्राचीन आल्ङ्कारिक भामह आदि मे अनुप्रासः 
इस नाम से परसिद्ध है । इस विषय मे इसके समस्त मेदो का निरूपण आगे लक्षण के 
समय ( २।१ मे ) करेगे । 

१ -पदपूवोदधे वक्रता--पद-तिडन्त अथवा सुबन्त पद का जो पूर्वाद्ध, प्रातिपदिक 
या धातुरूप ( प्रकृति ) "उसकी वक्रता, कक्रमाव अर्थात्‌ विन्यास्वेचिच्य ( ही पद- 
ूर्वाद्धवक्रता है ) | उसमे मी अनेक मेद हो सकते दे । 


५८ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्रसिद्धघर्मान्तराध्यारोपगभत्षेन निबन्धः स॒ पदपूबाद्धंवक्रतायाः प्रथमः 
0 रामोऽस्मि सवं सहे ॥४२। 
दितीयः--यत्र संज्ञाशब्दस्य वाक्यप्रसिद्धस्य धमेस्य खोकोत्तरातिशया- 
ध्यारोपं गभीक्रत्योपनिबन्धः। यथा 
रामोऽसौ भुवनेषु विक्रमगुणेः प्राप्तः प्रसिद्धि परा- 
मस्मद्धाम्यविपयैयाद्यादि परं देवो न जानाति तम्‌ । 


( क ) जहो रूढि शब्द का ही प्रकरण के उपयुक्त वाच्यरूप से प्रसिद्ध धम के 
अतिरक्त धर्मं के अध्यारोपपूर्वक निबन्धन किया जाता है, वहां पदपूरवाद्धवक्रता का 


प्रथम भेद होता है । जेसे-- 
राम हू सब कुक सह दटगा ॥४२॥ 


यह पद भ्महावीरस्चरितम्‌" नाक के प्रकृत इलोक का है 

स्निग्धश्यामल कान्तिलिप्तवियतो वेस्कद्रल्काघना 
वाताः शीकरिणः पयोदसुद्धदामानन्दकेकाः कल. | 
कामं सन्तु दृदं कठोरहृदयो रामोऽस्मि सवं सहे 
वेदेदी ठ कथं मविष्यति दहदहा हा देवि धीरा भव ॥ 

१-४-१४ 

“रामोऽस्मि सर्व सहे" इस पद मे भे राम सखव कुर सह गाः कथन से रामः शब्द्‌ 
का जो वाच्यार्थं दद्यरथपुत्र साम है वह अभिप्रेत न होकर उसके अतिरिक्त ददारुण- 
हदय अत्यन्त सहनशीरः धर्मयुक्त राम दू, अभीष्ट है । इस पद से अपूर्व सौन्दर्य का 
संविधान किया गया दै । राम शब्द रूट है ओर सुबन्त का पूर्वा है । अतः यह पदं 
पू्वाद्धंवक्रता का उदाहरण हआ । ध्वनिवादी आनन्द आदि इसे अर्थान्तरसं्रमित 
वाच्यध्वनि का उदाहरण मानते हँ । 

( ख ) पदपूवाड़ वक्रता का दूसरा ग्रकार-- जहो संज्ञा खन्द के वाच्यतया पसिद्ध 
धम का अलोकिक्‌ अतिशय सूप से अध्यारोप करके उससे गमित उपनिबन्धन किया 
जाता है वहां पदपूर्वाद्धवक्रता का दूसरा प्रकार होता है- जैसे ( यह इकोक काव्य- 
प्रकाश मे सवनाम, प्रातिपदिक आदि की व्यञ्जकता के उदाहरण के रूप मे उद्धृत 
है । शयाधवानन्दः नामक नाटक का यंह इत्मेक है मम्मट के टीकाकार यह मानते है । 
माणिक्य चन्द्‌" के अनुसार कुम्भकर्णं यहयो रावण से कह रहा है । चन्द्रिकाकार के 
अनुसार यहो विभीषण कह रहा है । सदुक्तिकर्णागृतम्‌ मे यह इकोक विशाखदत्त के 
नाम से उस्व्लिखित है । सरस्वतीकण्ठाभरण मे भोजराज ने भी इसे उद्धृत 
किया है )-- 

(अपने पराक्रम ( खरदृषण आदि के वध रूप ) माहात्म्य से लोको मे अत्यन्त 
प्रसिद्धि प्रात यह राम है । किन्तु यदि देव महाराज रावण“आप उन्हे नहीं पहचानते 
तो यह्‌ हमारे ( रुङ्कानिवासियों के ) दुर्भाग्य से ही है । चारण के समान यह वायु भी 


प्रथमोन्मेषः |] 


बन्दीवेष यशांसि गायति मरुयस्येकबाणाहति- 
भरेणीभूतविशारूतारविवरोदूगीँः खरैः सप्तभिः ॥४२॥ 
अत्र रामशब्द रोकोत्तरशोयादिधर्मातिशयाध्यारोपपरत्वेनोपात्तो वक्रतां 
प्रथयति । 
पयांयवक्रत्वं प्रकारान्तरं पदपूवाद्धवक्रतायाः-यत्रानेकशब्दाभिघेयत्वे 
वस्तुनः किमपि पयायपदं प्रस्तुतानुगुणत्वेन प्रयुज्यते । यथा- 
वामं कञ्जख्वद्िखोचनमुरोरोहद्िसारिस्तनं 
मध्यं क्षाममकाण्ड एव विपुखाभोगा नितम्बखद्यी । 
सद्यः प्रोद्गतविस्मयेरिति गणेरालोक्यमानं मुहुः 
पायाद्वः प्रथमं वपुः स्मररिपोर्मिश्रीभवत्कान्तया ।४४॥ 
अत्र स्मररिपोः इति पयाय कामपि वक्रतामुन्मीख्यति। यस्मात्का- 
मरिपाोः कान्तया मिश्रीभाव शरीरस्य न कथंचिदपि संभाव्यत इति गणानां 


जिसकी कीर्तिं का गान, जिसके एक दी बाण के प्रहारे मे पक्तिबद्ध से बिरार ( सात) 
ताड वृक्षो केषिघ्रो से निकल्ते सात स्वरोद्वारा कररहाटै (उखरामको आप 
हमारे भाग्यविपर्यय से ही नही जानते ) ॥४३॥ 


इस रचना मे आया रामः शब्द, संज्ञास्वरूप राम शब्द, अलौकिक रो्यं आदि 
धमं के उत्कर्षं के अध्यारोपपरकके रूपमे ग्रहण किया गया है ८ वह राम जिसका 
विक्रम संसारप्रसिद्ध है । जिसने खर प्रति राक्चसो का विनाश किथादहै। एक दी बाण 
से पंक्तेबद्ध सात विशा ताड वक्षो को मेदकर सुग्रीव को भित्रता का आश्वासन 
दिया है ओर साथ दी बालि का विनाद्य कर दिया है। इत्यादि अतिशय रौर्थयुक्त है 
वह राम ) | 


( ग ) पदपूरवाद्धवक्रता का अन्य प्रकार है पर्यायवकता | जर्हो किखी वस्तुका 
अभिधान अनेक शब्दो से सम्भव होने पर भी प्रकृत के अनुकूल किसी अपूर्वं पर्याय 
पद का कविगण निबन्धन करते है, वदां पर्यायवक्रता पायी जाती है | जेसे-- 

भगवती पार्वती से मिश्रित अर्धनारीश्वर भगवान्‌ दिव का वर्णन है-- प्रियतमा 
पावती के शरीर से प्रथमतः संयुक्त होता हआ, ठुरन्त प्रादुर्भूत विर्मययुक्त अपने गणो 
से बार-बार दस्यमान कामरिपु भगवान्‌ अद्धनारीदवर रिव का रारीर आपलोगो की 
रक्षा करे । जिस शरीर मे बा्यों नेत्र काजल युक्त हो गया है, ८ वाम ) वक्ष परादुरभूत 
हो रहे विशाल स्तन से युक्त हो गया है, अखानमे दही कटि देश का वाम भाग क्षीण 
हो गया है ओर वामनितम्ब भाग अत्यन्त विस्तृत हो गया है ४४] 

यद्यो पर ८ शिव के अनेक पर्याय होने पर भी प्रयुक्त ) स्मररिपोः कामशत्रु यह 
पर्यायपद अूर्ववक्रतां को उन्मीलित करता है ¡ क्योकि जो स्वयं कामरिपुं है उसके 
दारीरं का अपथी पली के शरीर से भिभित होना किसी भी प्रकार से सम्भव नही है| 


६० [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सदयः प्रोद्गतविस्मयत्वमुपपन्नम्‌ । सोऽपि पुनः पुनः परिशीखनेनाइ्वयेका- 
रीति प्रथमः पदस्य जीवितम्‌ । एतच्च पयायवक्ररवं वाच्यासंभविधमान्तर- 
गभीकारेणापि दष्यते। यथा- 


अङ्गराज, सेनापते, राजवस्छभ, रशरैनं भीमाद्‌दुःशासनम्‌ ।४५।। 
अच्र त्रयाणामपि पययांयाणामसंभाव्यमानतत्परित्राणपात्रत्वरक्षणसकि- 
चित्करत्वं गभीज्घत्योपहस्यते--रक्षेनसिति । 
पद्पूवा्धवक्रताया उपचारवक्रत्वं नाम प्रकारान्तरं विद्यते-- 


ययामूतेस्य वस्तुनां मृतद्रव्याभिधायिना शब्देनाभिधानसुपचारात्‌ । 
यथा-निष्कारणं निकारकणिकापि मनस्विनां मानसमायासयति । यथा- 
हस्तापचेयं यशः । कणिकाः शब्दो मूतेवस्तुस्तोकाथामिधायी स्तोकत्वसामा- 
न्योपचारादमूतेस्यापि निकारस्य स्तोकाभिधानपरत्वेन प्रयुक्तस्तद्विदाहयदकारि 


इसीकिर उन्हे देखकर गणो को तुरन्त आद्चर्य॑पैदा ह्ये गया । ओर वह आद्चर्यं 
होना उपयुक्त दी है । ओर वह मिधरित शरीर भी यदि बार-बार परिशीटिति भिया 
जाता ( देखा जाता ) तो शायद उतना आश््वयकारी न होता । क्योकि प्रथमतः 
देखा जा रहा है अतएव आश्चर्यं पैदा हुआ । इसलिए प्रथमः पद (सररिपोः पद का 
प्राणमूत-सा हो गया है| 

ओर यह पर्यायवक्रता वाच्यार्थं से असम्भावित दूसरे ध्म की गर्भता मे भी देखी 
जाती है । जेसे--८ मडनारायण विरचित बेणीमहार नाटक के तृतीय अङ्ककी कर्णक 
उपा स मे प्रयुक्त भीमसेन की उक्ति है )-- 

'अङ्देरा के नरेश ( दुर्योधन की ) सेना के अधिपति, राजा ८ दुर्योधन ) के 
प्रियपाच, भीम से इस दुःशासन की रक्षा करोः ॥४५॥ 

यहां कर्णं सम्बोधन का प्रयोग न करके उसके पर्याय रूप मे निबन्धित तीनो 
सम्बोधनो--अ ज्ञराज, सेनापते, राजवतक्भ, से यह भावगसर्ि है करि उसमे दुःशासन 
के रक्षा की योग्यता असम्म्ब है ओर इस प्रकार वह कुछ भी नही कर सकता | 
जर इसीलिए इसकी रक्षा करो से का उपहास किया जा रहा है । 

( घ ) पदपूवांध॑वक्रता का अन्य प्रकार उप्चारवक्रता भी द्योतीष्ै। जहां पर 
अमूर्तवस्तु का मूर्तद्रन्य का अभिधान करनेवाङे शब्द से उपचारवश ८ लक्षणा 
द्वारा ) अभिधान किया जाता है वदं उप्चारवक्रता होती है ! जेसे- 

अकारण की गयी तिरक्रिया की कणिका भी अभिमानी जनो के चित्तको 
पीडित करती है { यह उक्ति बाण के हर्षचरित की है ) | अथवा जैसे-- 

हाथ से चुनने योग्य कीर्तिं } 

यहां प्रथम उदाहरण मे ककणवाः शब्द आया हआ है जो निकार का विरोपण 
पद है । कणिका शब्द सामान्यतः मूर्तं वस्तु के स्स्वस्पः अर्थं को अभिव्यक्त करता 
है । किन्तु निकार ( अपमान ) अमूर्तं ( मावरूप ) है । स्वद्यतारूप सामान्य अर्थ 


प्रथमोन्मेष |] ६१ 


त्वादकरतां पुष्णाति! हस्तापचेयम्‌" इति मूतेपुष्पादिवस्तुसंभविसंहतत्वसामा- 
न्योपचारादमूलंस्यापि यशसो हस्तापचेयमित्यमिधानं वक्रत्वमावहति। द्रवरुपस्य 
वस्तुनो वाचकशब्दस्तरङ्गितत्वादिधम निबन्धन किमपि साटद्यमात्रमवलम्ब्य 
संहतस्यापि वाचत्वेन प्रयुज्यमान कविप्रवाहे प्रसिद्धः । यथा 
इवासोत्कम्पतरङ्किणि स्तनतटे इति ।४६॥ 
क्वचिद्‌ मूतेस्यापि द्रवरुपाथांभिधायी वाचकत्वेन प्रयुज्यते । यथा- 
एकां कामपि काठ्विग्ुषममी कोर्योष्मकण्डून्यय- 
. व्यग्रा स्युश्िरविस्ग्रृता मर्चमूडिम्बाहवा बाहव ।।४७। 
___ एतयास्तरंगिणीति बिप्रषमिति च वक्रतामावहतः। 
को बताने के लिए दी यहा पर साम्यवश्च उपचार ( लक्षणा दारा ) से, काणिका खन्द 
के स्वटप अर्थं के अभिधायक होने के कारण, अमूर्तं निकार के लिए भी स्तोक अर्थं 
( निकार की स्वस्पता ) के अभिधायक रूपमे प्रयुक्त किया गया है । तद्विद के लिए 
आहादकारी होने से यह्‌ ( उपचार ) वक्रता को पुष्ट करता है । 
इसी प्रकार हस्तापचेयम्‌ यश "मे भी यशको हाथ से एकनित करने योग्य 
उपचार से ही बताया गया है । मूर्तं वस्तु पुष्प आदि को दी हाथो से बटोरा जा सकता 
है । अमूर्तं यश्च को नही, किन्तु चयनरूप सामान्य धर्म के कारण उपचारतया अमूर्त 
यश्च को भी हस्ताप्चेय का गया है । इस प्रकार यहां भी उपचारक्क्रता सौन्दर्य को 
पैदा करती है । उपचारवक्रता को ही ओर अधिक से पुष्ट करते हुए कह रहे है कि-- 
द्रव रूप वस्तु का वाचक ब्द, तरद्धितत्व आदि धर्मोके प्रतिपादन क किए 
निबन्धित किया गया किसी सादृद्यमात्र को केकर कठोर ( संहत ) वस्तु के भी वाचक 
के रूप मे प्रयुक्त किया जाता टा कवि-परग्परा मे प्रसिद्धतया ८ देखा जाता है ) । 
( द्रव अर्थं के अभिधायक शब्द ठोस अर्थं के भी अभिधायक होते है ) । जैसे-- 
दवास से प्रादुभूंत अतिशय कोपिते सन के प्रान्त ( कोयो ) पर ॥४६॥ 
कम्पन होना द्रव पदार्थं का ध्म है। यहो ठोस स्तनो पर कम्पन रूप धर्मका 
प्ादुरमाव द्रवपदार्थ के कम्पनसाम्य माज के आधार पर उपचारसे कियागया है 
जिससे किसी अपूर्वं सुन्दरता की सष्टि होती है । इस प्रकार यदहं भी उपचारवक्रता 
ही है। इस पद्‌ का पूर्णं इलोक इसी उन्मेष मे लावण्यगुण के उदाहरण के सूपं 
प्रस्तुत किया गया है । क्वान्द्रवचनसमुच्चय (स ० ४५० ) मे भी यह पाया जाता है । 
कही अमूर्तं अर्थं के वाचक शब्द का द्रवरूप अ्थ॑के अभिधायक के रूपें 
वाचकतया प्रयोग किया जाता है। जेसे-( इस द्लोक का उत्तराद्धं तृतीय उन्मेष में 
उपकन्ध है-- 
लोको यादृशमाह साहसधनं तंक्षत्नियापुच्रकं 
स्यात्सत्येन सतादगेव नमवेद्यातां विसवादिनी ॥ 
साहस के धनी, उस तुच्छ क्षत्रिय पुत्र को जगत्‌ जैसा कहता है वह भके ही सत्यतया 
वैखादीहो ओर इस प्रकारकी वातेभीम्डेद्ीद्टीनदह्यो। किन्तु बहुत दिनोखे 
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विेषणक्रत्वं नाम पदपूवाद्धवक्रातायाः प्रकारो विद्यते--यत्र विोषण- 
मादात्म्यादेव तद्विदाहादकारित्वरक्षणं बक्रत्वमभिव्यज्यते । यथा- 
दाहोऽम्भः प्रसृतिम्पंचः प्रचयवान्‌ बाष्पः प्रणाखोचितः 
इवासाः प्रङ्कितदीप्रदीपर्तिकाः पाण्डिम्नि मग्नं वपुः । 
किंचान्यत्कथयामि रात्रिमखिखां त्वन्मा्म॑वातायने 


(4 (= € € ५ 


हस्तच्छन्ननिरुद्धचन्द्रमहसस्तस्याः स्थितिवेतेते । ४८ 


किचिः १ 


अघर दाहो बाष्पः इवासा वपुरिति न किचिदेचिञ्यमुन्मीडितम्‌ । प्रत्येकं 
विरोषणमादात्म्यात्पुनः काचिदेव वक्रताप्रतीतिः। यथा च- 
नीडायोगान्नतवदनया सन्निधाने गुरूणां 
वद्धोत्कम्पस्तनकरशया मन्युमन्तर्नियम्य । 
तिषत्युक्तं किमिव न तया यत्समुत्छज्य बाष्पं 
मय्यासक्तदचकितहरिणीहारिनेत्रत्निभागः ॥४९॥ 





देवताओं की सेना के साथ हुए प्रल्ययुद्धो को भूटी हई मेरी ये भुलार्णे किसी एक मी 
अलभ्य समय की बद मान्न (एकक्षणकी केणिका ) भरके ििएि पराक्रम की गीं 
से उत्पन्न खुजली को मियने में व्यग्र ( संलग्न ) हो जाये । 


उपर्युक्त इन दोनो उदाहरणा मे क्रमद्यः (्तरङ्गिणीः ओौर णविपरुषम्‌ दोनो ही पद 
सौन्दर्यं को पैदा कर रे है । ( द्ितीयमे विष्ुष (चद) पद मूर्तं द्रव पदा्थ॑का 
धर्मं है किन्तु स्वस्पतामात् के साम्य के कारण यहो समय के किए भी उपचार से प्रयुक्त 
किया गया है जव किं काल स्वयं एक अमूर्तं पदार्थं है । 


( च )--विरेषणवक्रता भी पदपूवाद्धवक्रता का एकं प्रकार है--जर्हा विशेषण के 
महत्व से ही काव्यविद्‌ को आहाद प्रदान करने वाला सौन्दर्य अभिव्यञ्जित होता है । 
जेसे-( वियोगिनी नायिका के विषय मे दूती द्वारा नायक से कदा जा रहा है )- 
( उसकी ) वियोगाग्नि फैले हुए नल को भी सुखा देने बाली है। विचद्ध अश्रुजल 
बड़ी-बड़ी नाल्यिो से वहने योग्य हो गया दै । केपिती हू प्रञ्ज्वल्ति दीपल्ता जैसी 
उसकी सं चक रही ह । जोर सम्पूर्णं शरीर ही पीतिमा मे द्भव गया है । ओर अधिक 
क्या क्ट, पूरी रातह वम्हारे राहकी ओरके गवाक्षमे अपने हाथ के छसे 
चन्रमा कौ धूप को रोके हुईं वह ८ देखती रहती है ), यही उसकी अवस्था है । 

यहां पर दाह, वाष्प, इवास एवं वपु इन श्यो ने किसी भी सौन्दर्य का उन्मीरन 
नदीं किया है । किन्तु एक-एक की विरेषणो के माहात्म्य से ८ दाहः, के प्रसतिम्पचः, 
बाष्पः के प्रणालोचिताः, श्वासाः के प्रद्खितदीप्रदीपलतिकाः एव वपुः के पाण्डिभ्नि- 
मग्नं, आदि विदोषण ह ) कोई अपूव ही सौन्दर्य-प्रतीति हो रदी ३। 

अथवा जैसे-( क्रिसी प्रेमी की अपने निकट के व्यक्तिसे उक्ति है) गुरुलन 
( सास-र्वसुर आदि ) के समीप लज्जा ठगने के कारण नीचे मुख किये हदं तथा 
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अत्र चकरितहरिणीहारीति क्रियाविशेषणं नेत्रत्रिभागासङ्गस्य गुरुसंनिधान- 
विहिताप्रगल्मत्वरमणीयस्य कामपि कमनीयतामावहति चकितहरिणीदारि- 
विखोचनसाम्येन । 
अयनपरः पदपृवादधवक्रतायाः प्रकारो यदिदं संवृतिवक्रत्वं नाम-यत्र 
पदाथस्वरूपं प्रस्तावासुगुण्येन केनापि निकर्षणोत्कर्षण वा युक्तं व्यक्ततया 
साश्षादभिधातुमशक्यं संवरतिसामथ्योपयोगिना क्षष्देनाभिधीयते । यथा-- 
सोऽयं दम्भध्रतत्रतः प्रियतमे कर्तुं किमप्युद्यतः ॥५८॥ 


निरन्तर कोपिते स्तनकल्खछ उसने क्रोध को अन्दर ही रोककर, ओंसू. गिराते हए जो 
भयच्रस्त हरिणी के समान मनोहारी नेत्र के व्यश ( कटाक्ष) को मेरेमे विधिवत्‌ 
गाड दिया क्या ( उसी से उसने ) यह नही कह दिया कि रको ( विदेद मत 
जाओ ) ॥४९॥ 
यहा पर “चकितदरिणीहारिः यह क्रिया-विरेषण, भयचरस्त चकित भगी कै 
मनोहारी नेन्न की समानता के कारण, खवसुर आदि गुरुजनो के समीप न किये जाने 
वाली प्रगस्मता के कारण सुन्दर नेत्र त्रिभाग ( कटाक्ष ) के आसक्ति की किसी अपूवं 


ही कमनीयता की सृष्टि कर रहा है। इस प्रकार यहां विरोषणवक्रता की विच्छित्ति 
चमत्कारकारिणी हो रदी ह । 


( छ ) पदपूर्वाद्ध॑वक्रता का यह दूसरा प्रकार है जिसे संदृतिवक्रता कहते है--जर्हो 
प्रकरण के अनुरूप किसी भी उपक अथवा उत्कषं से युक्त पदार्थं का स्वरूप, व्यक्तं 
हो जाने के भय से, साक्षात्‌ नदीं कहा जा सकता, संवरण ( गोपन ) करने की शक्ति 
के कारण उपयोगी किसी शब्द से कहा जाता है ८ वदद 'सबृत्तिवक्रताः नामक पद- 
ूर्वद्धवक्रता पायी जाती है ) । जेसे-( यह इलोक '"तापसवत्सराजचरित' नाटक से 
क्रिया गया है । इसी मन्थ के चौथे उन्मेष मे पूरा श्लोक इस प्रकार है-- 


श्रर्यस्य॒तवाननादपगतं नाभूत्‌ क्वचिन्न 
येनैषा सततं त्वदेकशयनं वक्ष.खली कचिता । 
येनोन्भासितया विनावत जगच्छुल्यं क्षणाज्जायते 
सोऽयं दम्भपृतव्रतः प्रियतमे कत किमप्युद्यतः ॥५०॥ 
पत्नी वासवदत्ता की विपन्नता से दुःखितः पद्‌माववी से परिणय को उद्यत राजा 
उदयन की स्वगत उक्ति है-- जिस ( मेरे उदयन ) की आख तम्हारे मखं से दुर हटकर 
कही भी शान्त नही दतीं, जिसने अपने वक्षःखल को मान्न वुम्हारे लिए देया के रूप 
मै निरन्तर समन्या, जिस ( मेरे) के विना प्रसन्न मी संसार क्षणमरमे ही ठम्हारे लि 
शून्य-सा हो जाया करता था, “हे वस्लमे वासवदत्ते, वही दम्भमान् के लिए ( एक- 


पलनी ) त्रत को धारण करनेवाख यह उदयन कुछ भी ( पञ्मावती-परिणयरूप अकर 
णीय >) करने को उद्यत हैः? ॥५०॥ 
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अच्र वत्सराजो बासवदत्ताविपत्तिविधुरद्रदयस्तत्पराप्तिप्रखोभनवशेन 

पद्मावतीं परिणेतुमीहमानस्तदेवाकरणीयमित्यवगच्छन्‌ तस्य वस्तुनो महापात- 
कस्येवाकीत नीयतां स्यांपयति किंमपीत्यनेन संबरणसमर्थेन सर्वनामपदेन । 
यथा च- 

निद्रानिमीकितदशो मदमन्थराया 

नाप्यथंवन्ति न च यानि निर्थकानि। 

अद्यापि मे बरतनोमेधुराणि तस्या- 

स्तान्यक्षराणि हृदये म.मपि ध्वनन्ति ।५५९॥ 


अन्न किमपीति तदाकणेनविदितायारिचत्तचमत्कृतेरलुभवेकगोचरत्वरक्षण- 
मन्यपदेरयत्वं प्रतिपाद्यते । तानीति स्वसंवेद्यत्वेन व्यपदेश्षाविषयत्वं प्रकारयते। 
तेषां च न च यानि निरथंकानीत्यरोकिकचमत्कारकारित्वादपा्थकत्वं 


निवायेते । त्रिष्वप्येतेषु विरोषणवक्रत्वं प्रतीयते । 


वत्सराज उदयन वासवदत्ता की ( अग्निदाह ) विपत्ति से व्यथित मनवाख, 

उसकी पुन प्राप्ति के प्रकोभन के कारण पद्मावती से परिणय करने की इच्छा रखता 
हुआ ( वासवदत्त के प्रेम के कारण ) उसी को अकरणीय एेसा मानता हु, महापाप 
के सद्दा अकथनीय उस ८ पद्मावती-परिणयरूप ) वस्तु की, संवरणयोग्य किमपि इस 
सर्वनाम पद से अकी्त॑नीयता को प्रख्यापित कर रहा है । ( अर्थात्‌ धृतप्रेमा उदयन 
पद्मावती के साथ परिणय को महापाप समञ्चता है किन्तु उसे कहना नही चाहता । 
इस मन्तव्य को ¢किमपिः पद से गोपित कर दिया गया है । इस प्रकार य्या संवरण 
चक्रता का साम्राज्य है )। 


अथवा जैसे-८ यह इलोक विस्हण की ध्वौरपञ्चाशिकाः का है । धनिकङ्रत दश- 
रूपक के (अवलोक हेमचन्द्रकृत काव्यानुशासन एवं समुद्रबन्ध मे भी इसका उस्ठेख 
है-- नीद से इपकती ओंखो एवं मद से अलसायी उस वरवर्णिनी के वे मीठे अक्षर जो 
नतो सार्थकयथे ओर न निरर्थक ही ( क्योकि अचेतन अवखा मे कहे गयेये), 
अब भी मेरे चित्त मे कुछ ध्वनित-सा कर रहे है ॥५१॥ 


' उस सुन्दरी रमणी के मधुर शब्दो के श्रवण से उत्पन्न हृद्गत आनन्द को अनुभव- 
मात्र से जाया जा सकता है ( कथन से नदी ) । इस प्रकार यहां †किमपिः पद्‌ उसकी 
( अनिच्चनीयता ) अनमिघानता को प्रतिपादित कर रहा है । ^तानिः पद से सूचित 
होता है कि वे मधुर शब्द उस प्रकार के अनुमवविशेषसे ही स्मरण करने योग्य है, 
कहने योग्य नही | (अर्थवान्‌ मी नही थे, कथन से अशब्द की सवेता तथा अन- 
भिधेयता प्रकारित होती है। ओर (लो निरर्थक मी नही थेः इस कथन से उनकी 
अलोकिक चमत्कारकारि का प्रतिपादन कर उनकी व्य्भैताका निवारण किया 
गया है । इन तीनो ही प्दौँ मे ( तनि, नाप्यर्थवन्ति तथा न चयानि निरर्थकानि में ) 
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इदमपरं पदेपूबोधेवक्रतायाः प्रकारान्तरं संभवति वृत्तिवैचिञ्यवक्रत्वं 
नाम-यत्र समासादितवृत्तीनां कासाचिद्‌ विचित्राणामेव कतिमि परिग्रहः 
क्रियते । यथा- 
मध्येऽङ्करं पल्खवाः ॥५२॥ 
यथा च- 
पाण्डिम्निमग्नं वपुः ।।५२॥ 
यथा वा- 
सुधाविसरनिष्यन्दसमुल्छसविधायिनि । 
हिमधामनि खण्डेऽपि न जनो नोन्मनायते ।५४॥। 
अपरं छिङ्कवेचिध्यं नाम पदपू्धवक्रतायाः प्रकारान्तरं ददयते--यत्र 
मिन्नलिङ्गानामपि शब्दानां वेैचिच्याय सामानाधिकरण्योपनिबन्धः। यथा- 


विशेषणवक्रता प्रतीत हो र्दी है (क्योकि ये तीनो पद अराणिके विशेषण रूपमे 
उपात्त है, ओर "किमपिः पद मे सवृतिवक्रता है ) । 

( ज ) वृ्तिवेचित्यवक्रता नाम का यह पदपूर्वा्धवक्रता का दूसरा प्रकार सम्भव 
है--जहां प्रास इत्तियो मे कविगण कन्दी विचित्र बृत्तियो को ही स्वीकार करते है 
( वहो इत्तिवेचित्यवक्रता राम की पदपूरवाद्धिवक्रता होती है ) जेते- 

अङ्कुर के मध्य पल्लव ( किसलय विराजमान ) हे ॥५२॥ 

( यदहो तत्पुरुष समास सम्भव होने पर भी कवि ने अव्ययीभाव का सहारा ख्या 

है जिससे चारुता मे इद्धि आ गयी है ) । अथवा दूसरा उदाहरण-- 
शरीर पाण्डिमा मे द्वा हआ है ॥५३॥ 

( यद्यपि "पाण्डतायाम्‌' प्रयोग भी यहां सम्भव था किन्तु तद्धितच्त्ति का सहारा 
ठेकर कवि ने यहो वक्रता मे इद्धिकरदीहै)। 

अथवा जैसे अन्य उदाहरण-अग्रृत प्रवाह के निश्च॑र से आनन्द पेदा करनेवाङे 
अपूर्णं भी तुहिनदीधिति चन्द्रमा के ( उदित हो जाने पर ) व्यक्ति उन्मना नही दहो 
एेसा नही ( अर्थात्‌ उन्मना हो ही जाता है ) ॥५४॥ 

यहो पर उृत्तिवैचिन्यवक्रता का सौन्दर्य ह | 

( श्च ) पदपूवाद्धवक्रता का दूसरा प्रकार लिङ्गवेचित्य भी देखा जाता है-जहों 
मिनन लिङ्गवाठे मी शब्दो का सौन्दयं सृष्टिक किए समानाधिकरण्य से दी उपनि- 
वन्धन किया जाता ( वहो लिङ्गवैचिग्यपदपूरवाद्धवक्रता होती है) । उदारणार्थं जैसे- 

इस जड जगत्‌ ( मूखं रोक ) मे कम्ब कानो ( अधिक भ्रवण शक्ति › वात्य एवं 
लम्बे सूंड ( हाथो ) वाखा (इस हाथी को खोड कर महान्‌ व्यक्ति को छोडकर इस 
दुनिया मे ) ओर कोन इस प्रकार का पात्र मेरी ध्वनि को सुनने योग्य ८ मेरी याञ्चा 
को समञ्चन योग्य ) हो, सकता है । इस इकोक का उत्तराद्धं इसी अरन्य के द्वितीय उन्मेष 
मे उपलब्ध है )- 

५ 
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इत्थं जडे जगति को नु बृहत्ममाण- 
कणः करी ननु भवेद्‌ ध्वनितस्य पात्रम्‌ ।५५॥ 
यथा च-- 
मेथिी तस्य दारा । इति ॥५६॥ 
अन्यदपि खिङ्गवैचिच्यवक्रत्वम्‌-यत्रानेकिङ्गसंभवेऽपि सोकृमायात्‌ 
कविभिः ख्रीलिङ्कमेव प्रयुज्यते, नामेव स्त्रीति पेशलम्‌ ( २।२२ ) इति कृत्वा । 
यथा- 
एतां परय पुरस्तटीम्‌ इति ॥५७॥ 
पदपूवोधेस्य धातोः क्रियावैचिच्रयवक्रत्वं नाम वक्रत्वप्रकारान्तरं विद्यते- 
यत्न क्रियावेचिच्यप्रतिपादनपरत्वेन वैदग्ध्यभङ्गीभणितिरमणीयान्‌ प्रयो- 


इत्यागतं बमटिति योऽलिनमुन्ममन्थ 
मातङ्ग एव किमत परमुच्यतेऽसो ॥ 

दस ग्रकार सोचकर आये हुए भ्रमर ( याचक अथवा रस रोभी ) को जिसने बड़ी 
शीघ्रता से मथ डाखा ( निराशकर भगा दिया) वह मातङ्ग ८ हाथी-अधम जाति 
चाण्डाल ) ही होता है उसे इससे अधिक ओर क्या कदा जाये | ५५ ॥ 

( यहां श्हत्रमाणकणंः करी › पुलिङ्ग है किन्त पाचम्‌ नपुखक लिङ्धि। कविने 
दोनो भिन्न चिङ्गोका समानाधिकरण रूपमे प्रयोग क्रिया है जो अतीव सौन्दयं को 
पेदा करता है । प्रकृत लोक मे अग्रस्ुत ने प्रशंसा के माध्यम से महान्‌ किन्तु मूर्खं जड 
व्यक्ति का चित्रण किया गया दै | ) 

अथवा किङ्गवेचिन्रय का दूसरा उदाहरण-- 

भैथिली ( सीता ) उनकी ८ धर्मं ) पत्नी ह ॥ ५६ ॥ 

( यहो भैथिली सन्द ख्रीलिङ्ग एवं दाराः शब्द पुलिङ्ग दै, दोनो का समान 
अधिकेरण के रूपमे प्रयोग किया गया है। ) 

लिङ्गवेचित्यवक्रता इतर ठङ्ग से भी होती है--अनेक लिङा का उपनिबन्धनं 
खम्भव होने पर मी जह “स्नः नाम दी पेशल होता है (२।२२) एसा समद्च कर कवि- 
गण स्रीलिङ्ग का दी प्रयोग करते है । जेसे-- 

सामने इस तटी-को देखो ॥ ५७ ॥ 

( तट › तरी, तटम्‌ इस प्रकार तट के तीनों लिङ्ग होते दै, किसीका भी प्रयोग 
किया जा सकता था । किन्तु रमणीयता लने के लिएकवि ने यदं 'तरीम' खीलिद्ख का 
योग किया है ) । यह दलोक पूरा इस प्रकार है- 

एता परस्य पुरस्तटीमिह किल क्रीडाकिरातोहरः 
कोदण्डेन किरीरिना सरभसं चृडान्तरे ताडितः | 
इत्याकर्न्यं कथादूभुतं दिमनिधावद्रौ सुभाद्रवते 
मन्दं मन्दमकारियेन निजयोर्दोदण्डयोमेण्डलम्‌ ॥ ५७ ॥ 


प्रथमोन्मेष | ६७ 


गान्‌ निबध्नन्ति कवयः । तत्र क्रियावेचिच्यं बहुविधं विच्छित्तिविततम्यवहारं 
ददयते । यथा- 
रइकेठिहिअणिअंसणकरकिसख्अरुद्रणजणजुअलस्स 
रुद्रस्स॒तदृअणञअणं पव्वदपरिचुम्बिअं जअ ॥५८॥। 
रतिकेलिद्ृतनिवसनकरकिसख्यसुद्धनयनयुगरस्य । 
रुद्रस्य तृतीयनयनं पावंतीपरि चुम्बितं जयति ।। (इतिच्छाया) 
अत्र समनेऽपि दि खगनप्रयोजने साध्ये तुल्ये च छोचनत्वे, देव्याः परिः 
चुम्बनेन यस्य निरोधः संपाद्यते तद्धगवतस्ठृतीयं नयनं जयति सर्वोत्कर्षेण वतेत 
इति वाक्यार्थः अच्र जयतीति क्रियापदस्य किमपि सद्टदयदटदयसंवेदयं वेचिच्यं 
परिस्फुरदेव छक््यते। यथा-- 


क 


( दशरूपक की वत्ति मे श्लोभाः नामक सात्विक गुण के उदाहरण मे यह 
उद्धत है ) | 

पठे प्रतिपादित कर चुके है कि पदपूरवाद्धवक्रता सुबन्त एव तिडन्त रूप पद- 
ूर्वाद्धं को केकर होती है । अब तक सुवन्त के कुछ अवान्तर मेद बताये । आगे तिडन्त 
का प्रदर्दान करेगे) 


( अ ) पदपूर्वाध॑रूप ( तिडन्त ) धातु की वक्रता दूसरा भी प्रकारं क्रियावैचिन्य 
वक्रता नाम का होता है- जहो कविगण क्रिया की रमणीयता का प्रतिपादन करने कै किण 
वेदग्ध्यभङ्गीमणिति से रमणीय ही ( क्रिया) के प्रयोगो को निबन्धित करते है! वहं 
भी सौन्दर्यं से चिस्वृत प्रयोगवाला क्रियावैचित्य अनेक प्रकार का होता है । जेरे-- 
सुरत प्रसङ्ग मे ८ मगवान्‌ शङ्कर के द्वारा ) हटाये गये वस्नो के कारण निवंसना (नज्गी) 
अतएव ८ देवी के ) कर किसलय से बन्द कर दिये गये नेबोवाठे ( भालस्थ तीसरा 
ने तो खुला ह्वी रह गया है । उसे देल ठेगे बाबाली, अतः ) मगवान्‌ष्द्रका 
पार्वती से पूर्णतया चुभ्वित (अतएव बन्द) तीसरा नेच जयनरीक स्वातिरायी है ॥५८। 

यदय देवी पार्वती का साध्य शिवजी के तीनो नेत्रो को बन्द कर देना समान होने 
पर भी, देवी पार्वती के परिनुम्बन से जिसका निरोध सपादित हयो रहा ड, भगवान्‌ का 
वह तीसरा नेज जयनरील है अथात्‌ सबसे अधिक महत्वपूरण दै, यह वाक्याथं है । 
या 'जयतिः इस क्रियापद का सद्दो के इृदय से दी सवेद कोद अनिव॑च- 
नीय ही वैचिन्य स्फुरित होता हआ दी परिरश्चित होता है । ^ वस्तुतः भगवान्‌ 
दांकरके दोनेत्रो को खगित करनेमे भगवती की ल्लाही प्रधान कारण है 
किन्तु तृतीय नेत्र का परिुम्बन से खगन मच्वपू्णं दै ! एक तो उसी ने से काम 
भस्मसात्‌ हो गया दूसरे देवी की निर्व॑सनता भी देखी जा रही है । अतः देवी ने 
तृतीय नेन, जो काम की दाहिका है, अपने चुम्बन से इसे बुश्चाकर चातुरी से न केवर 
छन्ना का ही संवरण कर लिया म्रयुत्‌ काम की पूर्णता को प्राप्त करने की अभिराषा 
भी पूर्णं कर की । सौन्दर्यं इख भाव मे है ] इसीलि तृतीय नेच स्वाृष्ट है ) । इसी 


६८ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छस्वच्छायायासितेन्दवः। 
त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नातिच््छिदा नखाः ।। ५९ ॥ 
अत्र नखानां सकरलोकप्रसिद्धच्छेदनव्यापारव्यतिरेकि किंमघ्य पूवेमेव 
प्रपन्नार्विच्छेदनरक्षणं क्रियावेचिच्यमुपनिबद्धम्‌ । यथा- 
दहतु दुरितं शाम्भवो व शराग्निः । ६० ॥ 
अत्र च पूववदेव क्रियावेचित्यप्रतीतिः। यथा-- 
कण्णुप्पखद्रमिरिअत्छोअणेदहिं 
हेखारोखणमणिअधर्णेहि । 
खीखई्‌ खीखावदहि णिरुदधओ 
सिदिङकिजचाओं अजईं मअरद्धओ ॥ ६१॥ 


का दूसरा उदाहरण जैसे - ( ष्वन्यालोक मे मङ्गलाचरण को शलोक दै )--( हिरण्य- 
करिपु का वध करने के किए अपनी इच्छासे ही केसरी ( दरसिह रूप धारण करने- 
वाले ), मधुस्पु ( भगवान्‌ विष्णु के अपनी सखच्छकान्ति से चन्द्रमा को भी तिरस्कृत 
कर देने वाङ तथा (शरणमे) आये कोगो की पीडा को तोडनेवाठे नख आप 
( श्रोता एव पाठक जनो ) की रक्षा करे ॥ ५९ ॥ 


यहो पर नखो का सकललोकप्रसिद्ध ( सामान्य) जो छेदन कार्यं टे उससे भिन्न 
कुक अपूर्वं दही शरणप्रा्त कोगो की पीडा का विनाशा (छेदन ) रूप क्रियावैचित्य 
उपनिबन्धित किया गया है । ८ इस प्रकार यदं क्रियावक्रता पायी जाती है । ) अथवा 
इसी का दूसरा उदाहरण जेसे- 

भगवान्‌ शङ्कर की वह बाणो की अग्नि आपके पापको जला द| ६० | 

यहो पर भी पूवं की भोति ( पर्वं उदाहरण स्स्वेच्छाकेसरिण ` आदि की भोति ) 
क्रियावैचिच्य की प्रतीति ह्यो रदी है ( सकल्लोकपरसिद्ध अग्नि की दाहकता से मिनन 
दुरितदहन सूप अपूर्वं दाहकता सम्पादन के कारण क्रियावेचिच्य की प्रतीति हो र्दी 
है । यह अमरुक शतक के द्वितीय श्लोक का अन्तिम पदै । पूरा श्लोक इस 
प्रकार है-- 


क्षिपो हस्तावख्ग्नः प्रसभमभिहतोऽप्याददानोऽद्यकान्तं, 
गृहणन्‌ केदोस्वपासङ्वरणनिपतितो नेक्षितः सम्भ्रमेण्‌ | 
आछिङ्गन्‌ योऽवधूतच्िपुरपुनतिमिः साश्रुने्ी पत्यभिः 
कामीवाद्रीपराघः सदहस्तु दुरितं शाम्भवो वः शरायिः॥ 
अथवा ८ क्रिया वैचित्य का द्री दूसरा उदाहरण ) जेसे--कानो मे पहने गये 
नीलकमल्दक के समाम नेत्रोवाली, अनायास चपल नेत्रो से सुन्दर हाव भाव आदि 
विलखसो से युक्त सुन्दरियो के विलाख से रोका गया, अतएव धनुष को ढीला कर्‌ देने 
वात्य काम सवो्छृष्ट दै । ६१ ॥ 


प्रथमोन्मेषः | ६९ 


( कर्णोत्पक्दलमिटितलोचनेैदहखाटोटनमानि तनयनाभिः । 
खीर याटीखावतीभिर्निरुद्धः शिथिलीकृतचाप जयति मकरध्वजः ॥ 
( इतिच्छाया ) 

अन्र छोचनैरींख्या छीखावतीमिर्निरुद्धः स्वव्यापारपराङ्मुखीकृतः सन्‌ 
शिथिटीकृतचापः कन्दर्पो जयति सर्वोत्कर्षेण वतत इति किमुच्यते, यतस्ता- 
सतथाविधविजयावाप्रौ सत्यां जयन्तीति वक्तव्यम्‌। तदनच्रायिप्रायः- 
यत्तस्छोचनविखासानामेवंविधं जैत्रताप्रौढभावं पयखोच्य चेतनत्वेन स स्वचा- 
पारोपणायासमुपसंहृतवान्‌ । यतस्तेनैव च्रिभुवनविजयावाजितः परिसमाप्यते 
ममेति मन्यमानस तस्य सहायत्वोत्कषातिशयो जयतीति क्रियापदेन कठतायाः 
कारणत्वेन कवेदचतसि परिस्फुरितः । तेन किंमपि क्रियावेचित्रयमत्र तद्विदा- 
हादकारि प्रतीयते । यथा च-- 

तान्यक्षराणि हदये किमपि ध्वनन्ति | ६२॥ 
अत्र जल्पान्ति वदन्तीत्यादि न प्रयुक्तम्‌, यस्मान्तानि कयापि विच्छित्या 
किमप्यनाख्येयं समर्पयन्तीति कवेरभिग्रेतम्‌ । 





[कय प 


यहा टीखावती सुन्दरियो के नेचो से अनायास निरुद्ध अपने बाण प्रहार सरूप 
विमुख करिया गया, धनुष को दीला किय हुए काभ्देव की जय हो--अर्थात्‌ सबसे 
अधिक उक्कर्पं से युक्त । ( कामदेव सर्वोः्क्पं युक्त ह ) यह क्या कहना, कहना तो 
यह चादिए कि उस प्रकार कौ विजय प्राप्त हो जाने पर ( अपनी लील्य से काम रोक- 
कर रिथिर चापकर देने रूप विजय प्रात्िसे) वे सन्दसियों ही विजयिनी है तो 
यहो अभिप्राय यह है-कि उन ८ टीलखावतियो ) के नेच विकासो की इस प्रकार की 
जयनश्चीकता कौ उक्कृष्टा की विवेचना कर चेतनता बुद्धिमत्ता के कारण उस काम ने 
अपने धनुष्रारोहण प्रयास को रोक दिया, समाप्त कर दिया | क्योकि उसी ( लील- 
वतियो के कोचन विद्यास मात्र ) सेमेरे द्वारा प्रारम्भ किये गये तैरोक्य की विजय 
प्रासि समास दी जादी है, एेसा मानते हए उसकी (काम की) सहायता के उत्कषं 
का ८ लीलावतियो के ने्-वित्म्रस मे ) अतिद्षय “जयति' इस क्रिया पद से कर्त॑ता के 
कारणकेरूपमे कवि के चित्त मे परिस्छुरित हुआ है । इसकिए यहां (जयति इस 
का कुछ अनिर्वचनीय ही वैचिव्य तद्विदो को आहवाद्‌ देने वाद्य है। 

अथवा जेरे--( त्रियावैचिन्य मे ही प्रस्तुत ५१्बे उदाहरण “निद्रानिमीकलितदशोः 
का यह अन्तिम पद है ) ( प्रियतमा के उच्चारित वे निरर्थक अथवा सार्थकं ) शब्द 
हृदय मे कु अपूर्वं दी ध्वनित कर रहे है ।६२॥ 

यहो 'ज्पन्ति अथवा "वदन्तिः जैसे पद प्रयुक्त नही किये गये; क्योकि वे अक्षर 
किसी अनिर्वचनीय विच्छित्ति से कुक अकथनीय ही वस्तु समर्पित करते दै यह कवि का 
अभिप्रेत है ( ज ध्ववर्नन्तिः से ही सम्भव था, अन्य पदँ से नदी । अतः यहो “्वनन्ति' 
क्रियापद की वक्रता इद यहारिणी है 





७० | वक्रोक्तजीवितम्‌ 


व्क्रतायाः परोऽप्यसि प्रकारः प्रत्ययाश्रयः इति । बक्रभावस्यान्योयऽपि प्रभेदो 
विद्यते। कीटशः- प्रत्ययाश्रयः । प्रत्ययः सुपिक च यस्याश्रयः स्थानं स 
तथोक्तः तस्यापि बहव प्रकाराः संभवन्ति-संख्यावेचिच्यविहित ; कारक- 
वैचिच्यविहितः, पुरूषवैचित्र्यविहित्च । तत्र, संख्यावेचिच्यविहितः--यस्मिन्‌ 
वचनवैचिच्यं काव्यबन्धनशोभवये नितध्यते। यथा- 
मेथिटी तस्य दाराः ।। इति ॥&२॥ 


यथा च-- 
फुल्छेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकरा ॥६४।। 


अत्र दविवचनबहुवचनयोः समानाधिकरण्यमतीव चमत्कारकारि । कारक- 
वैचिच्य (५ (५ [द ऋ भ 9९ 
यविहितः-यत्राचेतनस्यापि पदार्थस्य चेतनत्वाभ्यारोपेण चेतनस्येव 
# ~ (५ 9 [क 9 ५ ऋ 
क्रियासमावेशरक्षणं रसादिपरिपोषणार्थं कतृत्वादिकारकं निबध्यते । यथा- 


अब आगे पुन क््रता के प्रधान मेद पर अतिहै-- वक्रता का एक ओर प्रकार 
है प्रययाश्य ¦ ( १९वी कारिका के उत्तराद्धं भाग--वक्रता यः पयेऽप्यस्ति प्रकारः 
प्रत्ययाश्रय --की व्याख्या करते दै | ) वक्रभाव का ओर भी प्रमेद है । ( वह प्रमेद ) 
कैसा है {-प्रत्ययाश्रय | प्रत्यय अर्थात्‌ सुप जर तिड जिसके आश्रय है, खान दहै, 
वह उस प्रकार से कहा गया दी ६ प्रत्ययाश्रय वैचिव्य है )। उसके भी अनेकं प्रकार 
हो सकते ह-- संख्यावैचिव्य से किया ( प्रत्ययाश्रय वैचिन्य ) गया, कारकवचिव्य से 
किया गया एवं पुरुषवेचितय से किया गया । उसमे भी संख्यावेचित्यविद्ित ( प्रत्याय 
वक्रता वहो होती है )-- जरह काव्य-स्वना की शोभा के रिए (कविगण ) ( एक- 
वचन आदिः रूप ) वचनसौन्द्य॑ का निबन्धन करते है । जैसे- मैथिली ( सीता ) 
उन ( राम ) की पत्नी ह ।॥६२॥ 

( यहो भेथिलीः पद्‌ एकवचन का है; किन्तु दारा” बहुवचन पद का प्रयोग 
किया गया है जो स्वय मे नित्य बहुवचन दने से अत्यन्त रमणीयता का आधायक 
हो गया है ) | 


अथवा इसी वक्रता का दूसरा उदाहरण जैसे-८ उस नायिका के ) नेत्र खिखे 
भ स्‌ 
हए ( नीर ) कमल वन है ओर दोनो हाथ ८ रक्त ) कमल्वन्‌ ॥६४॥ 


कि 


यदहं नेतः एव "पाणीः द्विवचन एवं क्रमशः पपुल्टेन्दी वरकाननानिः एवं 'ससे- 
जाकरा ` बहुवचन का समानाधिकरण्य ( एक विभक्तिके ) प्रयोग अस्यन्त चमत्कार 
का जनक है ८ अत सख्यावैचिव्यकत प्रत्ययाभ्रितवक्रता हृदं ) | 

कारकवैचित्यविहित प्रत्ययवक्रता वहां होती है जरो रस आदि की परिपुष्टि के 
जिर अचेतन पाथं मे भी चेतनता का अध्यारोप कर उसके द्रवाय चेतन के ही क्रिया- 
समावेदा रूप कतत्व आदि कारक का ( अचेतन पदार्थं म भी ) निबन्धन किया जाता 
हे | जैते- 
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स्तनदरन्द्रं मन्दं स्नपयति बलाद्राष्पनिवहो 

हटादन्तः कण्टे द्टुठति सरस पन्नमरवः। 

रारञ्ज्योस्स्नापाण्डुः पतति च कपरः करतलं 

न जानीमस्तस्याः क इव हि पिकारव्यतिकरः ।९५॥ 

अत्र बाष्पनिवह्‌ादीनामचेतनानामपि चेतनत्वाध्यारोपेण कविना कर्ठत्व- 

सु पनिबदरम--यत्तस्या विवशायाः सत्यास्तेषामेवंविधो व्यवहारः, सा पुनः 
स्वयं न किचिदप्याचरितुं समर्थत्यभिप्रायः। अन्यच्च कपालादीनां तदवय- 
वानामेतदवस्थत्वं प्रत्यक्षतयास्मदादिगोचरतामापद्यते, तस्याः पुनर्योऽसावन्तर्ि- 
कारज्यतिकरस्तं तदनुभवेकविषयत्वाद्रयं न जानीमः । यथा च- 

चापाचायेस्तरिपुरविजयी कार्तिकेयो विजयः 

शास््रन्यस्तः सदनमुदधिभूरियं हन्तकारः । 

अस्त्येवेतत्‌ किमु कृतवता रेणकाकण्ठवाधां 

बद्धस्पधैस्तव ॒पर्युना छज्जते चन्द्रहासः ॥६६॥ 


( किसी विरहिणी का वर्णन है), अशरुपरवाहं जवरन दोनों स्तनौ को धीरेसे 
नह्य रहा है । रसयुक्त पञ्चमस्वर जबरदस्ती गले के भीतर दष्ठित हो रहा ह । शारत्व- 
मय की चन्द्रिका के समान पीला उसका कपोल हाथो मे गिरा पड़ रहा है; किन्तु पता 
नही, उसका बिकार-प्रकार किस तरह का है ॥६५॥ 

यहो अचेतन भी बाष्पसमूहौ ( बाष्प, पञ्चेमरव एवं कपोल ) का कवि ने चेतनता 
का उन पर आरोप कर कर्त्व निबन्धित किया है। वह इस प्रकार है किं ( विरह- 
वेदना से ) विवश उस युवती के रहने पर उन ( बाष्प, पञ्चमस्वर एवं कपोढ ) का 
इस प्रकार का (स्नान करना, कुण्ठित होना एवं गिर पडना › कार्य है ओर वह स्वयं 
कुछ भी करने मे समर्थं नही है--यह इसका अभिप्राय है । जौर दूसरा वैचिच्य यहं 
भीडै कि उसके कपो आदि अङ्गो की यह्‌ अबखादहै जो हम जैसा को पत्यक्षतः 
टृषिगत होती है । किन्तु उसकी जो वह मानसिक विकार की स्थिति है उसे हम नही 
जानते; क्योकि बह तो एकमात्र अनुभव का विषय है । ८ इस प्रकार यहो एक ओर 
तो कारकवक्रता है ओर दूसरी ओर क्रियावैचिन्य मी ) । अथवा कारकवक्रता का ही 
दूसरा उदाहरण जेसे--चापाचार्य. । 

राजरोखरकृत बाठरामायणः नाटक का यह दोक है | रावण भगवान्‌ परद्यराम 
से कह रहा है--चचिपुरविजयी ८ भगवान्‌ दिव ) आपके धनुर्विद्या के गुरु रहे दै, 
कार्तिकेय भी आपके विजेय रह चुके है ( उन्दै भी आपने जीता है ) शस्व ( बाण } 
से दुर फेका गया समुद्र आपका घर है ओर यह पृथ्वी आपके द्वारा काश्यप को प्रदान 
कर दी गयी ( षोडराग्राम रूप धरणी अतिथि-भिक्चा बनी ) | यह सब तो टीकेदही 
है किन्तु ( अपनी मों") रेणुका के ही गठे को कायनेवाङे आपके कुठार के साथ स्पर्धा 
करते हुए मेरी तलवार लज्जित हो जाती है ॥६६॥ 


७२ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अच्र चन्द्रहासो कुञ्जित इति पूर्ववत कारकवेचिच्यप्रतीतिः । पुरुषवैचिच्य- 
विहितं वक्रत्वं वि ते--यन्र प्रत्यक्तापरभावविपयांसं प्रयुञ्जते कवय , 
काव्यवेचि्रयार्थ युष्म्यस्मदि वा भरयोक्तव्ये प्रातिपदिकमात्रं निबध्नन्ति । 
यथा- 
अस्मद्धाग्यविपयैयायदि परं देवो न जानाति तम्‌ ॥६५। 
अच्र त्वं न जानासीति वक्तव्ये वेचिच्याय देवो न जानातीत्युक्तम्‌ । एवं 
युष्मदादिविपयासः क्रियापदं विना प्ातिपदिकमारेऽपि टरयये । यथा- 
अयं जनः प्रष्टुमनास्तपोधने 
न ॒वचंद्रहस्यं प्रतिवक्तुमहंसि ।।६८॥ 
अत्राहं प्रष्टुकाम इति बक्तव्ये तारस्थ्यग्रतीत्यथंमयं जन इत्युक्तम्‌ 
यथा वा-- 


यहं “चन्द्रहास ठन्जित होता हैः इस प्रकार के कथन मे पहङे की मेति (अचेतन 
पर चेतनता का आरोप करने के कारण ) कारकवेच्विव्य की प्रतीति ह्यो रही है। 

( उत्तम आदि ) पुरूष सौन्दर्य से सम्पादित वक्रता भी होती है--जर्दो कविगण 
प्रत्येक ( प्रथमादि पुरुषो ) के अपने स्वरूप का विपर्यासपूर्वकं वर्णन करते है, तार्य 
यह कि काव्य मे सौन्दर्य-सम्पादन के किए युष्मत्‌ ( मध्यम पुरुष ) या अस्मद्‌ ( उत्तम 
पुरुष ) का प्रयोग करने के बजाय उनके स्थान पर प्रातिपदिकमाञ् ( प्रथम पुरुप ) 
का निबन्धन करते दहै । जेसे-- 

( यह बिभीषण की उक्ति जो रावणसे की गयी है, पूर्वं भी आ चुकी है । ) 
हमारे ( रुङ्ानिवासियो ) के माग्यविपर्यय ( दुभाग्य से ) महाराज आप ( रावण } 
भी उस ( त्रैरोक्यविभ्ुतपराक्रम राम ) को नही जानते ॥६७॥ 

यहा पर ध्वम जानते हो" एेसा कहने के सान पर विचिच्रता के छि द्देव आप 
नदी जानते-देवो न जानाति--इस पद का प्रयोग किया है। ( तासपर्य यह कि 
युष्मद्‌ के सथान पर सोन्दर्य-सम्पादन के किए देवः प्रातिपदिक का प्रयोग कविने 
किया है।) 

इसी प्रकार युष्मद्‌! आदि का विपर्यास क्रियापद्‌ के ब्रिना भी प्रातिपदि मा्रमे 
भी देखा जाता है । जैसे-कुमारसम्भव का इ्लोक है । बटु वेपधार रिव पार्वतीजी से 
पू रहे है )-- तपस्वी, आपसे यह व्यक्ति कु पृषने की कामना रखता है, यदि 
रहस्य ( गोपनीय ) न हयो तो ( मेरे प्र्नो का) प्रत्युत्तर देने की कृपा करे ॥६८॥] 

यहो पर मे पृने की इच्छा रखता दँ एेसा कहने के स्थान पर तयखता ( ओदा- 
सीन्य ) की प्रतीति करने के किए यह व्यक्तिः ेसा कहा है। ८ इस प्रकार यों 
क्रियापदं श्र्ुमनाः' का विपर्यय किये बिना “अस्मद्‌, के स्थान पर मात्र प्रातिपदिक 
का प्रयोग अयं जन" किया गया है जो पुरुषवक्रता को सूर्चित करता है । कुमार- 
सम्भव के इस इकोक का उत्तरां इस प्रकार है-- 
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सोऽयं दम्भधृतत्रतः इति ॥६९॥ 

अत्र सोऽहमिति वक्तव्ये पूर्ववद्‌ (अयम्‌' इति वेचिच्यप्रतीतिः । एते च 
मुख्यतया वक्रताप्रकाराः कतिचिननिदशेनार्थं प्रदरिताः । शिष्टाश्च सहखक्षः 
संभवन्तीति महाकविप्रवाहे सहृदयैः सखयमेवोन्प्र्षणीया । 

एवं वाक्यावयवानां पदानां प्रत्येकं वणोद्यवयवद्वारेण यथासंभवं वक्र 
माव॑ व्याख्यायेदानीं पदसमुदायमूतस्य वाक्यस्य वक्रता व्याख्यायते-- 

वाक्यस्य वक्रभावोऽन्यो भिद्यते यः सहस्रधा । 
यत्रारंकारवर्गोऽसो सर्वोऽप्यन्तभविष्यति ।(२०॥ 

वाक्यस्य वक्रमावोऽन्यः । वाक्यस्य पदसमुदायभूतस्य । आख्यात 
साव्ययकारकविदोषणं वाक्यमिति यस्य प्रतीतिस्तस्य रलो कादेर्वेक्रभावो भङ्गी- 
भणितिवेचिच्यम्‌ अन्यः पूर्बोक्तवक्रताव्यतिरेकी समुदायवेचिध्यनिबन्धः 
कोऽपि संभवति । यथा- 

“अतोऽत्र किञ्चिद्‌ भवती बहुक्षमा द्विजातिमावादुपपन्नचापक" ॥“ 

अथवा जैसे ( पुरुषवक्रता का अन्य उदाहरण )-- वह यह ( उदयन ›) दम्ममातर 
के दिए ( एक पत्नी ) व्रत धारण किये हुए कुछ भी (अकरणीय ) करने के रिएि 
उद्यत है ॥६९॥ 

यहां पर वह मैः यह कहने के स्थान हर परे की भोति वह ध्यह" इस पद का 
प्रयोग किया गया है ८ अर्थात्‌ अस्मद्‌ के खान पर अन्य पुरुषसूचक प्रातिपदिक 
मात्र सर्वनाम पद “अयम्‌ का प्रयोग किया गया है), जिससे अधिक सौन्दर्यं की 
प्रतीति हो रही है । 

इस पकार निदशंन मात्र के किर प्रधानतया कुछ वक्रता के प्रभेद ग्रददित किये 
गये । इस प्रकार के अवरिष्ट हजारो वक्रताप्रकार हो सकते है । इसङिए मदहाकवियो 
के प्रवाह ८ रचनाओं ) मे सदृदयजनो को उनको स्वयं देखना चाहिए । 

इस प्रकार वाक्य के अवयवभूतं पदौ ८ सुबन्त-तिडन्त ) के बवर्णादि अवयव के 
माध्यम से ( वर्णं आदि ) प्रत्येक का यथासम्भव बहुभाव प्रतिपादित कर अबपदोके 
समुदायमूत वाक्य की वक्रता की व्याख्या कौ जा रदी है- 

वाक्य का वक्रभाव ( पदवक्रतासे) अन्यदहीहै जो हजारो प्रकारके मेद को 
प्रात्त होता है । जिसमे ८ प्रसिद्ध ) यह समस्त ८ उपमादि ) अलङ्कारसमूह अन्तर्भूत हो 
जायगा ॥२०॥] 

वाक्य का वक्रभाव अन्य ही है| वाक्य का--पदसमुदायभूत वाक्य का | अव्यय, 
कारक, विशोषण के साथ आख्यात ( त्रिया ) से युक्त ( पद समूह ही ) वाक्य है। 

इस प्रकार जिस ( पद-समूह ) की प्रतीति होती है उस ८ वाक्यरूप ) इरोक 
आदि का वक्रमाव अर्थात्‌ भङ्गमणितिवैचिव्य अन्य अर्थात्‌ पूर॑प्रतिपादित { पद ) 
वक्रता से व्यतिरिक्त ( पद ), समुदाय ( वाक्य ) क्ण विचित्रता का निबन्धन ( पूं 
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स च वक्रभावस्तथाविधो य सला भिद्यते बहुप्रशारं मेदमासाद्यति । 
सहख शब्दोऽत्र संख्याभूयस्त्वमाच्रवाची, न नियता्थेघृत्तिः, यथा-सहस्रदल- 
मिति । यस्मात्‌ कविप्रतिभानामानन्त्या्नियतत्वं न संभवति । योऽसौ वाक्यस्य 
वक्रभावो बहुप्रकारः, न॒ जानीमस्तं कीटशमित्याह--यत्रारुंकारवर्गोऽसो 
स्वाऽप्यन्तभेविप्यति । यत्र यस्मिन्नसावटंकारवगः कविप्रवाहप्रसिद्धमतीति- 
रूपमादिरंकरणकलापः सवैः सकलोऽप्यन्तभेविष्यति, अन्तभावं त्रजिष्यति, 
प्रथकृत्वन नावस्थाप्यते । तत्प्रकारभेदत्वेनेव व्यपदेरामासादयिष्यतीत्यथेः । 
स चारंकारवगेः स्वटक्षणावसरे प्रतिपद मुदाहरिष्यते । 
एवं वाक्यवक्रतां व्याख्याय वाक्यसमृहुरूपस्य प्रकरणस्य तत्समुदायात्म- 
कस्य च प्रबन्धस्य वक्रता व्याख्यायते- 
वक्रभावः प्रकरणे प्रबन्धे वास्ति यादृश । 
उच्यते सहजाहायसौकुमायमनोहरः।२१॥ 
वक्रमावो विन्यासवैचिच्यं प्रबन्धेकदेशभूते प्रकरणे याटशोऽस्ति यादृग्‌ 
विद्यते प्रबन्धे वा नाटकादौ सोऽप्युच्यते कथ्यते । कीटशः-सहजाहायै- 


व्याख्या करते है--सचेति । ओर वह ८ वाक्यगत ) वक्रभाव उस प्रकारकादै, जो 
हजारो प्रकार के मेद को प्राप्त करता है--अनेक प्रकारके मेदकोप्राप्त करता दै। 
सहस रब्द यदहो संख्या की बहुलता मात्र का वाचक है, न कि नियत ८ सख › अर्थं 
का वाचक | जैसे सहलरदल ( सहखदल कमक को कहते है ) उसमे हजार पद्ध- 
डियों होती है इसङिए सखद ल उसे नदी कहते, प्रत्युत्‌ इसलिए किं उसमे अनेक दक 
होते है! उसी प्रकार यहो मी सहख सख्या का नियामक नदी, बाहुल्य का सूचक 
मान है। ) क्योकि कविप्रतिभा का अन्त नही होता, इसछिए वाक्यवक्रता की 
नियतता (कि हजार मेद ही होते दै इस प्रकार की निश्चयता ) सम्भव नही है। 
( कोई प्रन कर सकता है ) जो यह बहु प्रकार वाक्य का वक्रमाव है, उसे हम नही 
जानते किं किस तरह का है १ (उत्तर देते है )--जहां यह समस्त ( उपमादि ) 
अलङ्कारसमूह अन्तभूत हो जायगा |` यत्र जिस ( वाक्यवक्रता ) मे, यह अलङ्कार 
वर्श--कवि परम्परा मे प्रसिद्ध प्रतीति वाल्य, उपमा आदि अलङ्कार समूह, सवं-सम्पूं 
भी अन्तर्भूत हो जायगा-अन्तर्भाव को प्राप्त द्यो जायेगा | ( वह अल््धार वगं ) 
अलग से अवस्थापित नही किया जायगा | अर्थात्‌ उस ( वाक्यवक्रता ) के प्रकार 
मेद से ही अभिधान को प्राप्त करेगा, यह्‌ अर्थं हुआ । ओर वह अलङ्कारवगं उनके 
( अपने ) क्षण के समय प्रतिपद उदाहृत किया जायगा । 

इस प्रकार वाक्यवक्रता की व्याख्या कर वाक्य के समुदायरूप प्रकरण ओर उसके 
समुदायरूप प्रबन्ध की वक्रता की व्याख्या की जा रही है-- 

प्रकरण अथवा श्रवन्ध मे जिस प्रकार का वक्रभाव पाया जाताहै ( उके भी) कदा 
जा रहा है । ( वह ) सहन, आहार्यं ओर सौङ्कमार्यं (भेद से) मनोहारी होता है ॥२१॥ 
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सौकमायमनोहरः । सहजं स्वाभाविकमादार्य व्युत्पत्त्युणञजितं यत्सोकुमायं 
रामणीयकं तेन मनोहसे हृदयदहारी यः स तथोक्तः । तच प्रकरणे वक्रभावो 
यथा-रामायणे मारीचमायामयमाणिक्यमगानुसारिणो रामस्य करुणाक्रन्दा- 
कर्णनकातरान्तःकरणया जनकराजयपुच्या ततप्राणपरित्राणाय स्वजीवितपरिभ्चा- 
निरपेश्षया ठक्ष्मणो निरभत्स्यै प्रेषित । तदेतदत्यन्तमनोचित्ययुक्तम्‌ , यस्मा- 
दूनुचरसन्निधाने प्रधानस्य तथाविधव्यापारकरणमसंभावनीयम्‌ । तस्य च 
सर्वातिदाय चरितयुक्तत्वेन वण्यैमानस्य तेन कनीयसा प्राणपखि्राणसंभावने- 


नमानि 


वक्रभाव-विन्यास की विचित्रता, प्रबन्ध के एक अशमूत प्रकरण मे जेसी है-- 
जिस प्रकार की पायी जाती है अथवा नाटक आदि पबन्धमे ( जैसी पायी जाती है), 
वह भी कही जा रही है । बह किस प्रकार की है सहज, आहायं एवं सौकुमार्यं 
से सुन्दरः | सहज-स्वामाविक, आदहार्य-व्युत्पत्ति से उपार्बित तथा जो सौकुमार्य-रमणीय, 
उससे ८ इन तीनो से ) मनोहर-दृदयदहारी जो ( वक्रमाव है ) वही ८ प्रकरण-प्रचन्ध 
का वक्रमावदहै) जैसा कि कदा गया है| उनमे भी प्रकरणमे प्राप्त वक्रमावका 
उदाहरण है । जेसे-सयमायण मे भारीचरूप मायाविरचित स्वर्णमृग के पीछे भागने- 
वाङ रामचन्द्र की करुण चीत्कार को सने से मयच्रस्त मनवाली जनकराजपुत्री सीता 
ने अपने प्राणो की रक्षा से उदासीन होकर रामचन्द्रजीके प्राणोकी रभाकेकिर 
बहूुत-कुख मत्य जरा कह कह लक्ष्मण को मेज दिया । यह तो अतिशय अनौचित्यपूरण 
है । क्योकि सेवक ८ लक्ष्मण ) के समीप रहते प्रधान (राम का ) उस प्रकार का 
कार्यं करना ( स्वर्णमृग का पीछा करना, जानकी के रक्षा के छिए लक्ष्मण को छोड़ना 
ओर पुनः करुणाक्रन्दन ) असम्भव-सा ही लगता है । साथ ही सर्वेत्कष्ट चरित के रूप 
मे वण्यमान उन (राम) की उनसे द्ोटे ( रक्ष्मण के दवाय (उनके) प्राणकी 
रक्षा की संभावना, यह तो ओर भी अनुचित है । एेसा विचार कर दी “उदात्तराधवः 
नामक नाटक मे कवि ने चातुरीपूवंक मारीचमृग को मारने के छिए गये हुए ठक्ष्मण 
की परिरक्षा के लिए सीता ने मयवद् राम को प्रेषित किया एेसा बरत्तान्त उपनिबन्धित 
किया है । ओर यदहं ( उदात्तराघव के उस वर्णन मे ) काव्यज्ञ रसिक की आहाद्‌- 
कारितादही वक्रता है। ओर जैसे (भारविषिरचित) किरातारनीय महाकाव्य मे 
किरात ( वेषधारी मगवान्‌ शङ्कर द्वारा प्रेषित अनुचर रूप ) पुरूष की उक्तियो मे 
अपने बाणो का अनुसं्रान मात्र ही (कविने) वाच्य रूपमे प्रस्तुत कियाद, 
किन्तु तायर्यार्थं की सम्यक्‌ विवेचना से ( स्पष्ट है ' कि वस्तुतः ( किरात की उक्तियो 
मे , अञ्जन के साथ वैर ( विग्रह-युद्ध आदि ) की बात दी वाक्यार्थतया उपनिबद्ध की 
गयी है । जैसे कि बही ( कियतार्जुनीय ) मे ही कही गयी है- 

( किरात के प्रति अजुन की उक्ति है )--८ प्रथमतः तो शान्तिमय उक्तियो से 
तुमने » साम का आचरण प्रयुक्त किया, ( तदनतर अपने स्वाय से मिता क्थ बात 
उठाकर ) प्रलोभन का प्रयोग किया, ( पुनः उसके शौय का वर्णन कर ) बुद्धि मे 
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त्येतदस्यन्तमममी चीनमिति पर्याखोच्य उदात्तराघवे कविना वैदर्ध्यवरोन 
मारी चमगमारणाय प्रयातस्य परित्राणां छक्ष्मणस्य सीतया कातरत्वेन रामः 
्ररितिः इत्युपनिबद्धम्‌। अत्र च तद्धिदाहादकारित्वमेव वक्रत्वम्‌ । य्था च 
किराताजनीये किरातयपुरुषोक्तिषु वाच्यत्वेन स्वमार्मणमार्गणमात्रमेबोप- 
क्रान्तम्‌ । वस्तुतः पुनरजनेन सह्‌ तात्पयाथेपयाखोचनया विग्रहो वाक्या्थेता- 
सुपनीतः। तथा च तत्रेवोच्यते- 

परयुञ्य सामाचरितं विलोभनं भयं विभेदाय धिय. प्रदर्शितम्‌ । 

तथायियुक्तं च शिखीयुखार्थिना यथेतरन्याय्यमिवावभासते ॥ 


( अपने निख्वय से अख्ग हो जाने के किए ) विभेद पैदा करनेके छिए मयकामभी 
प्रदश्यन किया | इस प्रकार बाण को चाहने बाठे तुमने एेसी बाते कहं डाली जो 
अनुचित होती हुई भी उचित-सी प्रतीत होती है ॥७॥ 

( वस्तुतः उक्त शलोक मे जो उक्त ग्रन्थक श्थ्वे सर्गका है अर्जुन ने सम्पूर्ण 
१२बे सगं की बात कह डी है। कथा तो सर्वविदित दही दहै किं अख्रप्रासिके किए 
राङ्करजी को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन तपश्चर्या मे लीन थे । मूकदानव उनके वध के 
छि द्ूकररूप मे आता है । भगवान्‌ शङ्कर सगण किरात वेषधारण कर अर्जुन की 
रक्षाकेलिएसाथदही परीक्ार्थंमी आ जातेरईै। अर्जुन तथा किरातदङ्कर दोनो दी 
दानव पर बाण-प्रहार कसते है। अजुन के बाणो से उसकी मृ्यु होती है। बाण, 
अर्जुन शूकर के दारीर से निकालल्तेहै। बाणपरासिके लिए दिव का गण किरात 
अर्जुन के पास आताहै ओर साम, दाम,मयका प्रद््य॑न करतादै बाणल्ेनेके 
किर । यद्यपि इरादा है परकषार्थं युद्ध का इस प्रकारके साम आदि के कतिपय 
दकोको को आचार्य विश्वेदवर ने अपनी टीका मे किरातार्जुनीयन्‌' से प्रस्तुत कर दिया 
है तथापि ओचित्यवदा बे यहो मी दिये ना रहे है- 

शान्ता विनययोगि मानस भूरिघाम विमलं तपः श्रुतम्‌ । 

माह तेनु सदशी दिवाकेसामन्ववायमवदा तमाकृतिः | किरात, १३-१७ 
साम की बातकर आगे के इकोक से लोभ प्रदर्शन करता है-- 

मित्रमिष्टसुपकारि सशये मेदिनीपतिरयं तथा च वे। 


तं विरोध्य भवता निराक्षि मा सज्जने कवसतिः कृतक्चता ॥ १३-५१ 
पुनः मय का प्रदर्शन करता है-- 


सज्जनोऽसि विजहीहि चापटं सव॑दा क इवा सहिष्यते | 


वारिधीनिव युगान्तवायवः क्षोभयन्त्यनिशरता गुरूनपि ॥ १३-६६ 
किरातनरेश ने आपका अपराध क्षमा कर दिया है बाण लेय दै-- 


तत्तितिक्चितमिद मया  सुनेरित्यवोचत `बचस्चमूपतिः । 
बाणमचमवते निजं दिश्न्नाप्नुहि त्वमपि सवं सम्पदः ॥ १३।६८ 


इस प्रकार की ड्य के बाद ही १४बे सर्गं मे अर्जुन के प्रदयत्तर है, जिनमे 
प्रकृत दोक सातो है । इसमे अजन ने किरात की समस उक्तियो का सार ही प्रस्ठुत 
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प्रबन्धेवभावो यथा-ङुत्रचिन्महाकविविरविते रामकथोपनिबन्धे नाटकादां 
पद्नविधवक्रतासाममरीसमुदाययन्दरं सहटदयहदयहारि महापुरुषवणनमुपक्रम 
भ्रतिभासते। परमार्थतस्तु विधिनिषेधात्मकथर्मापदेशः पयेवस्यति, राम- 
वद्रर्तितव्यं न रावणवदिति । यथा च, तापसवत्सराजे कुसुमसुकमारचेतसः 
सरसविनोदेकरसिकस्य नायकस्य चरितवणनमुपक्रान्तम्‌ । वस्तुतस्तु व्यसनाणेव 
निमञ्जन्निजो राजा तथाविधनयव्यवहारनिपुणेरमात्येस्तेस्तैर ायेरुत्तारणीय 


दत्युपादष्टम्‌ । एतच्च स्वखक्षणल्यास्यानावसर व्यक्ततामायास्यति । 


एवं कविव्यापारवक्रताषट्कमुद्‌ देशमात्रेण व्याख्यातम्‌ । विस्तरेण तु 
स्वलक्षणावसरे व्याख्यास्यते । 


कर दिया है| श्युकर की मृत्युतो अर्युनकेबाणोँंसेहोती है| किरातनरेशका बाण 
लक्षयच्युत्‌ होकर कही ओर चला गया है । अतः अपने बाणको मोगनेके वदाने 
भगवान्‌ शर युद्ध की भूमिका ही किरात वेषधारी अपने गण को अजुन के पास 
मेजते है । जिसकी उक्तियो के विरोध मे अर्जुन के उक्त कथन है । ओर इन सबका 
अर्थं गाने पर यही लगता दै किबाण का अनुसन्धान तो मात्र भूमिका है । तार्य 
युद्ध से है । यदी इस ग्रकार इत्त की वक्रता है, विच्छित्ति है! यच्यपि वाच्य इससे 
भिन्न दै । 
प्रबन्ध मे प्राप्त वक्रमाव का उदाहरण जेते--महाकवियो से विनिर्मित रामकथा- 
मूलक नारक आदि कदी भी; पोच प्रकार की वक्रता की सामग्री के समुढाय से सुन्दर 
८ पो विधवक्रता--( १ ) वर्णविन्यास, (२ ) पदपूर्वाद्रं ८३) प्रत्याभित (४) 
चाक्य॒ (५) प्रकरण, छट तो प्रबन्धकादै दीनो इन पवो के सहयोग से निष्पन्न 
होता है), सद्दय हृदयहारी महापुरुष का वर्णन ही प्रारम्भ मे प्रतीत होता है । वास्तव 
मे उसका अथं तो यह दै कि शाम के समान आचरण करना चादिए--न कि रावण 
के समान । इस प्रकार विधि-निषेधरूप धमं के उपदेश मे दी ८ उस नाटकादि के महा- 
युरुषप्वरित का ) पर्यवसान होता है । ( प्रबन्धवक्रता का सौन्दर्यं यदी है । ) 


जेसे कि तापस वत्सराज नामक नाटक मे पुष्प के खमान कोमलचित्त, आनन्द- 
पूणं विनोद के एकमान्न रसिक नायक ( उदयन ) का चरित-व्णैन दी प्रारम्भ किया 
गया है । किन्तु वस्तुतया उसका परमार्थं तो यह है कि, विपत्तिसागर मे इवते हुए 
अपने राजा की उस प्रकार के नीति-प्रयोग मे निष्णात मन्तियो को उन-उन उपायो 
से उबारना चाहिए, यह उपदेश दिया दै ८ नायक के चरितव्ण॑न से ) ओर्‌ यह सब 
अपने लक्षण की व्याख्या के समय स्पष्टता को प्राक्त करेगे । 

इस प्रकार काव्य की वक्रता के छः भेद उदूदेश्च मात्र से के गये । ८ अर्थात्‌ 
नाममात्र से उनका विवेचन किया गया ) किन्तु विस्तार से तो शडनके अपने लक्षणो 
कीन्याख्याके समयपरही व्याख्या की जायगी ॥२९१॥ 


परथमोन्मेष- |] ७९ 


क्रमग्राप्तत्वेन बन्धोऽधुना व्याख्यायते- 
वाच्यवाचकसोभाग्यलखावण्यपरिपोषकः। 
व्यापारशाखी बाक्यस्य विन्यासो बन्ध उच्यते ।।२२॥ 
विन्यासो विशिष्टं न्यसनं यः सनिवेराः स एव व्यापारक्षाी बन्धरच्यते । 
व्यापारोऽत्र प्रस्तुतकाव्यक्रियाखक्षणः । तेन शारते रखाघते यः स तथोक्तः । 
कस्य-वाक्यस्य रलोकादे । कीरश -वाच्यवाचकसौोभाग्यखवण्यपरिपोषकः 
वाच्यवाचकयोद्धेयोरपि वाच्यस्याभिधेयस्य वाचकस्य च शब्दस्य वक्ष्यमाणं 
सौभाग्यलावण्यलक्षणं यदूगुणद्रयं तस्य परिपोषकः पुष्टतातिशयकायी । सौभाग्यं 
प्रतिमासंरम्भफलभूतं चेतनचमत्कारित्वरुणम्‌, लावण्यं सनिवेशसौन्दर्य, 
तयोः परिपोषकः। यथा- 
दत्वा वामकरं नितम्बफटके टीटखाबलन्मभ्यया 
्रो्ुङ्गस्तनम॑सचुम्बिचिवुकं कृत्वा तया मां प्रति । 
क्रम से उपात्त होने क कारण अव बन्धकी व्याख्याकीनजा रही है- 
दन्द ओर अर्थं के सोभाग्य एव लावण्य को पोषित करने वाला ( कवि के काव्य- 
क्रिया रूप ) व्यापार से युक्त वाक्य की स्चना को बन्ध कदा जाता है ॥२२॥ 


विन्यास-विदोष प्रकार का (शब्द आदि का) न्यसन अर्थात्‌ जो सन्निवेदा, 
व्यापारशारी वद्दी "बन्धः कहा जाता है । व्यापार य्ह प्रस्वुत काव्यकरण रूप है (अर्थात्‌ 
काव्यस्चनारूप व्यापार से युक्त वाक्य का सन्निवेश द्वी "बन्धः है) । उस (व्यापार) 
सेनो शाल्ति होता है--प्ररसित होता है ८ उस प्रकार का वाक्यविन्या् बन्ध कदय 
जाता है )। किसका ( विन्यास ) {--वाक्य अर्थात्‌ इक आदि का। केसा 
विन्यास {--वाच्य ओर वाचक के सौभाग्य तथा लावण्य का परिपोषक । वाच्य ओर 
वाचक दोनो का दी--वाच्य अर्थात्‌ अभिधालम्य अर्थ एवं वाचक शब्द्‌ का, आगे 
कहा जने वाला, सौमाम्य एव लावण्य रूप जो दो रुण उसका पारपोषक-अलत्यन्त 
पुषटताविधायक ८ वास्य-विन्याख बन्ध कहा जाता है)। साभाम्य प्रतिमा की 
परोढता की फलभूत चेतनचमत्कारिता ( को कदय जाता है ) । ( वर्णादि ) के सन्निवेदा- 
सौन्दर्य को कावण्य कहते है । ‹ लावण्यं सस्थानमुग्धिमा-- लोचन । ) उन दोनो का 
परिपोषक ८ वाक्य का विन्यास बन्ध का जाता है ) । उदाहरण जेसे- 


८ स्वना कवीन््रवचनखमुच्चय से है ) सविलास कटि भाग को घुमाती हृदं उसं 
रमणी ने ( अपने ) बाये हाथ को नितम्बफलक पर रखकर, उन्तुङ्ग ( उन्नत ) स्तनो 
को ओर भी अधिक ऊपर उठाकर, कन्धे को द्यूते हए एसे कपोल को करके, ईर्ष्या 
( कार्या ) सहित, कामसताप को बद़ानेवाली, छोर पर पिरोये गये नवीन इन्द्रनील- 
मणि से युक्त सुक्तामाल्म की सौन्दर्य ( विभ्रम) पैव करनेवाली दो-तीन कयाक्ष 
सौन्दर्यं ( सुषमा >) को मेरे ऊपर वारित किया ॥७२॥ 


८० [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


प्ान्तप्रोतनवेन्द्रनीखमणिमन्युक्तावटीविभ्रमाः 
सासूयं प्रहिताः स्मरज्वरमुचो द्वित्राः कटाक्षच्छताः ।। ६२ ॥ 
अत्र सममकविकौशरसंपाद्यस्य चेतनचमत्कारित्वङक्षणस्य सोभाग्यस्य 
कियन्मात्रवणेविन्यास विच्छित्तिविहितस्य पदसंधानसम्पदुपार्जितस्य च 
खावण्यस्य पद्‌ः परिपोषो विद्यते । 
एवं च सखरूपममिधाय तद्विदाहादकारित्वममिधत्ते- 
वाच्यवाचकवक्रोक्तित्रितयातिशयोत्तरम्‌ । 
तदिदाहादकारित्वं किमप्यामोदस॒न्दरम्‌ ।॥ २२ ॥ 
तद्विदाहादकारित्वं काव्यविदानन्दक्रिधायित्वम्‌ । कीरकशषम्‌--वाच्य- 
वाचकवक्रोक्तित्रितयानिशयोत्तरम्‌ । वाच्यममिधेयं वाचकं शब्दो वक्रोक्ति 
रटंकरणम्‌, एतस्य त्रितस्य योऽतिश्चय कोऽप्युत्कषैस्तस्मादुत्तरमतिरिक्तम्‌ । 


यहो पर कवि की समग्र कुशलता से सम्पाद्य चेतन चमत्कारिरूप सौभाग्य एवं 
कुछ सीमित वर्णो के विन्यास-सौन्दर्यं से सम्पादित, पदस्चना कौ सम्पत्ति से उपसव 
लावण्य का अतिशय परितोष विद्यमान है ॥ ७३ ॥ 

८ वस्तुत कविप्रतिमाप्रौदि से वर्ण्यमान विषय की हृदयहारिता है । यहां रमणी के 
कटाक्षप्रहार की बात कही गयी है। कक्ष फेकते समय जो भी सुन्दर खरूप एक 
युवती का हो सकता है उसका पूणं चिर उक्त शोक मे उतार दिया गया है | रमणी 
अपनी केमर को बडी अदा से धुमाती है, बये हाथ को नितम्ब परे जाकर कुछ 
एेसी अदा से खडी है कि गा कन्धेको चू गये दहै जौर इद्रनीलमणि के समान उसकी 
नीली तथा सहं ताजी अखि है जो शरारतवश तरल हो उदी ह। सुन्दर अखिं 
प्रसन्नतातरक होने ॐ कारण नील्मयुक्त मुक्तावली का विभ्रम पैदा करती है। ेसी 
नीली प्रसन्न मटकती ओंखोँ से उस्ने जो बोकपन से कटाक्ष फेके तो केष्वारे पमी की 
शरत खराब हो गयी, होना ही चाहिए । यह है सोभाग्य इस स्वना का ओर खावण्य 
है वर्णो के खुन्दर विन्यास मेँ ) । 

इस प्रकार (बन्ध का ) खरूप कहकर तद्विदाह्ादकारिता का विवेचन करते है-- 

अथं ( वाच्य ); श्चब्द ८ वाचक ) एवं वक्रोक्ति इन तीनो के अतिशय से उत्कृष्ट 
( लोकोत्तर ); आमोद से बन्दर कोई अनिर्वाच्य हा तत्त्व तद्धिदाहवादकारी ८ सहृदय 
हृदयानुरञ्जक-कान्यविद्‌ की आनन्दकारिता ) होता है ॥ २३॥ 

तद्विदाह्ादकारिता का अर्थं है काव्य विदो की आनन्दं विधायिता। किंस 
प्रकार कौ {--वाच्य; वाचक एवं वक्रोक्ति के त्रितय के अतिशय से उत्तर। 
वाच्य-अभिधालभ्य अर्थ, वाचक शब्द, क्क्रोक्ति अल््कार इन तीनोकानो 
अतिशय-अनिचाच्य उत्कं, उससे उत्तर--अतिरिक्त, ८ इन तीनो के त्रितय के ) 
स्वखूपर ओर अविद्य से भिन्न स्वरूप ओर अतिशय से युक्त य्ह अनिर्ध॑चीय कु अन्य 
दी तत्त्व है ओर अर्थात्‌ ( वाच्य-वाचक-वक्रोक्ति ) इस त्रितय से भी लोकोत्तर ह । 


प्रथमोन्मेष" | ८१ 
सखरूपेणातिशयेन च स्वरूपेणान्यत्‌ किंभपि तत्वान्तरमेतदतिशायेनेवस्मातितया- 
दपि खोकोत्तरमित्यथे । अन्यच्च कीरराम-किमप्यामोदसन्दरम्‌ । किमप्य- 
ज्यपदेश्यं सहद यहृदयसंवेद्यम्‌ आमोद. सङ्मारवस्तु धर्मो रञ्जकत्वं नाम, तेन 
सुन्दरं रञ्जकत्वरमणीयम्‌ । यथा- 

हंसानां निनेषु यैः कवकितेरासञ्यते कूजता- 

मन्यः कोऽपि कपायकण्टल्टुटनादाघधेरो विभ्रमः । 

ते संप्रत्य कढोरवारणवधूदन्ताङ्करस्पर्धिनो 

नियताः कमरकरेषु चिसिनी कन्दाभिमम्न्थयः ॥५२॥ 

अत्र तरितयेऽपि वाच्यवाचकवक्रोक्िति र्क्णे प्राधान्येन करिचद्पि कवेः 

संरम्भो विभाग्यते । किन्तु प्रतिमावेचिच्यवरोन किमपि तद्िदाहादकारित्व- 
ओर किस प्रकार का है (बहतद्वि दाहादकारित्) --किसी अपूर्वं आनन्द से सुन्दर । 
किमपि-जनभिषेय, ( मात्र ) खद्दय-हृदय से सवंघ आमोद कहते है । सुकुमार वस्तु 
के धर्म को जिसको रञ्जकता की संज्ञ दी जाती है उससे सुन्दर अर्थात्‌ रञ्चकता से 


रमणीय ( अनिर्वचनीय रञ्कता से रमणीय भी वृह _ सदयदृदयहारित्व होता दै ) । 
उदाहरण जेसे-( कमलिनी के नवांकुरो का वणन ) | 


टस्िवधू के कोमल दन्ताद्ुर सरीखी कमलिनी के मूर की वे प्रथम गेठि अब 
ताला मे उभर आयी (कमलिनीकी जर्डोसे वे प्रथम खु एूट गये है ) 
जिनके भक्षण से कूजन करतेहुए हंसो की ध्वनियो मे कसैले कण्ठो मे लुष्टित होने के 
कारण घर-घर करता हुआ कोई ओर ही सौन्दर्य आ जाता दै | 

यहो वाच्य-वाचक वक्रोक्ति { शन्द-अर्थ-अल््कार ) रूप त्रितय के रहते भी कवि 
की कोई विरोष कत्पनाप्रोदि नी प्रतीत होती है। किन्तु फिर मी प्रतिमा के वैचिन्य 
के कारण अपूर्व दही काव्य-मर्मजञो की आह्वादकारिता प्रकट हो गयी है। ८ प्रकृत 
स्वना मे शब्द का सुन्दर विन्यासतोदहै ही अर्थं की रमणीयता भीहोदही जाती है। 
अथं की रमणीयता अकरो की हथिनी के कौम अंकुर जैसे दोतो से उपमित होने के 
कारणसाथदही हंसो की ध्वनि मे परिवर्तन रूप सामर्थ्यं के कारण है! ओर उपमा- 
अनुप्रास तो है ही | इस प्रकार त्रितय का साम्राज्य है, किन्तु कवि बहुत सावधान नदी 
है, अन्यथा इस स्वना से चायद ओर ही प्रोता आ सकती थी । 

( कोड कह सकता है कि इन उदाहरणो मे अपने ठक्षण को आप पूर्णत घटित 
नही करते १ इसी का उत्तर देते है कि ) यद्यपि खभी उदाहरणो मे “जो अब तक्‌ 
काव्यलक्षण के किए दिये गये है ) काव्य का लक्षण पूर्णत" घटित शे सकता है तथापि 
जिसकी प्रधानता दिखानेके उदेश्यसे कहा गया है उनका वही अश प्रस्येक 


उदाहरणो मे प्रधानतया परिस्फुरित हुआ है । इसलिए सभी उदाहरण मे सद्दयो को 
स्वयमेव कान्यत्व को समञ्च लेना चाहिए ॥ २३॥ 


इस प्रकार कार्व्यं का लामान्य लक्षण कह कर उस (काव्य) के विरोषर स्वरूप 


का विषय बताने ऋ किए स्वना के तीन प्रकार के मार्गभेद का विवेचन करते है-- 
६ 


८२ [ वक्रोकितजी वितम्‌ 


म॒न्मीितम्‌। यद्यपि सर्वेषामुदाहरणानामतिकलरकाव्यखक्षणपरिसमापिः 
संभवति तथापि यत्प्राधाम्येनामिधीयते स एवांशः प्रव्येकमुद्विक्ततया तेषां 
परिस्फुरतीति सद्टदयेः सयमेवोत्पर्षणीयम्‌ । 

एवं काव्यसामान्यलक्षणमभमिधाय तद्विरोषलशक्षणविषयप्रदशौनाथं मा्गभेद- 
निबन्धनं तेविध्यमसिधत्ते- 

ष सम्प्रति त्र ये मागाः कविप्रथानदेतवः। 

 सुङ्माये विचिन्रश्च मध्यमश्चोभयात्मकः | २४ ॥ 

तत्र तस्मिन्‌ काव्ये मागाः पन्थानख्लयः संभवन्ति। न दौ चत्वारः, 
स्वरादिसंख्यावत्तावतामेव वस्तुतस्तज्‌दनैरुपरम्भात्‌ । ते च कीटशाः-कवि- 
प्रस्यानहेतवः। कवीनां प्रस्थानं प्रवर्तनं तस्य हेतवः, कान्यकरणस्य कारणभूताः । 
किममिधानाः-सुकुमारो विचित्रश्च मध्यमदचेति । कीटो मध्यमः-उभयात्मकः । 
उभयमनन्तरोक्तं मा्द्रयमात्मा यस्येति विग्रह । छायाद्योपजी वीत्युक्तं 
भवति । तषां च खरक्षणावसरे स्वरूपमाख्यास्यते । 


अव (कान्यस्वरूप के प्रतिपादन के बाद) काव्यमे कवियो के प्रवृत्ति के हेतु 
भूत जो सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक मध्यम मार्गं है उनक। विवेचन करते 
हे) ॥ २४॥ 


वर्हो-उसमे अर्थात्‌ काव्य मे मार्ग--राहे तीन ह्यो सकती है, न दो न चार । वस्तुतः 
काव्यतच्वज्ञो के दवाय स्वर आदि की नियत संख्याके समान (जसे स्वरके सात 
मेद नियत है, न उससे कम न अधिक उसी प्रकार ) उतने (तीन ही कान्यमागों 
के) ही की उपलन्धिहोनेके कारण (तीन मार्गोका ही मेने विवेचन कियादहैन 
उससे अधिक चार, न कम दो ) | ओर वे कैसे है --कवियो के प्रस्थान के कार्ण हे। 
कवियो का प्रस्थान प्रवर्तन, उसके कारण, काव्य करने के कारणः; काव्य करने के 
कारणस्वरूप । किंस नाम के है ( वे भार्म ) सुकुमार, विचिच्र ओर मध्यम । मध्य 
का क्या स्वरूप है उभयात्मक । उभय का अर्थ है--अन्यवधान से (अभी-अभी) 
कहा गया दो मार्ग ( सुकुमार ओर विचित्र ) जिसका स्वरूप है ( वह उभयात्मक है), 
यह विग्रह हुआ  ( सुकुमार जर विचित्र ) दोनो की छाया का उपजीवी होता है 
( उभयात्मक मध्यम मार्यं ) यह कथित होता है ( उभयात्मक पद से ) । ओर उन 
( तीनो ) का स्वरूप ( उनके ) अपने क्षण के समय कदय जायगा | 

( यद्यपि कान्यमातृका इत्तिर्या--इत्तयो कान्यमातरकाः-रीतियो से भिन्न मानी 
गयी है । किन्तु भिन्न मानी जनेवाली कैदिकी आदि वृत्तिर्या नारक से सम्बद्ध दै | 
किन्तु मम्मटोद्‌भट आदि ने उपनागरिका आदि जिन दृत्तियो का विवेचन किया है वे 
वृत्ति्यो रीतियो से भिन्न नही है । इस प्रकार संस्कृत काव्यशाख्र मे यति, इत्ति, भागं 
आदि शब्द प्रायः समान अथं एवं तत्व का बोध कराते ह । भाचाययं बामन ने रीति 
को काव्य की आत्मा कदा है । 


प्रथमोन्मेषः | ८ 


 अच्र च बहुविधा विप्रतिपन्तयः संभवन्ति । यस्माच्चिरन्तनेविंदभादि 
देशविरोषसमाश्रयणेन वेदभीभ्रथतयां रीतयस्िखः । समाम्नाताः । तासां चोत्त- 
माधममध्यमत्ववेचिच्येण त्रैविध्यम्‌ । अन्यैदच वैदर्भगोडीयलक्षणं मारगदटितय- 
माख्यातम्‌ । एतच्चोभयमप्ययुकतियुक्तम्‌ । यस्मादेशमेदनिबन्धनःत्मे रीति. 
भेदानां देशानामानन्त्यादसंख्यत्वं प्रसज्यते। न च विरिष्टरीतियुक्तत्वेन 
काव्यकरणं मातुखेयभगिनीविवाहवद्‌ देशधमंतया व्यवस्थापयितुं शक्यम्‌ । 


दशधर्म हि वृद्धन्यवहारपरपरामात्रशरणः शक्यायुष्ठानतां नातिवर्तते । 


रीतिरात्मा काव्यस्य । का० सू घ्र०, १।२।६ वह रीति तीन यकार की होती है- 
वेदर्भी, गौडी एव पाञ्चाली- 

सा त्रेधा वैदभीं गौडि या पाञ्चाली चेति । वही ११२।९ पुनः उनका कहना है कि 
विद्म आदि देशो मे पचलित होने के कारण ही उक्त रीतियो के वैदर्भी इत्यादि नाम 
दिये गये है- 

विदभादिपु इष्टत्वात्‌ तत्माख्या । वदी, १।२।१०, किन्तु आगे व्रत्ति मे उन्होने 
यह स्पष्ट कर दिया है कि विदर्भं आदि देशो के कवि उन-उन रीत्तियो मे स्वना करते 
है इसरिएि वैदी आदि नाम है, अन्यथा देशविकषेप से काव्य का कोई सम्बन्ध नही है -- 
“विदं गाड पाञ्चाखेु तत्रत्यैः क विमिर्यथा स्वरूप मुपकन्धत्वात्‌ तत्सम। ख्या । न पुनर्दशः 
किञिदुपक्रियते कान्यानाम्‌ । ८ वही इत्ति ) ओर गोपेन्द्र चरिपुरहारमूपाक की टीका 
मी है--"विदभादि पदेरुप्चाराद्विद्मादि देशस्थाः कवयो लक्ष्यन्ते । किन्तु कुन्तकं 
्रान्तिविश देशविशेष के आधार को टेकर आगे वामन की आलोचना करगे इसी 
प्रकार दण्डी रीतिकेदो हीमेद मानतेदै। वदभ ओर गौडी। ओर ङन्दीका 
विवेचन भी करते है । यद्यप अनेक मागं है यह भी कहते है 

अस्त्यनेको गिरा मागः सूक्ष्मभेदः परस्परम्‌ । 
त्र वैदर्भगौडीयौ वर्येते प्रस्फुयन्तरौ ॥ काव्यादर्च, १।४० 

इन्ही दो मतोँ की आगे कुन्तकं लोचना करते है--अत्रेति से ) 

ओर यदहो मागंच्रितय के सम्बन्धमे अनेक प्रकार की आराङ्कार्ण हो सकती 
ह । क्योकि प्राचीनो ( वामन आदि आचार्यो ने, जैसा कि ऊपर वाहा जा चुका है ) 
ने विद्म आदि देख को आश्रय मानकर वैदर्भी आदि ( गौडी-पाञ्चाली ) तीन रीरतिर्यो 
की व्याख्या की है ओर उनके उत्तम, अधम एवं मध्यम वैचिव्यसे तरैविध्यकी 
विवेचना की है ( वामन कहते है- तासा पूर्वां ग्राह्या गुणसाकस्यात्‌ , न पुनरित 
स्तोक गुणत्वात्‌ । वही, १,२,१४-१५ । उन तीनो रीतयो ये समग्र गुणसम्पन्न होने 
के कारण वैदभीं हयी उत्तम एव ्राह्य है । इतर मे गौडी अधम एव उभयात्मक पाञ्चाली 
मध्यम रुण हती है । कुन्तक ने भी सुकुमार, विचित्र एवं उभयात्मक मध्यम मार्गं 
वामन से दी प्राप्त किया है यद्यपि उत्तमाधम मध्यमक वे विरोधी मीहै। इस प्रकार 
कुन्तकं कहना चाहते है कि वामन उत्तम, अधम एवं मध्यम मानकर ही रतियो का 


८४ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


तथाविधकाव्यकरणं पुनः शक्त्यादिकारणकटापसाकल्यमपेक्ष्यमाणं न शक्यते 
यथा-कथांचिदतुषएातुम्‌ । न च दाक्षिणात्यगीतविषयसुस्वरतादिष्वनिरामणी- 
यकवत्तस्य स्वाभाविकत्वं वक्तुं पायेते। तस्मिन्‌ सति तथाविधकाव्यकरणं 
सवस्य स्यात्‌ । किंच शक्तो विद्यमानायामपि व्युत्पत्त्यादिराहायेकारणसम्प- 
स्परविनियतदेशविषयतया न व्यवतिष्ठते, नियमनिबन्धनाभावात्‌ तत्रादशनाद्‌ 
अन्यत्र च दरनात्‌। न च रीतीनासुत्तमाधममध्यमत्वमेदेन प्रेविध्यं व्यवस्तापयितुं 





्रैविध्य स्थापित करते है ) । ओर अन्य ( दण्डी आदि) ने वैदर्भं एवं गौडीय रूप 
दो मार्गो की विवेचना की है । यह दोनो टी विवेचन्‌ ( देशर्माभित एव उन्तमाघम 
मध्यम आधार पर मेद-विवेचन वामन का तथा दण्डी का वैदर्म-गोड दो माम) 
युक्तियुत्‌ नही दै । क्योकि रीति के भेदोका देशविशेष क मेद के आधार पर 
निबन्धन किये जाने पर, देशो की अनन्तता होने के कारण रीति के भेदो मे मी अनन्तता- 
असख्यमेदता-प्रसक्त हो जाथगी । पूर्वपक्षी ( कह सकता है )- देराविदोष के धर्म 
( प्रथा ) से ममेरी बहन के साथ होनेवाले विवाह की भोति देशविशेष के धर्म के 
आधार पर विद्रेष रीति से युक्त होने के कारण कान्यक्रिया (के भेदो की ) अवस्थापना 
कीला सकती है (अर्थात्‌ किसी देशविरोषर मे जैसे ममेरी बहन के साथ बर्होकी 
प्रथा होने के कारण विवाहदहोजातादहै, वैसे ही यदि किसी देदविरोष मे वह रीति 
पायी जाती है तो वों की विशिष्ट परम्परा के कारण उसका स्वरूप भी काव्यजगत्‌ मे 
उसके नाम रे व्यवस्थित किया जा सकता है?) ८ कुन्तकं उत्तर देते है )- नदी 
(एेसी व्यवस्था नही को जा सकती) । क्योकि देशघमं बृद्धो (श्रेष्ठो) की 
व्यवहार-परम्परा माच पर आधृत होता है, इसलिए सम्भव अनुष्ठानो का वहां अति- 
क्रमण नही हयो पाता ( अथात्‌ बद्ध व्यवहार परम्पराधित होने के कारण ममेरी बहन से 
विवाह तो हो सकता है । किन्तु उस प्रकार की काव्यक्रिया तो उस प्रकार से ( मातु- 
ङेय भगिनी विवाह की मति देशघमं के आधार पर ) किसीमी प्रकारसेनहीकी 
जा सकती ¡ क्थोकि काव्यक्रिया शक्ति आदि ( काव्य के ) कारणसमूहो की परिपूर्णता 
की अपेक्षा रखती है (८ जबकि देशघमं॒॑ब्द्धो की व्यवहार-परम्पया मात्र की उपेक्षा 
रखता है ) । पूर्वपक्षदाक्षिणात्यो के सगीतविपयक सुन्दर स्वर आदि रूप ध्वनि की 
रमणीयता के समान उस ( प्रकार की वैदमं देशभित स्वना ) को स्वाभाविक कहा 
जा सकता है १ उत्तर-णेसा नही कषा जा सकता । क्योकि ( यदि यह मान ल्या 
जाय कि वैदर्भं देश समाश्रित स्ना मे उस प्रकार की स्वाभाविकता होती है इसलिए 
उस कान्य को उस रीति से युक्त मानतेदै तो एेखा माननेपर तो वर्होके) सभी 
लोगो मे उख प्रकारं कौ काव्यरचना सम्भव दहो जायगी लेकिन ेसा होता नहीं ) | 
( कों कहे कि उस रीतिकै कविमे शक्ति विद्यमान रहती है इसलिए वह एेसी 
स्वना कर छेताहैतो कत्ते है )- यदि यह भी मान ल्या जाय कि ८ उस 
प्रकार की काव्य-क्रिया करनेवाठे सभी मे ) रक्ति विमान है तो भी, (काव्यका 


प्रथमोन्मेष | ८५ 


न्याय्यम्‌ । यस्मात्‌ सहदयाहादकारिकान्यरक्षणप्रस्तावे वैदभींसदृशसोन्दया- 
संभवान्मध्यमाधमयीरुषदेशवेथभ्येमायाति । परिहायेत्वेनाप्युपदेशो न युक्तता- 
मारम्बते; तेरेवानम्युपगतत्वात्‌ । न चागतिकगतिन्यायेन यथाशक्ति दरिद्र 

नादिवत्‌ काव्यं करणीयतामहंति। तदवं निवेचनसमाख्यामातच्रकरणकारणत्वं 
देशविदोषाश्रणयस्य वयं न॒ विवदामहे । मार्गद्धितयवादिनामप्येतान्येव 
दूषणानि । तदर्मनेन निमसारस्तुपरिमखनव्यसनन । 


कारण केवर राक्ति ही तो न्दी है, उसमे अम्यासप्राप्त ) व्युत्पत्ति आदि रूप आष्ार्यं 

( काव्य की ) कारण-सामग्री प्रत्येकं नियत देदशाके विप्रयके रूपमे तों व्यवसित नही 
होती ( अर्थात्‌ एेसा तो को नियम नही है कि विद्म देरमे आदाय सामगी इतनी 
मात्रा मे पायी जायगी ओर गोड मे इतना दी । ओर काव्यक्रिया मे शक्ति के साथ-साथ 
अभ्यासादि आहार्य कारणो की भी आवश्यकता होती है । यदि मानले कि वेदी 
रचना मे स्वाभाविक रूप से सुन्दरता पायी जाती दै; स्योकि तत्ख कविमे शक्ति 
विद्यमान रहती है तो कटिनाई यह्‌ है कि केवल शक्ति मात्र से तो काव्य बनता नदी | 
व्युखत्ति भी उसके किए आवश्यक तत्व है ओर विदर्भं आदि देशो के लि व्युस्त्ति 
की इयत्ता निरिचित नदी है ) । क्योकि इस प्रकार के किसी नियम की व्यवखा का 
अभाव पाया जाता दहै (किडइसदेशमे इतनी दही आहार्यं कारण सामग्री पायी 
जायगी ) ! उस ८ विदर्भं देश) मे (उख आहायं सम्पत्ति का ) दर्शन नही पाया 
जाता ( यह भी नदी कहा जा सकता, ओर न यद्दी कषा जा सकता है विदर्भं देद्य 
दतर ) अन्य देश मे ( आहार्य सम्पत्ति ) का दर्शन पाया जाता है ( इसलिए देश- 
मेद के आधार पर रीतियो की नाम-व्यवस्था अयुक्तियुक्त है ) । 

जर रीतियों की अिविधता ( उनकी ) उत्तमता, अधमता एवं मध्यमता के 
आधार पर व्यवसित करना भी उपयुक्त नही है । क्योकि ( उत्तमता आदि के आधार 
पर तो ) सद्टदयो के हदय को आनन्दित करनेवाठे कान्यस्वरूप के प्रसद्ध मे मध्यम 
सौर अधम कान्य-र्चनाओं कातो उपदेश ददी व्यर्थं हो जायगा । इसलिए कि (सामग्री 
गुणोपेता › वैदर्भी के समान उनमे सौन्दर्य मिलना असम्भव है । (यदि कोई के 
कि उत्तमाधममध्यम की व्यवस्था इसलिए की गयी है कि अन्तिम दो ) परिहार्य है अतः 
उस प्रकार की रचना का उपदेश न्याय्य हो सकताहै१ तो यह भी उचित नही है; 
क्योकि उन्ही ( वामनने दी एेसा स्वीकार नही किया है ( वस्तुतः यहां वामन तो 
पूर्णं स्पष्ट है । वह कहते है- तासा पूर्वा ग्राह्या, गुणसाकृल्यात्‌ , नेतरे स्तोकगुणत्वात्‌- 
अर्थात्‌ उन तीनो रीतियो मे समग्र गुणयुक्त होने के कारण कविकोवैदर्भीकादही 
आश्रय ठेना चादिए न कि कम गुणयुक्त गौडी ओर पाञ्चाटी } किन्तु वामन का 
यह भी अभिमत नही है कि अन्त कीदोका परित्याग किया जाय । दूसरी बात ध्यान 
देने की दहै कि वामन स्पष्टतः कदी भी नही कते कि रीतियो कौ यह तरिधा व्यवस्था 
उनकी उन्तमता, अधमता एवं मध्यमता को केकर है ! ुन्तकाचा्यं सम्भावना पर 
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कविस्वभावभेदनिवबन्धनत्वेन काव्यप्रखानमेदः समञ्जसतां गाहते । सुङ्क- 
मारस्वभावस्य कवेस्तथाविवैव सहजा शक्तिः समुद्भवति, राक्तिशक्तिमितोरः 
मेदात्‌ । तया च तथाविधसौक्कुमायेरमणीयां व्युत्पत्तिमावध्नाति । ताभ्यां च 
सङ्घमारवत्मनाभ्यासतत्परः क्रियते । तथेव चेतस्माद्‌ विचिष्रः खभावां यस्य 
कवेस्तद्धिदाहादकारिकाव्यरुक्षणकरणप्रस्तावात्‌ सोकुमायेन्यतिरेकिणा वैचिच्येण 


रमणीय एव, तस्य च काचिद्िचित्रैव तदनुरूपा शाक्तिः समुर्छसति । तया च 
तथाविधवेद्ग्ध्यबन्धुरां व्युत्पत्तिमाबध्नाति । ताभ्यां च वेचिच्यवासनाधि- 


ही यह आलोचना करते प्रीत होते है )। ओर यदि कोई के यथाशक्ति दरिद्र के 
दान की मोति अगतिकगति न्याय से ( जाने मे असमर्थं जो थोडा भी चल छेने की रीति 
से ) जिस कवि की कदी कोई गति नदी है अपनी साम्यं के अनुसार वह ( अधम 
मध्यम मार्गो को लेकर ) काव्यक्रिया कर सकता है ( यह समश्च कर ही आचार्यं 
वामन ने वैसे मेद किये है तो ) यह मी उचित नदी है क्योकि उस प्रकार के ( अधम 
ध्यमं ) काव्यो की स्वना ठीक नही (जबकि उत्तम वतमान हो| इस प्रकार 
उत्तम, अधम एव मध्यमत्व को लेकर रीतयो का चेविध्य स्थापित नदहीकियाजा 
सकता ) । उपसदहार करते है--तो इस प्रकार देदाविशेष के याभ्य को ठेकर किये 
गये रीतियो के निर्वचन एव अभिधान मार की कारणतामे दी हमारा विवाद नही है 
अपितु ( उनके उन्तमादि को सेकर निर्धारित स्वरूपभेद पर भी है ) । ( काव्यमे) 
दोही ( वैदर्भगौड) मार्गं हो सकते है एेखा कहनेवालो ८ दण्डी आदि) केकिएभी 
( हमारे पश्च से ) ये ही उक्त दोप है । तो ( पुनः उनका िष्ेपरण व्यर्थं है ) इस प्रकार 
नि.सार वस्तु को बार-वार मीजने का व्यसन व्यर्थं है ( पुनः पुनः आोचना निर्थक 
है, इसलिए इस विषय को छोड़ा जाता है ) | 
अब पुनः प्रकृत पर आते है--कवीत्यादि से। कविसखभावके मेदके आधार 
पर निबधित काव्य के आधारपर ही काव्य-मागं का किया गया मेद सम्यक्‌ उचित 
हो सकताहै, (न कि देशविरोष के आधार पर )। सुकुमार खभाववाछङे कवि को 
उस प्रकार की दी ( सुङुमार स्चनापरायणा ) सहज शक्ति पैदा हो जाती है (क्योकि) 
राक्तिमान्‌ मे अभद सम्बन्ध पाया लाता है। ओर उस ८ सहज सुकुमार शक्ति ) के 
द्वारा वह कवि उस प्रकार कौ स्वाभाविकृता-समान्वित सुकुमारता से रमणीय व्युत्पत्ति 
को प्रास्त करता दै ( चवुर्दिक्‌ से ग्रहण करताहै, बटोरता है) ओरउन दोनों 
(सहज युक्रुमार शक्ति एव सहल सुद्कुमार व्युत्पत्ति) की सहायता से ( कवि ) सुकुमार 
मार्गं के माध्यमसे ही ( काव्यस्चना के अभ्यास मे तत्पर किया जाता है । ओर उसी 
तरह जिस कवि का स्वभाव इस सुक्रुमार स्वभाव से ( मिनन) विचित्र (प्रकारका) 
होता है तद्विद्‌ आहादकारी काव्यखरूप के निर्माण के प्रसग मे वह सौकुमार्य से 
भिन्न वेचित्य से युक्त होने के कारण रमणीय ८ विचित्र स्वभाव युक्त ही ) होता है। 
ओर उसे उसके ( विचि स्वभाव के ) अनुरूप कोई विचित्र ही शक्ति समुत्पन्न होती 


प्रथमोन्मेषः | ८७ 
वासितमानसो विचिघ्रवत्मनाभ्यासभाग्‌ भवति । एवमेतदुभयकविनिबन्धन- 
संबङ्ितिसखभावस्य कवेस्तदुचितेव शबर्शोभातिरायशाछिनी शक्तिः समुदेति । 
तया च तदुभयपरिस्पन्दसुन्दरब्युत्पत्त्युपाजेनमाचरति । ततस्तच्छायाद्ितय- 
परिपोषपेशखाभ्यासपरवशः संपद्यते । 
तदेवमेते कवयः सकरकाव्यकरणकरापकाष्ठाधिषरूढिरमणीयं किमपि 
कान्यमारभन्ते, सुकुमारं विचित्रमुभयात्मकं च । त एव तत्प्रवतेननिमिन्तभूता 
मागां इत्युच्यन्ते । यद्यपि कविस्वभावमेदनिबन्धनत्वादनन्तमेदभिन्नत्वमनि- 
वार्य; तथापि परिसंख्यातुमशक्यत्वात्‌ सामान्येन त्रैविध्यमेवोपपद्ते । तथा च 


है । ओर उस ( विचित्र शक्ति एव स्वभाव) से वह्‌ उस प्रकार की ( विचित्रता 
से युक्त ) विदग्धता से कोमल ब्युसत्ति ) को धारण करता ६३ । ओर उन दोनो 
( विचित्र शक्ति एवं ब्युयत्ति ) के द्वारा वेचि्य की वासना से अधिवासित ( सस्क्रत ) 
सुद्धि वह कवि विचित्र मार्गसे ( काव्यक्रियाका) अभ्या करने का भागी 
होता है । इसी प्रकार इन दोनो प्रकार ( सुकुमार एव विचित्र ) के कृवियो से मय- 
संबधित ( दोनो के ) भिभित स्वभाववाठे कवि को उसके ( सुकुमार एवं विचित्र 
सभाव के ) अनुरूप ही ( सुकुमारता एव वैचित्य से ) मिधित अतिदयाय शोभाशालिनी 
( उभयात्मिका ) शक्ति समुदित होती है । ओर वह उस ( उभयात्मिका ) राक्ति से 
उन दोनो ८ सौकुमार्य एव वैचित्य ) शक्ति के स्वभाव से सुन्दर व्युत्पत्ति के उपाजन 
का प्रयास करता है! ओर उसके बाद यह उन दोनो ८ सौकुमार्यं एवं वैचित्र्य ) की 
कान्ति के परिपोष से रमणीय ८ स्वना ) के अभ्याख मे तत्पर कर दिया जाता है | 

पुनः तीनो मार्गो कोओरभी स्पष्ट करते है-तदेवमेते आदि से | इस प्रकार 
ये तीनो प्रकारके ही कवि काव्यस्वना के समग्र असाधारण कारणो के दाय रमणी. 
यता की चरम सीमा को प्राप्त किसी अपूव ही काव्य की रचना का सूत्रपातं करते है 
जो सुकुमार, विचि ओर उभयात्मक होता है! वेदी (तीनो प्रकार के सुकुमार, 
विचित्र एवं उभयात्मक काव्य) उन कवियों की ( काव्य-स्वना मे) पदृत्तिके 
करण होने के कारण मार्गं एेखा कहे जाते ह । (पूर्वं पक्षस कहाजासकताहैकि 
संसार मे कविसवभाव के अनन्त भेद दहो सकते है फिर कविखमभाव के आधार पर 
ही काव्य-मार्ग का त्रिधा विभाग तो उपयुक्त नही रूगता १ इसी का उत्तर देते हँ ) | 
कविस्वभाव के मेद से निबन्धित होने के कारण यद्यपि मार्गं के (कविखमाव कौ 
अनन्ता संभव होने के कारण अनन्त भेद होने अनिवार्य है, किन्तु ( स्रमाव एवं 
तदाभित मार्गम की) परिगणना करना अश्चक्य होने के कारण सामान्यतया मार्मकी 
विविधता ही टीक है । ओर इस प्रकार ८ मार्ग की चरिविधता दी टीक है, निशित हो 
जाने के बाद ) रमणीय काव्यको स्वीकार करनेके प्रसङ्गमे तो प्रथम वर्गं है-- 
सुकुमार स्वभाव ( काव्य ) । क्योकि उसते व्यतिरिक्तं अन्य काव्य असुन्दर होने के 
कारण उपादेय नदी होता । ओर उस सुकुमार काम्य से व्यतिरिक्त, भिन्न रमणीयता. 
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रमणीयकाग्यपसिहभरस्तावे स्वभावसुकुमारस्तावदेकोरारिः, तद्रयतिरिक्तस्या- 
रमणीयस्यासुपादेयत्वात्‌ । तद्रतिरेकी रामणीयकविशिष्टो विचित्र इत्युच्यते । 
तदेतयोदट्रंयोरपि रमणीयत्वादेतदीयच्छायाद्ितयोपजीविनोःऽन्यस्य रमणीयत्व- 
मेव न्यायोपपन्नं पयेवस्यति । तस्मादेषां प्रव्येकमस्खरितस्वपरिस्पन्दमहिम्ना 
तद्विदाहादकारित्वपरिसमाप्रेने कस्यचिन्न्यूनता । 

ननु च शक्त्योरान्तरतम्यात्‌ स्वाभाविकत्वं वक्तुं युज्यते, व्युत्पत्त्यभ्या- 
सयोः पुनराहायेयोः कथमेतद्‌ घटते ? नेषः दोषः, यस्मादास्तां तावत्‌ काव्य- 
करणम्‌, विषयान्तरेऽपि सवस्य कस्यचिद्नादिवासनाभ्यासाधिवासितचेतसः 
सखभावायुसारिणावेव ब्युतपन्त्यभ्यासो प्रवर्तेते । तो च स्वभावामिव्यञ्चननैव 
साफल्यं भजतः । स्वभावस्य तयोव परस्परमुपकार्योपकारकभावेनावस्था- 


शिष्ट ( दूसरा कान्य ३ ) जो विचित्र कष्टा जाता दटै। इस प्रकार इनदोनोकेदही 
रमणीय होने के कारण, इन दोनो ( सुकुमार एवं विचित्र ) की उभयात्मक कान्ति 
के उपजीवी इतर ( माध्यम मागाभित काव्य) की रमणीयता युक्तियुक्त हीह 
अपने आप व्यक्त हो जाताहै। इसलिए इन तीनो मे किसीकी भमी ( एक-दूसरे की 
अपेक्षा ) हीनता नही है (जञेसा कि वामन मानते दहै) क्योकि इनमे से प्रत्येक की 
अपने पूणं स्वभाव के माहात्म्य से सदयदय-हृदय काव्यम्म॑ज्ञो की आह्ादकारिता मे 
परिपू्ण॑ता है, उपादेयता है । 

( प्रकारान्तर से ऊपर कुन्तक ने यह भी स्पष्ट कर दिवाकि काव्य हेतु शक्ति 
एवं व्युखत्ति दोनो ही है । पूर्वव्तीं काव्याचार्यो ने ) शक्ति को ही काव्य के प्रति 
प्रधान हठ माना है । रेसी धिति मे जव करि शक्ति कवित्व का बीज होने के कारण 
खाभाविक तत्व है कान्य के किए ओर व्युत्पत्ति अभ्यासजन्य होने के आहार्यं तो 
किर सन्देह पैदा हो सकता है कि ) | 

( सुकुमार एवं विचित्र काव्य की सुकुमार एवं विचित्र ) शक्तियो के अन्तरतम 
होने के कारण उनकी खामाविकतातो कहीजा सकतीदहै, किन्तु ग्युपत्ति एवं 
अभ्यास दोनो आदाय होते है । इन दोनो के किए यह (८ खाभाविकता जैसे कि परे 
आपने कष्ट है ) कैसे उचित हो खकती है १ उत्तर देते दै- यह कोई दोष नहो दै, 
कान्यकरनेकीबाततो रहने दै, इतर विप्यो मे भमी अनादि वासना के अभ्यासखसे 
अधिवासित अन्त करणवाठे सब किसीकोमी स्वमाव के अनुकूल ही व्युत्पत्ति ओर 
अभ्यास प्रवर्तित होते है । वे दोनो ( व्युदत्ति ओर अभ्यास स्वमाव की अभिव्यजना से 
ही सफट्ता को प्राप्त होते है | स्वभाव ओर उन दोनो ( ब्युदत्ति एव अभ्यास ) के 
परस्पर उपकार्य-उपकारक भाव से अवसित होने के कारण, स्वभाव ती प्रारम्भ किया 
जाता है ‹ काव्य मे वणैना रूप से उपस्थित किया जाता है ) ओर वे दोनो ८ व्युत्पत्ति 
एवं अभ्यास ) उस ( खभाव ) का परितोष करते ह ¦ ओर इस प्रकार से अचेतन 
वस्तुओ के भी खमाव अपने भाव के समान अन्य भावो के साहचर्यंके प्रभाव से 
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नात्‌ स्भावस्तावदारभते, तौ च तत्परिपोषमातनुतः। तथा चाचेतनानामपि 
भावः स्वभावसंवादिमि वान्तररं निधानमाहात्म्याद्भिव्यक्तिमासादयति, यथा 
चन्द्रकान्तमणयदचन्द्रमसः करपरामाशं वरेन स्पन्दमानसहजरसप्रसराः 
संपद्यन्ते । 
तदेवं मार्गनुदिश्य तानेव क्रमेण रक्षयति- 
अम्लानप्रतिभो ह्िन्ननवशब्दाथेबन्धुरः । 
अयत्नविहितस्वस्पमनाहारिविभूषणः । २५॥ 
भावस्वभावप्राधान्यन्यक्कृताहाये कोशलः । 
रसादिषरमार्थंशमनः संवादसुन्दरः ॥ २६॥ 
अविभावितसंस्ानरामणीयकरञ्जकः। 
विधिवैदर्ध्यनिष्पन्ननिमांणतिश्चयोपमः ।) २७ ॥ 
यतकिचनापि वेचिच्यं तत्सवं प्रतिभोद्धवम्‌ । 


~ 


सौकमायैपरिस्पन्दस्यन्दि यत्र विराजते ॥ २८ ॥ 


न 
अभिव्यक्ति को प्राप्त करते है ! जैसे चन्द्रकान्तमणिर्यो चन्द्रमा की किरणो के सम्पकं 

मात्र से वचूते हए स्वाभाविक जलप्वाहवाटी हो जाती है । (अतः कविखभाव को 
लेकर मार्ग-मेद्‌ का निरूपण उचित षै, कोद दोष नदी दे । ओर यद्यपि व्यु््ात्त एवं 
अभ्यास आहायं होने के कारण सामान्यतः खाभाविक नही है पिर भी स्वभाव के 
अनुसार ही व्युत्पत्ति-अभ्यास सभी को वैदा होते है । अचेतन विषयो मे भी जसे 
चन्द्रकान्तमणि को ही ल्या जाय--यह बात देखी जाती है! चन्द्रकिरणो का स्प 
माजर पाकर वह रिसने लगती है । क्योकि उसका स्वमाव यदीहै। कविकोभी 
्युत्पत्त एवं अभ्याख उसके स्वमावानुखार दी पैदा होते है ओर तदनुरूप वह कान्य- 
स्वना मे प्रदत्त भी हेता है । अतः प्रकायन्तर से व्युत्त्ति-अभ्यास भी स्वाभाविक ही 
कहे जा सकते है | ) 

इस प्रकार मार्गो का उ्टेख कर अव्र उन्दी क्रम से लक्षण करते है । ( उनमे भी 
क्रमप्रास सुकुमार मार्ग का ही प्रथमतः लक्षण किया जा रहा है ।-- 

कवि की अम्लान प्रतिमा से उदधि, नूतन शब्द ओर अर्थं से कोमल, अयल 
सम्पादित किन्तु स्वस्य एवं मनोहारी अलङ्कारो से युक्त ॥ २५ ॥ 

भावो के स्वभाव की प्रधानता से आहायं कौशल को कु हीन करनेवाला तथा 
रस ८ मावादि ) रूप परमार्थं के जानकर ( सहृदयो ) के मन का सवादी होने के 
कारण सुन्दर ॥ २६ ॥ 

अव्यक्त अनालोचित वर्णना कौ रमणीयता से आनन्द पैदा करनेवाल् तथा 
विधाता की कुशरता से सम्पन्न सृष्टि के अतिशय ( खावण्यादि } के समान ॥ २७ ॥ 

सौकुमार्यं स्वभावै से प्रवाहित होनेवात्म जां जो भी वेचिन्य है बह सम्पूणं 
( अम्टान-कवि ) प्रतिमाजन्य होकर दी सुशोभित होता है॥ २८ ॥ 
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सक्कमारामिधः सोऽयं येन सत्कवयो गताः 
मागणाोक्फुव्छङ्कसमकाननेनव षटपदाः २९ 


सङमारामिधः सोऽयम्‌ , सोऽयं पृवाक्तखक्षणः सुककुमारशब्दामिधानः । 
येन मार्गेण सत्कवयः कालिदासप्रभृतयो गताः प्रयाताः, तदाश्रयेण काव्यानि 
करतवन्तः। कथम्‌--उतपुल्लकुसुमकाननेनेव षट्पदाः । उत्फुल्छानि विकसितानि 
समानि पुष्पाणि यस्मिन्‌ कानने वने तेन षट्पदा इव भ्रमरा यथा । 
विकसितद्ुसुमकाननसाम्येन तस्य कुुमसोकुमायेसदृशमाभिजात्यं द्योत्यते । 
तेषां च ध्रमरसाटदयेन य॒ममकरन्दकस्पसारसंग्रहग्यसनिता। स च 
कीटृशः--यत्र यस्मिन्‌ किंचनापि कियन्मात्रमपि वेचिच्यं विचिध्रभावों 
वक्रोक्तियुक्तत्वम्‌ । तत्सवेमरुकारादिग्रतिभोद्धवं कविशक्तिसमुल्छसतिमेव, 
न पुनराहार्यं यथाकथंचिस्रयत्तेन निष्पायम्‌ । कीरशम्‌-सोकुमायंपरिखन्द्‌- 
स्यन्दि। सांकुमायेमामिजात्यं तस्य परिस्पन्दस्तदिदाहादकारितवरक्षणं राम- 


( इस प्रकार का ) सुकुमार नाम का यह वह मार्ग है, जिस मार्ग से प्रयुक्त पुष्पवन 
८ मार्ग से जानेवाछे ) भ्रमो कौ मति सत्कवियो ने अपनी यात्रा की है॥ २९ ॥ 

( उपर्युक्त कारिकाओ की व्याख्या करते समय कुन्तक ने अन्तिम से प्रारम्भ 
कीरै।)- 

सुकुमार अभिधान ८ नाम ) वाद्प्र वह यह-- पूवं कथित लक्षणवाला ८ २५-२९ 
तक कहा गया ) सुकुमार राब्द से का जानेवाला (मार्गंहे)। जसि मार्गसे 
सत्कविगण कालिदास आदि गथे दै, प्रयाण किये है! उस ८ सुकुमार मार्गं ) का 
आश्रय केकर काव्यो की स्वना की दहै । कैसे ( गये है ) खिले हुए पएूख्वनो से 
युक्त ( मार्गो से ) श्रमरावलियो की माति । उत्ुस्ल-विकसित, कुसुम-पू ख, जिस 
कानन-वन मे हो, उस ( माग ) से भ्रमरो की भति- भ्रमर जसे । खिरे हुए पुष्प 
वन के साम्य से उस ( सुकुमार मागं) की फूल की स॒कुम)रता के समान रमणीयता 
( आभिजात्यता ) प्रकट होती है। ओर उन ( सत्कवियो ) का भ्रमर से साम्य होने 
से फूलो के पराग सहश ( भावो के ) सारसमग्रह की ( उनकी ) वासना प्रकट होती 
है। ओर बह किस प्रकार का है १-- जहो जिस (मागं की स्वना) मे, कुछ भी 
( जितनी ) कितनी मात्रा मे भी, वैचिव्य-विचिच्रमाव अर्थात्‌ वक्रोक्ति से युक्तता है, 
वह सम्पूर्ण अलङ्कारादिरूप वैचिव्य कवि की प्रतिमा से ही उत्पन्न होता है । अर्थात्‌ 
कवि की शक्ति से ही समुल्लसित होता है न कि आहार्य, जिस किसी तरह से आयास- 
पूर्वक ८ निष्पाद्य ) होता है । किस तरह का है ( वह कविप्तिभोद्‌भूत वैचित्य ) -- 
सुकरुमार्ता-अभिजातता, उसका परिस्पन्द-काव्यम्मज्ञ की आहादकास्ति रूप सुन्दरता, 
उससे प्रवाहित होता दहै--जो रसमय हो जाता है उस प्रकार का बह ८ वैचिच्य होता 
है ) । जहा विराजित होता है--अतिद्राय शोभा को पुष्ट करता है, यह वाक्यसम्बन्ध 
है । उदाहरण जेसे- 
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णीयने' तेन स्यन्दते रसमयं संपद्यते यत्तथोक्तम्‌ । यत्र विराजते शोभातिरायं 
पुष्णातीति संबंधः । यथा- 

्रृत्ततापो दिवसोऽतिमाच्र- 

मत्यथेमेव क्षणदा च तन्वी । 

उभो विरोधक्रियाया विभिन्नौ 

जायापती सानुङायाविवास्ताम्‌ ।।५४।। 
अत्र॒ धटेषच्छायाच्छुरितं कविशक्तिमात्रसमुल्छसितमटंकरणमनादार्य 
कामपि कमनीयतां पुष्णाति । तथा च श्रवृत्ततापःः (तन्वी इति वाचकौ 
सुन्दरस्वमाव्मात्रसमपेणपरत्वेन वतेमानावथाोन्तरप्रतीत्यनुरोधपरत्वेन प्रवृत्ति 
न संमन्यते, कविनव्यक्तकोराखमुल्छससितस्य पुनः प्रकारान्तरस्य प्रतीताबालु- 
गुण्यमात्रेण तद्धिदाह्मदकारितां प्रतिपद्येते । किं तत्रकारान्तरं नाम --विरोध- 


@ 


विमिन्नयोः शब्दयोरथाँन्तरम्रतीतिकारिणोरूपनिबन्धः । तथा चोपमेययोः 


महाकवि कालिदास के रघुवद् ( १६।४५ >) का इटलोक है । ग्रीष्म ऋतु का वर्णन 
किया गया है- ( ग्रीष्म काल मे) तापयुक्त दिन अत्यन्त भारी दहो गया एव रात्रि 
अतिशय क्षीण हो गयी | ( ब्रद्धि एव क्षीणता रूप ) विरोधी कार्यं से विपरीत दोनो, 
( प्रणय-कलह आदि रूप वियेधी कायं से अङ्ग-अलग हुए ) पर्चात्तापयुक्त ८ पथा- 
तताप से प्रबृदधताप दिन एवं क्षीण क्षणदा ) पति पत्नी के समान हो गये ये ७४] 

यहो पर कवि की शाक्तिमात्र से समुल्टसित द्टेष की छाया से युक्त, अनाहार्यं 
( अय कज उपमा ) अलङ्कार किसी अपूव कमनीयता को परिपुष्ट कर रहा है । जैसे 
कि प्रहृत्त ताप ` एवं नतन्वीः ये दोनो ही वाचक शब्द्‌ (दिन ओर यत के ) सुन्दर 
स्वभाव मात्र के समर्पणपरक के रूप मे वर्तमान है (किन्तु यच्यपि पति-पत्नी के 
्रदृत्तताप एवं श्चीणतारूप अर्थान्तर की प्रतीति यद्यपि करा सकते है तथापि ) दूसरे 
अर्थ की प्रतीति अनुरोधपरक के रूप मे प्रदृत्ति को सम्यक्‌ नहीं सहन कर पाते 
( क्योकि प्रकरणतया ग्रीष्म का वर्णेन होने से अमिधेयाथं हो जाने पर अभिधा वही 
नियन्तित हये जाती है ) फिर मी कवि के स्पष्ट कोशरू से समुस्लसित वृसरे प्रकार के 
अर्थं की प्रतीति मे अनुक्रूर होने मात्र से ( दोनो-प्रबृ्ततापः एवं तन्वी-पद ) तद्विद्‌ 
की आहाठकारिता को प्राप्त हो जाते है। वह दूसरा प्रकार है क्या? दूसरे अथैकी 
प्रतीति कराने वारे विरोध ओर विभिन शदो का निबंधन । जसे कि उपमेयो ( दिन 
एवं रात ) का सहानवस्थान रूप विरोध है ( दोनो एक साथ नदी रह सकते ) ओर 
स्वभाव मेदरूप विभिन्नता है ओर उपमानो ( पति-पत्नी ) मे ईय ( प्रणय कोप 
रूप ) कलहस्वरूप विरोध है एव क्रोध के कारण अकग-अकग अवस्थिति रूप विभिन्नता 
है । यद्यं अतिमात्र एवं “अव्यर्थ दोनो ही विद्दोषण दोनो ही पक्षो ( दिन-रात, एवं 
पति-पत्नी ) मे अतिशयता सहित ( अनुखय का ) प्रतीतकारी होने से अत्यन्त रमणीय 
हे । ‹ वस्तुतः वृत्ति से सातिशयता' के खान पर प्वानुशयताः पाठ अधिक समीचीन 
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सहानवस्थानटक्षणो विरोधः, स्वभावभेदरक्षणं च विभिन्नत्वम्‌ । उपमानयोः 
पुनरीष्याकर्हलक्षणो विरोधः, कोपात्‌ प्रथगवस्थानखक्षणं विभिन्नत्वम्‌ । 
अतिमात्रम्‌ "अत्यर्थ" चेति विरदोषणद्वितयं पश्चद्रयेऽपि सातिरायताप्रतीति- 
कारित्येनातितरां रमणीयम्‌ । इर्ेषच्छायीपक्ेश संपाद्याप्ययत्नघरटितत्वेनाव्र 
मनोहारिणी । 

पर्च कीटराः--अम्छानप्रतिभोद्धिन्ननवशब्दाथेबन्धुरः । अम्खाना यासा- 
वदोपोपहता प्राक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाकगरोढा प्रतिभा काचिदेव कविशक्तिः, 
तत उद्धिन्तौ नूतनाडकुरन्यायेन स्वयमेव समुर्टसितौ, न पुनः कद्थ॑नाकृष्टौ 
नवो प्रत्यग्रौ तद्िदाहादकारित्वसामथ्यथुक्तो शब्दाथांबसिधानामिघेयो ताभ्यां 
वन्धुरो हदयहारी । अन्यच्च कीरशः--अयत्नविहितस्वस्पमनोहारिविभूषणः 
अयत्नेनाक्टेरोेन विदितं कतं यत्‌ स्वल्पं मनाञ्ात्रं मनोहारि हृदयाहादकं 
विभूषणमटंकरणं यत्र स॒ तथोक्तः । 'स्वल्प-शब्दोऽत्रप्रकरणाद्पेक्षः, न 
वाक्यमाच्रपरः । उदाहरणं यथा-- 


जान पडता है क्योकि “अतिमाच्रः एवं “अव्यर्थ दोनो दी विशेषण उनके पर्चात्ताप 
दुख को अत्यधिक बढाते हुए चिनरित किये गये हँ । पर्चात्तापके कारणदहीतो वह 
दिवस ताप मे प्रवृत्त है ओर क्षणदा बेचारी क्चीण होती जा रही है । ( पति मे ताप बद्‌ 
गया है तन्वी वेचारी क्षीण हई जा री है । ) श्छेष का सौन्दर्य, यहाँ कु उठते हुए 
कटे ( कठिनता ) से संपाद्य होने पर भी क्योकि अयत निर्मित है, मनोहारी बन 
गया है । 


ओर नो ( सुकुमार मागं है वह ) कैसा है- अम्लान प्रतिभा से उद्मूत नूतन 
शब्द एवं अथं से बन्धुर । अम्लाना-- दोषो से अनुपहत, पूर्वजन्म एवं इहजन्म के 
संस्कारो की परिपक्वता से प्रौढ यह प्रतिमा जो कुछ अपूर्वं दही कोई कविराक्ति है, 
उससे उद्धिमनूतनाड कुर न्यास से ८ जेसे नया अडककुर स्वय ही एूट पडता है उसी 
प्रकार ) स्वय ही घमुतखन्न, न कि आयास से छाये गये, नवीन एकदम ताजे ८ अभि- 
नव ;) अथात्‌ सद्दय काव्यज्ञ कौ आहादकारित्व रूप शक्ति से युक्त; शब्द्‌ ओर अर्थं 
अभिधान ओर अभिधेय, उन दोनो से वधुर हृदयावर्जक ( होता टै सुङ्कुमार मागं ) | 
ओर फिर कैसा है {-- अयत्न निष्पाद्य स्वत्पमनोहागी अलङ्कार युक्त । अयतन बिना प्रयास 
के कष्ट के, विहित-- निर्मित, जो स्वस्प-- मामूली माच, मनोहारी हृदय को आहादित 
करने वाल, विभूषण-अल्कार ( वह ›) जिसमे हो वह तथोक्त ८ सुकुमार मार्गं है ) | 
स्वस्प शब्द यहो प्रकरण आदि की अपेक्षा से प्रयुक्त कियागयादहै न कि वाक्यमाच्र 
परक है ८ अर्थात्‌ पूरे प्रक रण-परबन्ध मे स्वस्प अलङ्कारो का विधान ही एकारामे 
नदीं ) । उदाहरण जैसे- 

"यह रचना भी कालिदास की है । कुमारसम्भव ८ ३।२९ ) मे*भगवान्‌ शङ्कर को 
जीतने के किर काम दारा आविरभूत वसन्त का वर्णन किया गया है-( पूर्णतया ) 


प्रथमोन्मेषः ] ९३ 
बाछेन्दुवक्राण्यविकाङशभावाद्‌ 
बभुः पटखश्चान्यतिलोहितानि । 
सद्यो बसन्तेन समागतानां 
नरवक्षतानीव वनखटीनाम्‌ ।७५॥। 
अत्र बाङन्दुवक्राणि' अतिखोदहितानि' “स्यो बसन्तेन समागतानाम्‌ 
इति पदानि सोकुमायोत्‌ स्वभावव्णनामाच्रपरत्वेनोपात्तान्यपि 'नखक्षतानविः 
इत्यरटंकरणस्य मनोहारिणः क्ठेरां विना स्वभावोद्धिन्नत्वेन योजनां भजमा- 
नानि चमत्कारितामापथन्ते । 

यरचान्यच्च कीटश.-भावस्वभावप्राधान्यन्यक्करृताहायै--कोराखः। 
भावाः पदाथाोस्तेषां स्वभावस्तत्त्वं, तस्य प्राधान्यं मुख्यभावस्तेन न्यक्क्रृतं 
तिरस्कृतमाहाय व्युत्पत्तिविहितं कोशं नेपुण्यं यत्र स तथोक्तः । तदयमभि- 
प्राय--पदाथेपरमाथे महिभैव कविराक्तसमुन्मीखितः, तथाविधो यत्र 
विजृम्भते । येन विविधमपि व्युतपत्तिविसितं काव्यान्तरगतं तिरस्कारास्पदं 
संपद्यते । अच्रीदाहरणं रघुवंशे सखगयावणेनपरं प्रकरणम्‌, यथा-- 


विकसित न होने के कारण बाङ्चन्द्र ( द्वितीया के चोद ) के समान टेढे तथा अत्यन्त 
लार वणं पद्य ( ढाक ) के पूरु बसन्त ( रूप नायक ) से तत्का समागम किये 
हुई वनखसख्ियो ( सूप नायिकाओ ) के नखक्षतो की मति दमक उठे ॥७५॥ 

यहां पर बाङेन्दुवक्राणि' “अतिल्गहितानिः एव॒ सध्रोवसन्तेन समागतानाम्‌" ये 
सभी पद सौकुमार्य के कारण मात्र स्वमावके वर्णन के श्ट प्रस्तुत किये गये, 
फिर भी नखक्षतानीव नखक्चतो के समान--इस प्रकार के ( उपमारूप ) मनोहारी 


उककार कीञायासके बिना दही स्वभावत प्रकट्ह्योने कारण योजना को प्राप्तकर 
सोन्दर्यमाव को धारण कर रहे है | 


ओर जो यह सुकुमार माग वह किस प्रकार का है {भावो के खामाविक वर्णन 
की प्रधानता से आहार्यं कौशल को तिरस्करत करनेवाला । भाव-पदार्थं, उनका स्रभाव- 
तत्व ( वास्तविकता ), उसका प्राघान्य-- मुख्य भाव, उससे न्यक्छृत, आहायं व्युतत्ति 
विनिमित, कौशल-निपुणता जय पायी जाती है वह तथोक्त ८ भाव-स्वभाव प्राधान 
न्यक्छृताहा्र॑॑कौराक मागं ) । तो इसका अयिप्राय हुआ-कि कवि की शक्ति से 
समुन्मीटित पदार्थं के वास्तविक स्वरूप का प्रभाव ही जहां उस प्रकार से विजृम्भत 
होता है जिससे काव्य मे निबद्ध कवि की ब्युत्पत्ति विराजित विभिन प्रकारके मी 
( निबन्धन >) तिरस्कार की प्रतिष्ठा को प्राप्त हो जाते है। इसका उदाहरण ८ कालि- 
दास के ) रघुवंश ( ९।५ ) मे आखेट-व्णन से सम्बद्ध प्रकरण दै; जेठे- 

मृगया के समय उन राजा दशरथ के सामने मृगो का समूह प्रकट जिसमे ( दृष 
पीनेकेकलिएर्मोके) स्तनौ के प्रणयी म्रगदावको से हरिणियो के गमन मे रुकावट 
पेदा की जा रदी थी4 जिनके मुखो के बीच कुरा बिराज रदे थे, ओर जिसके आगे- 
आगे गवयुक्त कृष्णसार मृग चठ रहा था || ७६ ॥ 


९४ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


५, , (५ 


तस्य स्तनप्रणयिभिसुंहुरेणशावे- 
व्यहिन्यमानहरिणीगमनं पुरस्तान्‌ । 
आविवेभूव कुशग्भमुखं मृगाणां 
यूथं तद््रसरगर्वित छरष्णसारम्‌ ।। ५६ ॥ 
यथा च कुमारसम्भवे ( ३।३५ ) 
दरन्द्रानि भावं क्रियया विवन्रुः | ७७ ॥ 
इतः परं प्राणिधमवणेनम्‌, यथा 
श्ङ्गेण च स्पशनिमीरिताक्षीं 
म्रगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥ ७८ ॥ 
अन्यच्च कीटराः-रसादिपरमाथंशामनः संवादयुन्दरः। रसाः 
श्रंगारादयः । तदादिग्रहणेन रत्यादयोऽपि गृहयन्ते । तेषां परमार्थः परमरहस्यं 
तञ्जानन्तीति तज्सास्तद्विदस्तेपां मनः संवादो हृदयसंवेदनं स्वाचुभवगोचरतया 
प्रतिभासः, तेन सुन्दरः सुङ्कमारः सद्टदयटदयाहादकारी वाक्यस्योपनिवन्ध 
इत्यथः । अत्रोदाहरणानि रघो रावणं निहत्य पुष्पकेणगच्छतो रमस्य सीताया- 


यहो पर मृग-दूध का स्वाभाविक वर्णन ही अतिशय मनोहारी एवं हृदयावर्जक है, 
आहार्य व्युत्पत्ति विनिर्मित न होकर यहो कवि की प्रतिमा का ही विसाल है| 
ओर जैसे कुमारसभव ८ ३।३५ ) के इस दोक मे । इलोक पूरा इस प्रकार ईै-- 
त देशमारोपितयपुष्पचापे रतिद्धितीये मदने प्रपन्ते। 
काष्गव स्नेह रघानुविद्धं दन्द्रानिमावं क्रियया विबलुः !} ३।२५ 


वसन्तागमन के समय पुष्प धनुष चद्ाये हए रतिसनाथ काम से युक्त उस प्रदेश मे 
( जरा मगवान्‌ शिव तपस्यारत थे ) प्राणियो के जोड़ो ने चरम सीमा को प्रात श्रगार- 
रस से परिपूणं अपने भावो को क्रियाजो द्वारा वियेष प्रकार से व्यक्त किया । ७७ ॥ 

ओर इसी के बाद ( बसन्त विहर › प्राणियो के क्रियाधम का (इलोक ४२ तक) 
वर्णन है ! उदाहरण जैसे आगे का ३६ श्लोक, जो पूर्णतया इस प्रकार है-- 

मधुद्िरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ परिया खामनुवर्त॑मानः । 
श्ङ्केण च स्पशं निमीखिताक्षी मृगीमकण्डूयत कृष्णसारः ॥४३।२६ 

अपनी प्रियतमा का अनुवर्तन करता हुआ भ्रमर कुखुमरूप एक ही पात्र से (प्रिया 
के साथ ) मधुपान करने लगा ओर (स्यच सुख से) निमीलिनि नेत्र हरिणी को कृष्णसार 
मृग ने अपनी सीगो से खुजलनां प्रारम्भ कर दिया || ७८ ॥ 

( यर्हो भी बसन्तागमनमे प्राणियो की जोस्वामाविक दशा द्यो जाती है उसी 
करा कविप्रतिमा से निबन्धन अत्यन्त मनोहारी बन गया है, आहार्यता का कोद्र नाम 
नही है ) | 

ओर फिर बह सुकुमार मागं कैसा है !-- रस (भाव आदि) के परम रहस्य को 
जानने वालो क मनःसंवाद से सुन्दर। सस-श्ज्ञार आदि नौ (रख) । उस 


स्तद्विरहविधुरहृदयेन मयास्मिन्नस्मिन्‌ समुदेशो किमप्येवंविधं वेशसमनुभूत- 
मिति वणयतः सवांण्येव वाक्यानि । यथा- 

पूवलुभूतं स्मरता च रारो 

कम्पोत्तरं भीरु तवोपगूढम्‌ । 

गृदाविसारीण्यतिवादहितानि 

मया कथंचिद्‌ घनगर्जितानि ॥ 

अत्र॒ राशिद्रयकरणस्यायमभिप्रायो यद्‌ विभावादिरूपेण रसाङ्गभूताः 

शाकुनिरुततरुसकिठकुसमसमयप्रभेतयः पदाथाः सातिशयस्वभाववणेनप्राधा- 
न्येनैव रसाङ्गतां प्रतिपद्यन्ते । तद्रूयतिरिक्ताः सुरगन्धवेप्रभृतयः सोत्कषचेतना- 
योगिनः श्यङ्गारादिरसनिभेरतया वण्येमानाःसरसटदयाहादकारितामायान्ततीति 
कविभिरम्युपगतम्‌ । तथाविधमेव रक्ष्ये दृदयते । 


( रख पद्‌ ) मे आदि ग्रहण से रति आदि ( माव, रसाभास, मावामास, सन्वि-राबता 
आदि ) मी अहण हो जाते है । उनका परमार्थ -परमरहस्य, उसको जो जानते है (वेदै) 
तज्ज्ञ ( रसादि के परमार्थं को जानकर ), उनके मनः सवाद--दहृदय की अनुभूति 
अर्थात्‌ अपने स्वभाव से साक्ाक्कृत होने के कारण ( रसादि ) की प्रतीति, उससे सुन्दर 
सुकुमार अर्थात्‌ सहृदयो के हृदय को आहादित करनेवाठे वाक्यो की स्वना, यह 
अर्थं हुआ । इसके उदाहरण-रघुवश्च मे रावण को मार कर पुष्पक से दयौरते हुए राम 
के वे समी कथन हँ जिसमे सीता से व्रताते हुए उन्होने कदा है कि उन ( सीता ) के 
वियोग से व्यथित हृदय मेने इन-इन प्रदेगो मे कु इस प्रकार के अकथनीय कष्टो 
का अनुभव करिया है । जेसे--श्लोक रघुवश १३।२८ का है! ठंडा से लोरते साम 
सीतासेकहाजारहा है भीर स्रभाववाली सीते! ( इस स्थर पर मेने ) ( वर्था 
करतु की ) रातो मे (बाद की गड़गडाहट से भयच्रस्त ) कम्पन के बाद्‌ तुम्हारे द्वारा 
किये गये आलिङ्गन जन्म पूर्वानुमूत ( सख ) का स्मरण करते हुए ( पर्वत की ) 
गुफाओ मे फैलने वारी बादलो की गर्जनाओ को ( तुम्हारे बिना वर्घात के समय 
मे ) मेने किसी-किसी प्रकार से सह करते हुए ज्ञेन था ॥ ७९ ॥ 

यह ( सुकुमार मार्गं के इस लक्षणमे) दो विभाग (मावो की स्वभावगत 
से आहार्य कौशल को तिरस्कृत करने बाला एव रसादि के परम रहस्य के ज्ञाता के 
मन सवादी होने से खन्दर रूप ) करने का अभिप्राय यह है कि, रसादि के अङ्गभूत 
( सहकारी ) पक्षियो के कलरव, चक्ष, जक, पुष्प एव समय ८ ऋतु आदि ) पदार्थ 
( काव्य मे ) विमान आदि के रूपमे निबद्ध परिये जाते है। अखि वैचित्य या सोन्दर्य- 
युक्त खभाव के वर्णन की प्रधानतासे दही रस की अङ्गता को प्राप्त होते है ( ध्वनिकार 
ने भी यह बात कदी है ) । ओर उनसे भिन्न उक्कर्षयुक्त चेतना समन्वित सु रगन्धवं 
आदि श्ङ्खार आदि" र्सोसे अतिदशिय बोश्चिक रूपम वणित होकर रसिक हदय- 
खहदयो आह्ादिकारिता को ग्राप्त करते दै, एेखा कवियो ने खीकार किया है } उसी 
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अन्यच्च कीरशः-अविभावितसंस्थानरमणीयकरञ्जकः। अमिभावित- 
मनाखोचितं संस्थानं संसितियेत्र तेन रामणीयकेने रमणीयत्वेन र्जकः 
सह याह्यादक' । तेनायमार्थः--यदि तथाविधं कविकोशरूमय संभवति तद्‌ 
ज्यपदेषटुभियत्तया न कथंचिदपि पायेते, केवलं सवातिशायितया चेतसि 
परिस्फुरति । यदच कीदृश --विधिवेदर्ध्यनिष्पन्ननिमाणातिशयोपमः । विधि- 
विधाता तस्य वैदग्ध्यं कौरार तेन निष्पन्नः परिसमाप्त योऽसौ निमोणा- 
तिरायः सुन्दरः सर्गोल्खेखो रमणीयरमणीरावण्यादिः स उपमा निदशेनं यस्य 
स तथोक्तः । तेन विधातुरिब कवेः कोलं यत्र विवेक्तुमशक्यम्‌ । यथा- 
ज्यावन्धनिष्पन्दभुजेन यस्य 
विनिः श्वसद्रक्त्रपरंपरेण । 
कारागृहे निर्जितवासवेन 
द्शाननेनोषितमा प्रसादात्‌ ।८०।। 
पकार का निबन्ध भी कवियो के काव्यो मे देखा जाता है! (इस प्रकार प्रथम विभाग 
माव खभाव प्राघान्ययक्कृवाहार्यं कौरालः--का प्रयोजन है तिर्यञ्च आदि का स्वामा- 
विक वर्णन एवं--रसादि परमार्थज्ञ मनः संवादिसुन्दरः-का प्रायोजन है उक्करष् 
चेतना के सरस निबन्धन । ) 
ओर कैसा है ८ वह सुकुमार माग ) {--अविभावित संख्ानो की रमणीयता से 
सुन्दर । अविभावित--अनारोचित है, सस्थान-संस्थिति, जहां उस रामणीयक से-- 
रमणीयता से, रञ्जक-सहृदयो के हदय को आकृष्ट करनेवाला । इससे यह अर्थं होता 
है--यदो उस प्रकार का कवि कौल हो सकता किं यदि उसे कहा जाय कि, ष्वह 
इतना ही है, एेसा ८ कहना ) किसी प्रकार से सम्भव नही, माच सर्वातिशायी रूप से 
वह न्वित्त मे ही परिस्फुरित होता है। ओर जो कैसा है {--विधाता की विदग्धता से 
निष्पन्न स्वना के अतिशय सदया । विधि-विधाता खष्टा, उसका वेदग्ध्य-कौशक उसके 
दवाय निष्पन्न-सम्यक्‌ पूणं किया गया जो यह ( जागतिक ) निमाण का अतिशय- 
सुन्दर सेष्टि की स्वना अर्थात्‌ स्मणीय रमणी के छावण्य आदि, वह उपमा-निदर्रन 
उदाश्रण है जिसका वह उस प्रकार का ( विधि वैदग्ध्यं निष्पन्न निर्माणापिशयोपम 
मार्गं सुकुमार कष्य जाता है) । इससे ८ यह अर्थं हुआ किं ), विधाता के कौशल की 
मोति जिस रचना म कवि कौशल का विवेचन अशक्य ह्यो ( वह सुकुमार मार्गं की 
रचना है ) । जेसे--यह रचना भी रघुवंश ( ६।४० ) की है । इन्दुमती स्वयम्बर मे 
सुनन्दा नाम की सखी प्रतीप नामक राजा के परिचय मे उसके पूर्वज कार्व॑दीय का 
महच्च प्रस्तुत करती कह री है--जिस ( कार्तवीयं अर्जुन ) के कारागृह मे (उखकी) 
प्रसन्नता पर्यन्त ( जब तक प्रसन्न होकर उसने स्वयं मही छोड † या ), धनुष की डोर 
के बन्धन से असमर्थं भुजाओं वाठे, मुखो कौ पतो ( दसो मुखो ) से लम्बी-कम्ब्री 


आहि ठेनेवारे, इन्द्र को भी जीतने वे रावण ने निवास किया था ( उसी कार्तवीर्यं 
सपति का वशधर है यह राजा प्रतीप ) ॥८०॥ 
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अत्र व्यपदेश्प्रकारान्तरनिरपेक्षः कविशक्तिपरिणामः परं परिपाक- 
मधिरुढः | 
एतस्मिन्‌ करुके-प्रथमदरोके प्राधान्येन शब्दा्थाखंकरणयो सौन्दर्य 
म्रतिपादितम्‌ । द्वितीये बणेनीयस्य वस्तुनः सौकुमार्यम्‌ । ठृतीये प्रकारान्तर- 
निरपेक्षस्य संनिवेशस्य सोकुमायेम्‌ । चतुथे वैचिच्यमपि सौकुमायाविसंवादि 
विपेयमित्युक्तम्‌ । पञ्चमो विपयविषयिसोकुमार्यप्रतिपादनपरः (२५२९ ॥ 
एव सुङकमाराभिधानस्य मागेस्य लक्षणं विधाय तस्यैव गुणान्‌ रक्षयति- 
असमस्तमनोदहारिपदविन्यासजीवितम्‌ । 
माधुयं सुङमारस्य मागंस्य प्रथमो गुणः ।।३०॥ 
असमस्तानि समासवर्जितानि मनोहारीणि हृदयाहादकानि श्रतिरम्यत्वे- 
नाथेरमणीयत्वेन च यानि पदानि सुप्तिडन्तानि तेषां विन्यासः संनिवेरावेचिच्यं 


यहां पर ८ जितना अच्छा कथन है उतना अच्छा रावण के विषयमे) अन्य 
प्रकार से अभिधान अपेक्षित नदी है ( जो ) कवि की सहज रक्तिका ही परिणाम है 
ओर जो यहो ) अतिशय परिपाक को प्राप्त हो रहा है । ८ ताप्यं यह कि, इन्द्रको 
भी जीतने वाडे किन्तु धनुप्रकीडोरसे ही बेधकर जिसकी सुजा व्यर्थहो गयी है 
ओर दसो मुखो से निरन्तर आहे भर रहा है, अपनी महिमां से छूट मी नदी सकता, 
कार्तवीर्य कीङपासे ही रुक्तदो पाता दहै, कितनी विकता है रावण की इन अभि- 
धानो मे ओर कितना प्रभाव वर्णित है इस कार्त॑वीर्यकाकि जो रावण को भी यथेच्छ 
काराग्रह मे डाङे रहा वह भी धनुष की डोरी से बोधकर । अतः अन्य अभिधान य्ह 
इतना अच्छा न बन पाता) 

सुकुमार मार्ग के लक्षण का अवसान करते है--एतस्मिन्‌ आदि से । इस कुर्क 
मे ( २५-२९ कारिकाओं मे-चार या चार से अधिकं इरोको एकान्वित होने परं 
कुलक होता दहै ) प्रथम इलोक मे प्रधानतया शब्द्‌ ओौर अर्थं के अलङ्कारो का सौन्दर्य 
प्रतिपादिव किया गया है । दूसरे इलाक मे वर्णनीय वस्तु की सुकुमारता का विवेचन 
है । तीसरे इरोक मे अन्य प्रकार से निरेक्ष सधयना की सुकुमारता वर्णित है। चौये 
मे सुकुमारता का अविसंवाद ( अनुकूल ) सौन्दर्य भी निर्मित होना चाहिए एेखा 
कहा गया है । ओर पाचों शलोक विषय ओर विषयी के सौकुमार्यं के प्रतिपादन से 
सम्बन्धित है । 

इस प्रकार से सुकुमार ( नाम वाङ मागं का लक्षण कर्के अव उसीके गुणो का 
लक्षण करते है-- 

समाखरदित मनोहारी पदविन्यास प्राण माधुयं युक्कुमार मार्गं का पहत् गुण 
है ॥३०॥ 

असमात्त-समास वर्जित, मनोहारी-सदृदययो के हदय को आहादित करने वाठे 
अर्थात्‌ श्रवणं मे रमणीय अथवा अथं मे रमणीय होने के कारण सुबन्त या तिडन्तरूप 

५9 
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जीवितं सर्वस्वं यस्य तत्तथोक्तं माधुयं नाम सुङ्कमारलक्षणस्य मार्गस्य प्रथमः 
प्रधानभूतो गुणः। असमस्तक्षब्दोऽत्र प्राचुया्थः, न समासामावनिपमार्थः। 
उदाहरणं यथा 
्रीडारसेन रहसि स्मितपूबामिन्दो- 
खां विक्ष्य विनिबध्य च मूध्नि गौयां । 
किं शोभिताहमनयेति शशाङ्कमोखेः 
प्रष्टस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः।८१॥ 
अत्र पदानामसमस्तत्वं शब्दाथरमणीयता विन्यासवैचिच्यं च त्रितयमपि 
चकासि । 
तदेवं माधुयेमभिधाय प्रसादमभिधन्ते- 
अक्टशव्यञ्ञिताकूतं ञ्चगित्यथंसमपेणम्‌ । 
रसवक्रोक्तिविषयं यसपरसादः स कथ्यते ।1३१॥ 
स्मगिति प्रथमतरमेवाथंसमपेणं वस्तुभरतिपादनम्‌ । कीररशम्‌--अक्टेश- 
व्यज्जिताक्रूतम्‌ अकदथनाप्रकटिताभिभ्रायम्‌ । किविषयम्‌-रसवक्रोक्तिविषयम्‌ । 





लो पद ( हृदयाह्ादक होते है ), उनका विन्यास-सन्निवेश वैचिच्य ही जीवन सर्वस्व 
है जिसका तथोक्त, माधुर्य नाम वाव्म ( गुण ) सुकुमार रूप मार्ग का प्रथम-प्रधानभूत 
गुण है । असमस्त पद यहा प्राचुयं अर्थं को ोतित करता है ८ अर्थात्‌ समासो की 
अधिकता को निषिद्ध करता है) न कि समासो के सर्वथा अमाव के नियमके लिए 
ग्रहण किया गया है | ( माधुर्यं गुण का ) उदाहरण जेसे-- 

एकान्त मे प्रणय क्रीडा के आनन्द से ( शाङ्कर के सिर पर वत॑मान ) चन्द्रकल्य 
को खीचकर ( स्वयं ) अपने सिर पर ल्गाकर “क्या भँ इससे सुन्दर लग रही हू" इस 
प्रकार गौरी पार्वती से मुस्कानपूर्वक पूरे गये चन्द्र शेखर भगवान्‌ का ८ पार्वती को 
दिया गया ) परिचुम्बन सूप उत्तर आप रक्षा करे ।।८१॥ 

य्ह पदौ की असमासता सूप ( स्वत्प समासता ), शब्द ओर अर्थं की रमणीयता 
एवं पदो का विन्यास वैचिव्य तीर्नो दी शोभायमान द्ये रहा है । ( अतः माधुर्यं गुण 
ह ) ॥३०॥ 

तो इस प्रकार माधुर्य का लक्षण ककर प्रसाद को कहते ईै- 

रस एवं वक्रोक्ति विघयक अभिप्राय को अनायासं दी व्यज्ञित कश्ने वाटे अर्थं 
को शीघ्र प्रकारित करने वाला जो गुण ह वइ प्रसाद कदा जाता है ॥३२१॥ 

इगिति ( सुनने या पद्मे पर ) सर्वप्रथम, अर्थं का समर्पण-वस्तु का प्रतिपादन 
( करने वाला ) । किस प्रकार के अर्थं का --अक्छेशसे ही अभिप्राय को व्यञ्जित 
करने वाल्ा--बिना आयास के दी जमिप्राय को प्रकटित करने वारा । किंस विषयक 
अभिप्राय को {--रस ओर वक्रोक्ति विध्यक । रस-शृङ्गार आदि ८ भाव, भावाभास- 
ग्रथति ), वक्रोक्ति-सकक अलङ्कार सामान्य भूत तत्व ही विषय-गोचर है लिसकां 
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रसाः शङ्गारादयः, वक्रोक्तिः  सकलारुंकारसामान्यं विषयो गोचरो यस्य 
तत्तथोक्तम्‌ । स एव प्रसादाख्यो गुणो कथ्यते भण्यते । अत्र पदानामसमस्तत्वं 
प्रसिद्धासिधानत्वम्‌ अव्यवहितसंबन्धत्वं समाससद्धावेऽपि गमकसमासयुक्तता 
च परमाथः । आकूतः-- शब्दस्तार्पयेविच्छितो च वतते । उदाहरणं यथा- 

हिमनव्यपायाद्विश्शदाधरणा- 

मापाण्ड्रीम्‌तमुखच्छवीनाम्‌ । 

स्वेदोद्गमः किपुरूषाङ्गनानां 

चक्रे पदं पत्रविरोषकेषु ॥८२।। 

अत्रासमस्तत्वादिसामग्री विद्यते । यदपि विविधपत्रविरोषकवेचित्र्यविहितं 

किमपि वदनसौन्दर्य सुक्ताकणाकारस्वेदर्वोष्ंहितं तदपि सुव्यक्तमेव । 
यथा वा- 

अनेन सार्धं विहराम्बुराशे- 

स्तीरेषु ताडीवनमभमेरेषु । 

द्रीपान्तरानीतख्वङ्कपुष्पे- 

रपाकृतस्वेदख्वा मरद्धिः ।८२॥ 


उस तथोक्त अभिप्राय को ( शीघ्र समर्पित करने वाख ) । वही प्रसाद नामका गुण 
कहा जाता है-भणित होता है । यहो पर पदो की असमासता ८ स्वल्प समासता ); 
प्रसिद्ध की अभिधानता ( अर्थं आदि के साथ व्यवघानरहित सम्बन्ध स्थापना तथा 
समास होने पर भी ( अर्थादिका ) सदहनतया बोध करने वाटे समासो से युक्त दोना 
इस गुण का परम तत्व है । ( कारिका मे उपात्त ) आवृतः शब्द ॒ताव्य्यं की सोभा 
के अर्थं मे गृहीत है । उदाहरण जेसे- 


कुमारसंभव ८ ३।३३ ) का ही शलोक है ! बसन्तागमन का वर्णन है--सीतकाक 
के चरे जाने ८ एवं बसन्त के आगमन के कारण ) प्रशस्त अधरो वाली, सवतः पीत 
( गौर ) इए मुख की शोभा युक्त किन्नर नारियो के प्राकार तिरक ॒स्वनाओं 
( आमूषरणो ) मे पसीने के आविभाव ने अपना स्थान जमा लिया ॥८२॥ 

यहो पर असमसता आदि सूप ( प्रसाद गुण की सभी ) सामग्री प्रस्तुत है । ओर 
जो अनेक प्रकार की पतर रचनाओं के सौन्दर्यं से विनिर्मित तथा सुक्तागण जैसे पसीनो 
कीचूदोसे परिड्ित रुख का कुछ अपूर्वं सौन्दर्य दै, वह्‌ भी अत्यन्त स्पष्ट ही है । 
( अतः प्रसाद गुण है) 

अथवा जैसे ८ द्वितीय ) उदाहरण । रघुवंश का दी (६।५३ ) इलोक है । 
स्वयम्बर मे सुनन्दा कलिङ्गाधिपति देमाङ्गद का इन्दुमति से परस्विय दे रदी है- 

ताड़वनो की*म्म.( ध्वनि से गुञ्ञायमान समुद्र के तटो पर अन्य द्वीपो से खये 
गये ल्वङ्ग के एूलो की सुगन्धयुक्तं वा से स्वेदकणो को विखर्ग करत्री हुई इस 
( हेमा्धद्‌ के साथ ) विहार करो ॥ ८३ ॥ 
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अटंकारव्यक्तियेथा- 
बाछेन्दुवक्राणि इतिं ।! ८४ ॥ 
एवं प्रसादममिधाय खावण्यं छक्षयति- 
वणविन्यासविच्छित्निपदसंधानसंपदा । 
स्वर्पया बन्धसौन्द्यं खछावण्यममिधीयते | २३२॥ 

'वन्धोः वाक्येविन्यासस्तस्य “सौन्दर्यः रामणीयकं, छावण्यमसिधीयते 
खावण्यमिस्युच्यते । कीदृशम्‌-वणेन।मक्षराणां, विन्यासो विचित्रं न्यसनं, 
तस्य विच्छिन्तिः शोभा वैदग्ध्यभङ्गी, तया रक्षितं, पदानां सुभिङ्तानां, संधानं 
संयोजनं, तस्य सम्पत्‌, सापि शोभैव, तया रक्षितम्‌ । कीटरया--उभयरुप- 
यापि स्वल्पया मनाङ्मात्रया नातिनिबैन्धनिर्मितया । तदपमतराथः--शब्दाथ- 
सौकमायैस॒भग- संनिवेशमहिमा छावण्याख्यो गुणः कथ्यते । यथा- 





वक्रोक्ति रूप अलङ्कार की स्पष्टता जेसे- 
बालेन्दुवक्राण्यविकास मावाद्बसुः पलाश्चान्मति लोहितानि । 
सय्यो बसन्तेन समागताना नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥ कु °सं° ३।२९ 

यह दोक सुकुमार मार्ग के उदाहरण मे भी आया है । इस इत्येक मे प्रसाद गुण 
की समस्त सामग्री के साथ उपमा अलकार अनायास ही स्पष्ट हो जाता है | अतः 
प्रसाद गुण ३। 

इस प्रकार प्रसाद का अभिधान कर अब्‌ लावण्य गुण का लक्षण करते है-- 

स्वस्पमात्र वणं विन्यास की शोभा के द्वारा विहित पदस्वना की स्वस्पचमक्कृति से 
निष्पनन सचना की सुन्दरता को लावण्य गुण कहा जाता है ॥ ३२॥ 

बन्ध--वास्य विन्याख, उसका सोन्दर्य-( उसकी ) रमणीर्यता लावण्य गुण कही 
जाती है--लावण्य एेसा माना जाता है । कैसे ( बन्ध का सौन्दर्यं ) --वर्णो--अक्चये 
का, विन्यास विचित्र प्रकार से अवस्थापन, उसकी विच्छित्ति- शोभा, अर्थात्‌ वैदग्ध्य 
भङ्खिमा, उससे रक्षित, पदो का--सुप्‌ तिङ्‌ रूप पदो का, सधान-संयोजन, उसकी 
सम्पत्ति-वह भी शोभा ही है, उससे लक्षित होता है ( बन्ध सौन्दर्यं जहो छावण्य गुण 
कहा जाता है ) । किस प्रकार की सम्पत्ति से ( लक्षित बन्ध सौन्दर्यं ) !--दोनो ही 
प्रकार ( बणं संघटना एवं पद सधटना ) की, स्वस्प--एकदम न्यून अर्थात्‌ ( वर्णं 
एवं पद संघटना के ) अतिशय आयास के श्नि विनिर्मित (शोभा से लक्षित वाक्य 
रचना को लवप्य कहते है ) | पो यहं इसका यह अर्थं हुआ--शन्द ओर अर्थ की 
सुकुमारता से सुन्दर ८ वर्णो-पदो के ) विन्यास कौ सुन्दरता व्यवण्य नामक गुण कही 
जाती है । उदाहरण जैरे- 

छक रघुवश ( १६।५० ) का है । अयोध्या मे कुश के आगमन पर कुमुद्वती 
के साथ उसके विहार की भूमिका मे वसना की समाति पर आभै गरीष्म ऋदु मे बनिता- 
बन्द का वर्णन है-- 
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स्नाना्रसुक्तेष्वुधूपवासं विन्यस्तसायन्तनमल्लिकेषु । 
कामो बसन्तात्ययमन्दवीयं । केरोपु रेभे बरमङ्गनानाम्‌ । ८५॥ 
अत्र सनिवेशसोन्दयेमहिमा सहदयसंवेदयो न॒ व्यपदेष्टुं पायते । 
यथा वा-- 
चकार बाणेरसुराङ्गनानां गण्डस्थलीः प्रोषितपत्रटेखाः | ८६॥। 
अच्रापि वणैविन्यासविच्छित्तिः पदसं धानसम्पच्च संनिवेश्सौन्द्य निबन्धन- 
स्फुटावभासेव ॥ ३२॥ 
एवं छावण्यमभिधाय आधिजात्यममिधत्त- 
्रतिपेदशाकताशाछि सुस्पशेमिव चेतसा । 
स्वभावमदणच्छायमामिजात्यं प्रचक्षते | ३३ ॥ 
एवंविधं वस्तु आभिजात्यं प्रचक्षते आभिजात्याभिधानं गुणं वर्णयन्ति । 
श्रतिः श्रवणेन्द्रियम्‌ तत्र पेशख्ता रामणीयकं तेन शाते दइखाघते यत्तथोक्तम्‌ । 


अपने सहायक मित्र बसन्त के चटे जाने से ( भ्रीष्म के आगमन पर ) अतिशय 
दुबल कम्र स्नान करने के कारण गीले ओर खोले गये तथा ( सूख जाने प्र ) धूप- 
वास से सुगन्धित किये जाने के बाद सायकाल मे गूथ गये मल्लिका के फएूलो से युक्त 
सुन्दर अद्खोवाली समणीजनो के कचकल्ापो मे ( पुन ) बल प्राप्त किया | ८५ ॥ 

यद्यो पर ( वर्णा एवं पदो के सुन्दर ) सन्निवेश की शोभा का माहात्म्य सहृदयो 
से सम्बन्ध दी है, शब्दो से नदी कहा जा सकता । 


इसी का दूसरा उदाहरण जैसे नीचे के इगोक मे दै । यह भी रघुवंश का दी इरोक 
है ( ६।७२ ) । इन्दुमती स्वयंवर के समय कुतस्थ' राजा का वर्णन करते सुनन्दा इन्दु- 
भती को उसका महत्व बता रदी है । पूरा इटोक इस प्रकार है-- 
महेन्द्रमास्थाय मदोश्चरूप यः संयति प्राप्य पिनाकिलीटल । 
चकार बाणे रसुराड़नाना गण्डस्थलीः योषित पत्रटेखा ॥ र० वं० ६।७२ 
चृष्रम रूपधारी इन्द्र पर आरूढ होकर भगवान्‌ शङ्कर की टीला को प्रास्तकर लिख 
राजा कृत्य ने युद्ध मे बाणो से असुरो की सुन्दरियो के कपोकमण्डकर्‌ को पत्रस्वना से 
शून्य कर दिया ( वही यह नरेद है ) ॥ ८६ ॥ 
यहा भी वर्णं विन्यास्च की विच्छित्ति एवं पदसंघान की सोभा संघय्ना के 
सोन्दर्यं निबन्धित होने के कारण स्पष्टतः प्रतीत दी हो रही दै | 
इस प्रकार व्मवण्य गुण का विवेचन कर अब ( स॒कुमार मागं के) दी आसमि- 
जात्य गुण का उच्टेख करते है-- 
सुनने मे स्मणीयत्ता से युक्त, चित्त से सुख स्पर्श-सा ( प्रतीत होने वाल्य ) एवं 
स्वभावत- मनोहर सौन्दर्यशाली ८ युण ›) आभिनात्य कषा जाता है ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार की वस्तु आमिजात्य कही जाती है--आभिजात्य नामक रुण कदी 
जाती है । श्रुति--धवणेद्धिय (कणं ), उसमे जो प्रतीत पेशल्ता--रमणीयता, उससे 
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सुस्परोमिव चेतसा मनसा सुस्पशेमिव । _ सुखेन सश्यत इतेत्यतिायोक्ति- 
क, योग्यत्वे [ अ (> [त 
स्यम्‌ । यस्मादु भयमपि स्पशेयोग्यत्वे सति सोकुमायात्‌ किमपि चेतसि स्पद- 
सुखमर्षयतीव । यतः खभावमस्रणच्छायम्‌ अहायेदरक्ष्णकान्ति यत्तद्‌ आभि- 
जात्यं कथयन्तीत्यथः । यथा- 
ॐ (५ कि [०९ लितं © [ष्‌ 
उयोति्टखावरूयि गितं यस्य बर्ह भवानी । 
पुत्रप्रीत्या कुबरख्यदटप्रापि कर्णे करोति ॥ ८७॥ 


अच्र श्रुतिपेशर्तादि स्वभावमसणच्छायत्वं किमपि सद्टदयसंवेदयं 
परिस्फुरति । 

नु च खावण्यमाभिजात्यं च छोकोत्तर तरुणीरूपरक्चणवस्तुधमैतया यत्‌ 
प्रसिद्धं तत कथं काव्यस्य भवितुमहंतीति चेत्तन्न । 

यस्मादनेन न्यायेन पूवेप्रसिद्धयोरपि माधुचैप्रसादयोः काव्यधमैत्वं 
विघटते । माधुर्यं हि गुडादिमधुरद्रव्यधमेतया प्रसिद्धं तथाविधाहादकारित्व- 


जो शाङित होता ह--प्रशंसित होता है, तथोक्त ( उस प्रकार का श्रुति पेरल्ताशारी ) | 
चित्त से सुस्पर्श की भोति--मनसे सुखकर स्पर्श-सा कूगनेवाख । सुख से स्पष्टसा 
किया जाता है, इस प्रकार कथन (८ असम्बग्धे सम्बन्धरूपा ›) अतिदायोक्ति सूप है | 
क्योकि स्परे की योग्यता विद्यमान रहने पर दोनो दी सुकुमारता के कारण चित्त मे 
किसी अपूर्वं सुम्ब-स्प्छं को समर्पित-सा कसते है ! इखलिए किं स्वभावतः मसृण कान्ति 
एवं व्युत्पत्तिजन्य कोमलकान्तिरहित जो स्चना होती है वह आभिनात्य कही जाती ह | 
जसे यह इलोक मेघदूत से च्या गया है } पूरा इोक इस प्रकार है 
ज्यो तिटेखावल्यिगलितं यस्य बह भवानी | 
पुच्रपीत्या कुवल्यदल प्रापि कर्णे करोति| 
धौतापाङ्खं दरशिश्चा पावकेस्तं मयूरं 
पर्चाद द्वि्रहण गुर्भिर्गितेरनतयेथाः ॥ पूर्वमेष, ४८ । 
मण्डलाकार चमकती रेखाओं ते गिरे युक्त भिरे हए ८ कार्तिकेय के ) जिस मयूर 
के पिच्छ को भवानी पार्वती पुत्र-प्रेम के कारण कुवलय प लगाये नाने वाटे अपने 
कार्नोमे ल्गातीदै। (स्वाभि कार्तिकेय के अभिषेके के) बाद मगवान्‌ रिव के 
रिरख् चन्द्र की प्रभा से श्र कनखियों वारे कार्तिकेय भगवान्‌ के उस मयूर को तुम 
पर्वत की टकराहट से गम्भीर अपनी गर्जनाओ से नचाना ॥ ८७ ॥ 
यहं श्रुति पेशकता आदि स्वभावतः मसृण सौन्दर्यत्व छु अपूर्व ही स॒द्दय 
संवेद्य होकर परिस्फुरित हो रहा है । 
प्रन हो सकता है कि लावण्य ओर आभिजात्य नो अलौकिक युवतीजन के सौन्दर्य 
रूप वस्त॒ धर्मं के रूपसे प्रसिदधदवेकाव्यके गुण कैसे हो सकते है १८ उत्तरदहैकि 
एेसा कहना ) ठीक नही है । क्योकि इस रीति से प्राचीन आल्मर्यो द्वारा मान्य. अथवा 
पूर्व प्रतिपादित माधुर्य ओर प्रसाद गुणो की भी काव्यधर्म॑ता विषटित हो जायगी । 
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सामान्योपचारात्‌ काव्ये व्यपदिश्यते । तथेव व प्रसादः स्वच्छसखिटस्फरिका- 
दिधमेतया प्रसिद्धः स्फुटावभासित्वसामान्योपचाराञ्छगिति प्रतीतिपेशर्तां 
प्रतिपद्यते । तद्वदेव च काव्ये कविराक्तिकोरारोल्ठिखितकान्तिकिमनीयं बन्ध- 
सोन्द्यं चेतनचमत्कारकारित्वसामान्योपचाराल्लावण्यशाव्दन्यतिरेकेण शब्दा- 
न्वराभिधेयतां नोत्सदते। तथेव च काव्ये स्वभावमस्रणच्छायत्वमाभिजास्य 
शब्देनाभिधीयते । 
_ नलुच केथ्चिसतीयमानं वस्तु रुनाखावण्यसाम्याल्छावण्यमिल्युपपादित 
मिति- 
प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ । 
यत्ततप्रसिद्धावयवातिरिक्तमाभाति खवण्यमिवाङ्गनासु ॥८८॥ 
तत्कथं बन्धसोन्दयेमात्रं खछावण्यमित्यभिधीयते १ नेष दोषः, यस्मादनेन 
द ्टान्तेन वाच््यवाचकतक्षणप्रसिद्धावयवन्यतिरिक्तत्वेनास्तित्वमात्रं साध्यते 
प्रतीयमानस्य, न पुनः सकठ्लोकलोचनसंवेद्यस्य रककनालखवण्यस्य । सहदय- 





लोक मे मधुरता गुडादि मधुर द्रव्यो के धर्मक रूप मे प्रसिद्ध है | उसी ( गुड आदि ) 
के समान आह्वादकारी होने से, (आह्ादकारित्व रूप ) सामान्य ध्म के कारण 
उपचार ( लक्षण ), से ( माधुर्य आदि त्त्व भी ) कान्यमे माधुर्यं आदि के गुण के 
रूप व्यपष्टि होते है । ओर उसी प्रकार प्रसाद भी स्वच्छ जल एवं ८ स्वच्छ निर्मल ) 
स्फटिक मणि आदि के धर्मकेरूपसे परसिद्ध है ( किन्तु) उपचार से प्रसादः गुण 
मी ) तरन्त ( अर्थं ) प्रतीति की रमणीयता को प्राप्त हो जाता दै । ओर उसी प्रकार 
काव्य मे कचि के वेदग्ष्य से निष्पादित कान्तिसे सुन्दर ( दवप्यादि) स्वना के 
सौन्दर्य सदटदय हृद्य मे चमत्कार सम्पादन रूप साधारण धर्म के कारण उपचार से 
खावण्य शब्द से व्यतिरिक अन्य रन्दो की अभिधेयता को प्राप्त नही हो पति। ओर 
उसी प्रकार काव्य मे स्वमावतः मसण कान्ति रूप तत्व अभिद्छष्या शाब्द से कहा 
जाता दै । 

८ गरदन होता है कि ), किन्दी ( आनन्द्-वर्धन ) ने प्रतीयमान वस्व॒ को रमणी 
के दावण्य साम्य से लावण्य एेसा कहा है-- 

अद्खनाओ मे उनके प्रसिद्ध अवयवो से व्यतिरिक्त प्रतीयमान सौन्दर्यं लावण्य की 
भेत्ति महाकवियो की वाणी मे विलसित होने वाला प्रतीयमान अर्थं प्रसिद्ध वाच्यां 
से व्यतिरिक्त अन्य दी वस्तु है ॥८८॥ 

तो पिर बन्ध के सौन्दर्यमात्र को कावण्य कैसे कहा जा सकता है { उत्तर देते 
है--यह कोई दोष नदी हा । क्योकि इस ८ ध्वनि का रोक्तं प्रतीयमान अर्थके 
समर्थन मे लल्नाखवण्य का उनके अवयवो से व्यतिरिक्त बताने रूप ) दष्टन्त से 
वाच्यवाचकं रूप प्रसिद्ध अवयवो से व्यतिरिक्त हेने के कारण प्रतीयमान अथंका 
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हृदयानामेव संवेद्यं सत्‌ प्रतीयमानं समीकर्तुं पायते । तस्य बन्धसीन्दयेमेवा- 
त्युत्पन्नपद्पदाथानामपि श्रवणमात्रेणेव हृदयदहारित्वस्पधया व्यपदिदियते । 
प्रतीयमानं पुनः काव्यपरमाथज्ञानामेवाचुभवगोचरतां प्रतिपद्यते । यथा कामि- 
नीनां किमपि सौभाग्यं॑तदुपमोगोचितानां नायकानामेव संवेद्यतामदहेति 
छावण्यं पुनस्तासामेव सत्कविभिरामिव सोन्दयं सकलरोकगांचरतामायाता- 
त्युक्तमेवेत्यरमतिप्रसङ्खेन। 
एवं सुककमारस्य छक्षणमभिधाय । विचित्रं रक्चयति- 

प्रतिभाप्रथमोद्धेदसमये यप्र वक्रता । 

शब्दामिधेययोरन्तः स्फुरतीव विभाव्यते ।३४॥ 

अरंकारस्य कवयो यत्राटंकरणान्तरम्‌ । 

असंतुष्टा निबध्नन्ति हा रादेमेणिबन्धवत्‌ ।२५ 

रत्नररिमच्छटोत्सकभासुरेभू षणेयेथा । 

कान्ताशरीरमाच्छाद्य भूषायै परिकल्प्यते ।३६॥ 





अस्ित्वमा् सिद्ध कियाजारद्याहै, नकि सभी लोगो से संवेद्य ठ्टनाव्यवण्य का 
सदृदय-ददय ल्मेगो मान्न से सवेद प्रतीयमान को उससे समीक्रत किया जा सकता दै | 
उस काव्य का बन्ध सौन्दर्य दही, जिन्हे पद जर पदार्थं की व्युत्पत्ति नही है उन 
सामान्य ल्गोगो को भी ्रवणमाचसे दी इदयहारि होने के, कारण ( कलना लावण्य 
की >) स्पद्धा से ( लावण्य ) कहा जाता है ( ललना लावष्य सदृदय एवं अ्युत्पन्न 
सामान्य जनो को भी आङ्खष्ट करता है तद्वत्‌ काव्य का सामान्य सौन्दर्यं लखवण्य भी 
दोनो को श्रवणमाच्र से दी आङ्ष्ट कर ठेता है ) । किन्तु प्रतीयमान (अथं तो ) काव्य 
के परमार्थ को जाननेवालं की ही अनुभव गोचरता को प्रात्त करता है । जैसे कामिनी 
बृद्धो का अनिर्वचनीय सोन्दयं उनके उपयोग के योग्य नायको की दी अनुमवगम्यता 
के योग्यहोतादहै, किन्तु उन्द्ीका द्यवण्य सौन्दर्यं उत्तम कवियों की वाणी की 
भोति समस्त टोगो की प्रतीति का पात्र बनताहै। यह तो कदी चुके है। प्रसज्ञ 
को छोडकर कहना व्यर्थं है | अत अब इस विष्य को छोडते है ॥२३२॥ 

इस प्रकार सुकुमार मार्गं का लक्षण ( एवं उसके गुणो का ) प्रतिपादन कर 
विचित्र मार्ग का लक्षण करते है 

जरह कवि कयि प्रतिमा के प्रथम आविर्भाव के समय शब्द ओर अर्थं के वीच वक्रता 
परिस्छुरित होती हुईं सी प्रतीत होती है ।॥३४॥ 

जहो एक ही अलङ्कार से सन्तोष न होने के कारण कविगण हार आदि आभूषणं 
म जित विभिन्न मणियो की भति दूसरे अलङ्कारो का गुम्फपन करते है ॥२५॥ 

( हारादि आभूषणो मे विन्यस्त विभिन्न ) मणियो से छिटकती किरणप्रमा के 
बाहुस्य से दीप्यमान अलङ्कारो से ठेककर जैसे युवती के छरीर को भूषण भूपरित किया 
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यत्र तद्रदछंकारेश्राजमानेर्निजात्मना । 
स्वश्लोभातिकयान्तःस्थमलंकार्यं प्रकारयते ।३५॥ 
यदप्यनूतनोल्रेखं वस्तु यत्र तदप्यलम्‌ | 
उक्तिवेचिच्यमात्रेण काष्ठां कामपि नीयते ।३८॥ 
यत्रान्यथाभवत सवेमन्यथेव यथार्चि । 

भाव्यते प्रतिभोरल्रेखमहत्वेन महाकवेः ।।३९। 





जाता है | उसी प्रकार जहां अपने-आप प्रकाशमान ( उपमादि ) अलङ्कारो से स्वाभा- 
विक शोभाठिशय मे अवसित अलङ्कार्य प्रकारित किया जाता है | ३६-३७ ॥ 
( भ्वनिकार आचाय आनन्दवर्धन ने भी अलङ्कारो के विषय मे उनकी स्वाभा- 
विकता का समर्थन किया है-- 


रसाक्षिप्ततया यस्य बन्धः शक्य क्रियो भवेत्‌ । 
अप्रथग्यल्‌ निर्वर्स्यः सोऽलडारो ध्वनौ मत ॥ 
ध्वन्यात्ममूते श्रद्धारे समीक्ष्य विनिवेरित । 
रूपकादिरल््ारवगं एति यथार्थताम्‌ ॥ 
विवक्षातत्परत्वेन नाड्धित्वेन कदाचन | 
काटे च ग्रहणत्यागौ नातिनिर्वहणैषिता ॥ 
निव्यंदावपि चाङ्गत्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । 


` रूपकादिरल्ड्कारवगस्याङ्घत्वसाधनम्‌ ॥ ध्वन्"लोक २।१६-१९। 


अर्थात्‌ अलङ्कायं की अपा से दी अलङारो का विनिवेश अच्छा होता है। उनका 
आहार्यं रूप कान्य के सौष्टव को विदत कर देता है । अतः कुन्तक ने भी उक्त कारि- 
काञओं मे अलङ्कारो की अल्ङ्भर्यपरता एवं स्वाभाविकता का समर्थन किया है।) 

जिस वस्तु का वर्णन नही है ( प्राचीन आचार्यो ने भी जिसका प्रतिपादन कर 
दिया है) वह वस्तु भी जहो कवि के प्रतिपादन के सौन्दर्यमात्र से किसी अपूर्वं 
अवस्था को ठे जायी जाती है । ( अपूर्व्या वर्णित की जाती है ) ॥३८॥ ( यद्यो भी 
कुन्तक ध्वनिकार से द्वी तत्व ग्रहण करते है । ष्वनिकार आनन्द ने भी का है-- 


यद्यपि तदपि रम्य यत्न लोकस्य किञित्‌- 

स्फुरितभिद मितीय बुद्धिरभ्युजिदहीते । 

अनुगतमपि पूर्वच्छयया वस्तु ताक 

सुक विरुपनिबघ्नन्निन्धता नोपयाति ॥ ध्व ०, ४।१६ | 


जहां कोई वस्तु अन्य प्रकार की होती हदं भी महाकवि की प्रतिभा के उन्मेष के 
माहात्म्य से उसकी अपनी रूचि के अनुसार पूर्णतया अन्य रूप मे ( नवीनतया ) दी 
प्रस्तुत होती है ॥३९॥ ८ यहां मी ध्वनिकार की उक्ति द्रष्टव्य है-- 


अक्चशदिस्वनेव योज्यते यत्र वस्तु स्वना पुरातनी | 
नूतने स्फुरति काव्यवस्तूनि व्यक्तमेव खट सा न दुष्यति ॥४।१५ ) 
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प्रतीयमानता यत्र वाक्यार्थस्य निबध्यते । 

वाच्यवाचकब्त्तिभ्यां व्यतिरिक्तस्य कस्यचित्‌ ।४०॥ 

सखभावः सरसाकूतो भावानां यत्र बध्यते । 

केनापि कमनीयेन वेचिव्येणोपषरंहितः ।\४९।। 

विचित्रो यत्र वक्रोक्तिवेचिच्यं जीवितायते । 

परिस्फुरति यस्यान्तः सा काप्यतिदायामिध। ॥४२॥। 

सोऽतिदुःसंचसो येन विद्ग्धकवयो गताः । 

खङ्गधारापथेनेव सुभटानां मनोरथाः ॥४३॥ 

स॒विचित्राभिधानः पन्थ कीटक्‌-अतिदुःसंचरः, यत्रातिदुःखेन 

संचरते । किं बहुना; येन विद्ग्धकवयः केचिदेव व्युत्पन्नाः केवरं गताः 
प्रयाताः, तदाश्रयेण काव्यानि च्टुरित्यथः। कथम्‌-खङ्गधारापथेनेव 
सुभटानां मनोरथाः । निसिद्यधारामार्गेण यथा सुभटानां महावीसाणां मनोरथाः 





रान्दं ओर अर्थके व्यापार से व्यतिस्कि जहां किसी अनिर्वचनीय वाम्यार्थंको 
प्रतीयमानता ही निबद्धकी नाती दै ॥४०॥ ( ध्यानदेने की बात दहै कि वाक्यार्थ 
की प्रतीयमानता से यह नही समञ्चना चाहिए कि कुन्तक ध्वनि-सिद्धान्त को स्वीकार 
करते है । उनका तासयं अथं की सपारबयानी से नदी प्रव्युत्‌ उसकी व्यद्खयतया 
प्रतीति मे है )। 

किसी अपूर्वं कमनीयता से युक्त वैचिच्य से अतिशयित जहां भावो का रसवाही 
अभिप्राय समन्वित स्वभाव निबन्धित किया जाता है ॥४२॥ 

जहो वक्रोक्ति का वैचिच्य ही प्राण के समान्‌ प्रतीत होता है ओर जिसमे कोई 
अपूव ही यह अतिशय अभिधा परिस्फुरित होती है । तलवार की धार के पथ से चलने 
वाडे महान ूर-बीरो के मनोरथ की मति जिस कठिन मागं से विदग्ध कवियोने 
अपनी यात्रा की है । अतिराय कठिनाई से गमनीय बह मार्ग॑विचित्र मार्गं का 
जाता है ॥४२--४२॥ 

वृत्तिकार अन्तिम कारिका से प्रारम्भ करते है- सेति से । वह विचित्र नामका 
मार्ग केसा है {अतिशय कठिनाई से गमन योग्य, जहां अत्यन्त कष्ठ से चला जाता 
है । अधिक कहने से क्या ( लाभ ), ज्सि मार्गं से विदग्ध कविगण अर्थात्‌ कतिपय 
व्युत्पन्न कवि ही केवल गये है--गमन किये है, उस ( विचित्रमागं ) के आश्य से 
काव्यो का निर्माण किया है, यह अर्थ है। कैसे ( गये है )-तल्वार कौ धारपथ से 
सुभ्ये मनोरथ की भोति । तल्वारकी धारके मांसे जसे युभयो-महावीरो के 
भनोरथ-संकस्प विरोष ८ जाते है ) । तो यहा यह अभिप्राय है--ओचित्य के अनुसार 
रुचि का तिरस्कार किये बिना तल्वार की धारके मार्ग पर चल्ने मे प्रवर्तमान 
मनोरथो की स्वस्पमात्र भी मलिनता ८ हानि ) सम्भव नही है। साश्चात्‌ युद्ध की 
भीड-माड मे आचरण करने पर तो फिर कदाचित्‌ कुक म्लानता भी सम्भावित हो 
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सकल्पविरोषाः । तदयमत्रासिप्रायः यदसिधारामार्मगमने मनोरथानामो- 
चित्याज्ुमारेण यथारुचि प्रवर्तमानानां मनाङ्मात्रमपि म्लानता न संभाव्यते । 
साक्षात्समरसमर्दसमाचरणे पुनः कदाचित्‌ किमपि स्लानत्वमपि संभाव्येत । 
तदनेन मार्गस्य दुर्गमत्वं तस्रसितानां च विहरणप्रौदिः प्रतिपाद्यते । कीटक स 
मागेः- यत्र॒ यस्मिन्‌ शब्दाभिघेययोरमिधानाभिधीयमानयोरन्तः स्वरपाचु- 
प्रेशिनी वक्रता भणितिविच्छित्तिः स्फुरतीव प्रस्यन्द-मानेव विभाव्यते 
लक््यते। कदा-परतिभाप्रथमोद्धेदसमये । प्रतिभायाः कविराक्तेरचरमोल्छे- 
खावसरे । तदयमत्र परमार्थः--यत्‌ कविप्रयत्न-निरपेक्षयोरेव शब्दाथेयोः 
स्वाभाविकः कोऽपि वक्रताप्रकारः परिस्फुरन्‌ परिदृश्यते । यथा-- 


कोऽयं भाति प्रकारस्तव पवन पदं खोकपादाहतीनां 
तेजस्विब्रातसेव्ये नभसि नयसि यत्पांसुपूरं प्रतिष्ठाम्‌] 
यस्मिञ्चत्थाप्यमाने जननयनपथोपद्रवस्तावदास्तां 
केनोपायेन सहयो वपुषि कटटुषतादोष एष त्वयेव ।८९॥ 


रा 
सकती है । इसलिए इस उदाहरण खे ८ विचित्र ) मार्ग की दुर्गमता ओर उख पर 
चलने बालो गमन करने वालो क गमन परिपक्वता प्रतिपादित होती है । ओर 
कैसा ह वह मार्म {--जहां जिस मार्ग मै, शन्द ओर अर्थ-अभिधान एव अभिघीय- 
मान के मध्य--स्वरूप मे अनुपरवेदा करने वाटी, वक्रोक्ति--कथन की शोभा, स्फुरित 
होती दुई सी- प्रवाहित होती हुई सी विभावित होती है--श्चित होती है । कव {-- 
प्रतिभा के प्रथम उद्मेद के समय । प्रतिमा-- कविरक्ति के पथम उस्टेख के अवसरः 
पर । इसलिए यहयो वास्तव रूप यह हुआ--कि; कवि से प्रयत्न से निसेक्च ( आहायं 
युत्ति क अपेश्चा विना स्वामाविक कविाक्ति समुर्कसित ) ही शम्द ओर अथका 
स्वाभाविक अपूर्व ही कोई वक्रता प्रकार जहो सवतः प्रवाहित होता हुआ परिदृष्ट 
होता है ८ वह है विचित्र मार्ग ) । जैते-सुभाषितावली का छोक है] वायुको 
टेकर अप्रस्तुत प्रयोंसा ८ अन्योक्तिमय ) कथन है-हे पवन, ठंम्हारा यद कौन-सा 
तरीका ह कि जो लोगो ॐ पाद-मरहार के पात्र धूलिपरवाह को तेनश्विरगं ( सूं आदि 
ग्रहो ) से सेवनीय आकाश मे प्रतिष्ठा प्रदान कसते है (द््ेकोभी सद्गति देने 
वाठे ! तुम्हारी यह कौन सी छपा है कि उपेक्षा के पात्र व्यक्ति को भीसिरपर चदा 
देते ह ) । जिसके ऊपर उटाये जाने से कोगो के नेत्रपथ मे होने वारे उपद्रव तो रहे 
८ जिस व्यक्ति फ़ा ऊपर उठाया जाना रोग देल नही पाते उनकी ओखो को भी कष्ट 
होता है फिर भी यदि उसकी बात छोड भी दी जाय तो ), ( जिसको उठानेसेल्गा 
हुआ ) तुम्हारे शरीर मे जो यह कडषतारूप दोप है, ठम्हारे ही द्यारा वहं कैसे सहा 
जाता है । ( रेते व्यक्ति को ऊपर उटाने से ठ्हारे ऊपर त्गा हुभा जो कलङ्क है उसे 
त॒म सहन कैसे कर ठेते हो १ ) ॥८९॥ 
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अमाप्रस्लुतप्रशंसाटनक्षणोऽटंकारः प्राधान्येन वाक्याथैः । प्रतीयमानपदाथाौन्तर- 
त्वेन प्रयुक्तत्वात्तत्र  विचिच्रकविराक्तिसमुस्छिखितवक्ररशब्दार्थोपनिबन्ध- 
माहात्म्यात्‌ प्रतीयमानमप्यभिघेयतामिव प्रापितम्‌ । प्रक्रम एव प्रतिभा- 
समानत्वान्न चार्थान्तरप्रतीतिकारित्वेऽपि पदानां इरेषव्यपदेशः शाक्यते कर्तम्‌, 
वाच्यस्य समप्रधानभावेनानवस्थानात्‌ । अर्थान्तरप्रतीतिकारित्वं 
च॒ प्रतीयमानाथेस्पुटस्वावभासनाथेमु पनिबध्यमानमतीवचमत्कारकारितां 
प्रतिपद्यते । 

तमेव विचित्रं प्रकारन्तरेण टक्षयति-अखंकारस्येत्यादि । यत्र यस्मिन्मार्गे 
कवयो निबध्नन्ति विचरयन्ति, अरंकारस्य विभूषणस्याङं-करणान्तरं 
विभूषणान्तरम्‌ असंतुष्टाः सन्तः । कथम्‌-दारादमणिबन्धवत्‌ । स॒क्तकलाप- 
प्रभृतेयेथा पदकादिमणिबन्धं रत्नविशेष- विन्यासं वेकटिकाः । यथा-- 


यदो अपस्त॒त प्रशसा रूप अलङ्कार प्रधानत. वाक्यार्थं है। ( अपस्वुत वर्णन से 
प्रस्तुत अर्थं की व्यञ्ना मे अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार होता है! यहो प्रस्तुत अर्थ दै किसी 
परोपकारी व्यक्ति हाया सव॑था उपेक्षितं व्यक्ति का उद्धार कर उसे उच्च प्रतिष्ठा 
प्रदान करना जिसे अप्रस्तुत पवन के वणन से व्यञ्जित किया गया है | इस प्रकार 
यहा अप्रस्तुत पवन ब्रत्ति के वणन से ) प्रतीयमान अन्य पदाथ ( परोपकारी व्यक्ति 
के आचरण) केरूपमे ( वाक्यार्थं पवन-वर्णन के ) प्रयुक्तं होने के कारण विचित्र 
( मार्म मण्डित ) कवि की स्वाभाविक राक्ति से निबन्धित वक्र शब्द ओर्‌ अर्थके 
ग्रभाव से प्रतीयमान भी ( परोपकारि वर्णन सरूप वृत्त ) वाच्यार्थवाको प्रा्साकया 
दिया गया है । ‹ प्रन हो सकता है कि यदय अप्रस्तुत प्रर्ता से नही, दटेष के माध्यम 
से द्वितीय अर्थ की प्रतीति होर्ीहै तो उत्तर है) यहो प्रयुक्त पदो मे दूसरे अर्थ 
( उपकारी व्यक्ति ) की प्रतीति कारिता रहने परमी क्योकि प्रारम्भ मे ही पदते 
ही) ( द्वितीय अथं की) प्रतीति हो जाती है इसङिए इस स्वना के पदो मे इटेष-का 
व्यपदेदा नही किया जा खकता । क्योकि ्टेषसमे दोनो ही अर्थं वाच्य एवं समप्रधान 
होते है किन्तु यहयो तो प्रतीयमान अर्थं) वाच्यार्थ के समप्रधान रूप मे अवस्थित नही 
है ८ प्रत्युत्‌ प्रतीयमान अर्थ मे चमत्कार अधिक है ओर इस प्रकार य्ह पदो कगे ) 
अर्थान्तरं प्रतीतिकारिता प्रतीयमान अ्थ॑की स्पष्टतः प्रतीति कराने के लिए उपनि- 
बन्धित की गयी है जिससे वह अत्यन्त ही चमच्कारकारिता को पहुंच गयी है | 

उसी विचित्र मार्ग को प्रकारान्तर से क्धित करते है-'अल्ङ्कारस्यः इत्यादि 
कथन्‌ से । जर्हो-जिस मार्ग मे कविगण निबन्धन करते है विन्वार करते है, अलङ्कार 
का-- विभूषण का ( उपकारी ) दुसरे अलङ्कार--दृसरे विभूषण का ( एक ही अल्ड्कार 
से ' सन्तुष्टनहो पानेके कारण | कैसे {-हारादिमेमणियो आदि के विन्यास 
की मोति । जैसे नहरी कोग मुक्ताहार आदि लौकिक अल्ड्भारोे पदक आदि मणि- 
बन्ध--रलन चि्येष का विन्यास करते है । जेैसे--( यह इकोक वाक्यपदीय की पुञ्ञ- 
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हे हेखाजितबोधिसत्व वचसां किं विस्तरैस्तोयधे 

नासि त्वत्सदृशः परः परहिताधाने गृहीतत्रतः। 

तृष्यत्पान्थजनोपकारघटनावैमुख्यरब्धायदो- 

भारप्रोदरहने कयोषि कृपया साहायकं यन्मरोः ॥९०॥ 
अत्रात्यन्तगहैणीयचरितं पदार्थान्तरं प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तथाविधविरसितः सङ्िछनिधिवीच्यतयोपक्रान्तः । तदेतावदेवाटंकृतेर- 
प्रस्तुतप्रशंसायाः स्वरूपम्‌ गहेणीयप्रतीयमानपदाथान्तरपयैवसानमपि वाक्यं 

[व] स्तुन्युपक्रमरमणीय तयोपनिबध्यमानं तद्िदाह्मादकारितामायाति । तदेवद्‌ 


राज की टीकामे२।२९ कार्किःकी व्याख्यामे प्रस्तुतदहै। वाद मे काव्यप्रकाश 
अलङ्कार सर्वस्व एव काव्यानुशासन मे भी प्रयुक्त किया गया है )-- 

बोधिसत्व भगवान्‌ बुद्ध को भी अनायास जीत लेने वाठे हे जलनिधि समुद्र, 
( तुम्हारी प्ररासापरक ) वाणी के विस्तारसे क्या (लाभ १)। परोपकार का व्रत 
धारणं करने वाखा तुम्हारे समान ( इस जगत्‌ मे) कोड भी दूमरा व्यक्ति नही है । 
जो तुम कृपापूर्वक, प्यःसे पथिकजनो की ( जल प्रदान रूप ) उपकार क्रिया से विमु- 
खता के कारण प्रात अपकीतिंके भार को सम्यक्‌ बहन करने मे मर्स्थर की सहायता 
करते है ॥९०। 

८ यहां पर काव्यप्रकाशकार मम्मट एव अल्कार सर्वस्वक़ृत्‌ रूय्यक्‌ दोनो 
घे आल्कारिके समुद्र की स्तुति के बहाने निन्दाव्यज्ञित होने से व्यास स्तुति अट्ड्कार 
मानते है । व्याजस्तुति का लभण सर्वस्वकार ने किया है-- स्तुति निन्दाभ्या निन्दास्त॒व्यो- 
गम्यत्वे व्याजस्तुतिः । कुन्तक के अनुसार यहा व्याजस्तुति तो है किन्तु वह अप्रस्त॒तप्रशसा 
को अलङ्कृत कर रहा है । अप्रस्तुत समुद्र-वणंन से प्रस्तुत एेसे धनवान्‌ का वृत्त व्यञ्जित- 
हो रहा है जो भूखे-प्यासो की सहायता नदी करता । तो मर्स्थल स्वभावतः जक 
सूल्य दै, निर्धन के पास वसे भी धन करटा? किन्तुजो अपार जल (धन) राशिसे 
परिपूणं हो वही दीन दुखियो की सहायता न करे तो इससे बकर उसका अपश 
क्या हो सकता है १ इस प्रकार अप्रस्तुत समुद्र-वर्णन से प्रस्तुत धनवान्‌ की प्रतीयमानता 
होने के कारण अप्रस्तुत प्ररासा है । इसी का आगे की पक्ति मे विवेचन है | , 

यहो पर अत्यन्त निन्द नीय चरित अन्य पदार्थं ( धनवान्‌ ) प्रतीयमान अर्थ है। 
हस प्रतीयमान अर्थ॑को दही चित्तम रख कर कविन उस प्रकारके व्यापार ( प्यास 
पथिक को जल प्रदाञ, न करने खूप अयश भाराद्रहन-रूप काय से युक्त) वारे समुद्र 
को वाच्यार्थंके रूप मे प्रस्व॒- किया है । यहो पर अग्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार का इतना 
ही स्वरूप है । ओर वस्तुत वर्णन के प्रारम्भ मे रमणी रूप मे उपनिबध्यमान यह वाक्य 
( रचना ) निन्दनीय प्रतीयमान दूसरे पदार्थ ( धनवान्‌ की निन्दा ) मे पयेवसित होता 
हुजा भी सद्दय-ददय की आहयादकारितः को प्राप्त होता है| तो यह ( वाच्यार्थं 
समुद्र की स्तुति से प्रतीयमान धनाल्यकी निन्दा की प्रतीति होने के कारण) 
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व्याजस्तुतिप्रतिरूपकम्रायमलंकरणान्तरमप्रसतुतप्रशं साया भूषणत्वेनोपात्तम्‌ । न 
चात्र संकरालंकार्यवहारो भवितुमहेति, प्रथगति परिस्फुटत्वेनावभासनात्‌। न 
चापि संसष्िसंमवः समप्रधानभावेनानवसितेः । न च द्रयोरपि वाच्यारंकार- 
त्वम्‌, विभिन्नविषयत्वात्‌ । यथा वा- 
नामाप्यन्यतरोर्निमीलितमभूृत्तत्तावदुन्मीरितं 
भरस्थाने स्वरतः स्ववत्मेनि विधेरन्यद्‌ गृद्यीतः करः । 
खोकरचायमदृष्टदशेनङृता दृगवैशसादुद्धतो 
युक्तं कोष्ठिक दूनवान्‌ यंसि तामाम्रालिमाकाछिकीम्‌ ।९१। 


व्याजस्तुति रूप दूसरा अलङ्कार अप्रस्तुत प्ररंसा अलङ्कार के अल्ङ्करण के स्प मे ग्रहण 
किया गयाहै( एक दही वाक्य मेदो अलङ्कारो की अवसिति से बिविध--एकाश्रया- 
नुप्रवेशा, अङ्गाज्ञि एवं सन्देह रूप सङ्कर तथा सस्यष्टि हो सकती है १ इस सन्देह को दूर 
करते है । ` यहो सङ्कर अलङ्कार का व्यवहार नदी हो सकता, क्योकि-दोनो ही अलङ्कार 
यहो अलग-अलग एव अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रतिमासित हो रहे है (इसीलिए न उनमे अङ्धाङ्कि 
भाव दै, न सन्देह ओर न॒ एकाश्रयानुपरवेशत्व ) } परस्पर अन्पेक्षित रूप मे अवयित 
समप्रधान भावो वाटे अलङ्कारो की दशा मे ससष्ट्होती है, यहो बह भी नदी है क्योकि 
दोनों की समप्रधानभाव से अवसित नदी है । एक वाच्य है ओर ( दूसरा प्रतीय- 
मान ) क्योकि दोनो का विषय मिन्नमिन्नदहै, इस किए यहो _ दोनो दी अलङ्कारो की 
वाच्यता भी नदी है ८ अप्रस्ठ॒त प्रशंखा व्यग्य है ओर वाच्य है व्याजस्तुति, इस प्रकार 
दोनो का विषय भी मिन्नहै। उक्त रीति से यहो कविने अप्रस्तुत प्रसंखा मात्र से 
सन्तुष्ट न होकर उसकी शोभाहेठ हागदि मे न्यस्त माणिक्य आदि की मति व्याज- 
स्तुति-रूप अन्य अलङ्कार का विनिवेश कर सद्दय इदयदारिता प्रस्तुत की ह अतः यर्हो 
विचि मार्गं है)। 

अथवा जेसे-८ सचना भव्लटशतक की है | यदह उदाहरण भी व्याजस्तुति से 
परिपोधित अप्रस्तुतप्रशंसा का समर्थक है | )--काष्टकर्मिक असमयमे द्यी फल्ने वाटी 
उस आभ्राटी को जो तुमने छिन्न कर दिया है भु ही किया, क्योकि इस प्रकार 
वमने जिखके कारण अन्य बृक्षोका नाम भी छप गया था (उस आग्रारी को 
काटकर तुमने ) परे तो उन्हे दी प्रकारित -किया। सखष्टि-याजा मे अपने माग से 
( आकाल्िकि आम्राटी के निमाणरूप अनुचित खष्टि क्रिया से ) स्खलति होते हए विधि 
( सष्टा ) को अपना हाथ (सदारा) दिया, यह दूसरा उपकार हमा । ओर (आग्रारी 
जेसी ) पूवं अदृष्ट वस्तु के दर्शन से होने बाले नेत्र कष्ट से इस सार का उद्धार कर 
दिया ( यदह तीखरा उपकार हुआ ) ॥९१॥ 


यहां भी अम्राली के उच्छेदरूप कायं की स्तुति सूप वाच्यार्थं से उख प्रकार की 
असमय मे पके कर फल देनेवाली मधुर वसवु के विनाश्स्प का्यकी निन्दा रूप 
प्रतीयमान अथं मे पर्यवसान होने के कारण व्याजस्तुति अलङ्कार रै, नो वाच्यहै। 





प्रथमोन्मेष | १११ 


अत्रायमेव न्यायोऽ्नु सन्धेयः । यथा वा- 
किं तारुण्य तरोरियं रसभरोद्धिन्ना न वा बल्छरी 
खीखा ग्रोच्छछितस्य किं र्हरिका खावण्यवारांनिषेः । 
उद्गाढोत्कलिकावतां स्वसमयोपन्यासविसरम्भिणः 
किं साक्षादुपदेशयष्टिरथवा देवस्य शशरङ्गारिणः ।९२॥ 
अत्र रूपक रक्षणो योऽयं वाक्यारङ्कारः तस्य सन्देदोक्तिरियं छायान्तरा- 
तिायोत्पादनायोपनिबद्धा चेतनचमत्कारितामावहति । रिष्टं पूर्वोदाहरण- 
दरयोक्तमयुसतैन्यम्‌ । 


यह वाच्यालङ्कार व्याज्यमान अप्रस्तुत प्रशसा का पोषक दहै । यद्यो अप्रस्तुत काष्ठिक केः 
आम्राटी उच्छेद रूप वाच्य से किसी व्रशस व्यक्ति की प्रतीति हो रदी है। जो असमय 
मे भी लोगो को उदारतया खदहायता करता था, जिसकी कीर्तिं से ओरो का काव हो 
गया था जिसने कितनो के भाग्य पट दिये थे ओर जिसे अपूर्वं अदृष्ट होने के कारण 
देख रोग सन्तुष्ट होते ये उसका दशस तूने उच्छेद कर जगत्‌ का महान्‌ उपकार कर 
दिया | वस्तुतः तो यर्दा आकालिकी पद से इसका सम्बन्ध किसी असमय तारुण्य प्राप्त 
युवती के बृत्तान्त से प्रतीत होता है । 


शंस, निडर काष्टपाय वमने जो असमय प्राप्त तारुण्य उसको नखादि से क्षतं 
किया अच्छा नहीं किया, जिसके सोन्दय॑ं ते अन्यो का सौन्दर्य छिप-सा गया था | 
आदि-आदि । इस तरह वहां अप्रस्तुत प्रशसा व्यञ्जित हो रही दै । 


अथवा जेसे - ( इलोक युभाषितावली का है । आचार्य र्य्यक ने इसे अलङ्कार 
सर्वस्व" मे शुद्धसन्देह अलङ्कार के उदाहरण के रूप मे उपन्यस् किया है। किसी 
रमणी के पति प्रेमी की उक्ति है )- यह युवती क्या यौवनबृक्ष की रसाधिक्य से खिली 
हुई कोई नयी लतिका है १ अथवा विलास ( अनायास ही ) के कारण तट से छल्के 
हए लावण्यसमुद्र का कोई प्रवाह है क्या १ या अतिशय गहरी प्रेम की उत्कण्टायुक्त 
प्रेमी जनो के लिए अपने आचार को प्रस्तुत करने मे विश्वस्त शङ्कार रसके देव 
काम क साक्षात्‌ उपदेश यष्टिका है ॥९२॥ 


( यहां वाच्य सन्देदालङ्कार से रूपक क प्रतीयमानता खष्ट हो रदी है । जेसा कि 
ऊपर कहा जा चुका है स्य्यक ने इसमे शुद्ध सन्देह अलङ्कार माना है, य्य उक्त 
रचना मे ( नायिका पर वल्लरी, लहरिका एवं उपदेशयष्टि रूप उपमानो का आरोप 
होने के कारण ) सूपकस्वरूप जो यह वाक्य का अलङ्कार है उसके सौन्दर्यान्तर 
के अतिशय की बृद्धि के किए यह सन्देह अलद्धारं वाच्यरूप मे उपनिबद्ध कियां 
गया है, नो सदृदय-हदय मे चमत्कार का आधान करता है । शेषर स्कर-ससष्टिकां 
निराकरण रूपकार्यं, पूवं के दौ उदाहरणो के विषयमे कही गयी बात के अनुसारं 
समञ्च ठेना चाहिए 


प्रथमोन्मेप | ११३ 


भूयिष्टेष्वपि का भवत्सु गणनात्यथं किमुत्ताभ्यते 
तस्यादारभुजास्मणाऽन व(लता नाचारसपत्तय ॥९३॥ 


अत्राजेमेहोत्सवन्यतिकरत्येन तथाविधं रूपणं विहितं यत्रालंका्यम “आर्यः 
स्वरोयण युष्मान्‌ सवांनेव मारयति” इत्यछङ्कार शोभाविरायान्तमतत्वेन 
भ्राजते । तथा च करिचत्सामान्योऽपि क्वापि दवीयस्यपि देरो नामंविभक्तो 
युष्माकमवरिष्यते । तस्मात्‌ समरमहोत्सवसंविभागलम्पटतया प्रत्येकं यूयं 
संभ्रमं त्यजत । गणनया वयं भूयिष्ठा इत्यशक्यानुष्ठानतां यदि मन्यघ्वे 
तदप्ययुक्तम्‌ । यस्मादसंख्यसंविभागा शक्यता कदाचिदसंपत्त्या कापेण्येन वा 


संभाव्यते । तदेतदुभयमपि नास्तीव्युक्तम--तस्योदार युजोष्मणोऽनवसिता 
नाचारसंपत्तयः' इति । यथा च- 


कतमः प्रविजुम्भित विरह व्यथः शल्यतां नीतो देशः ।९४।। इति । 


तुम्हारा कोद महत्व नही है ) । इसक्िए क्यो बहुत उतावले हो रहे हो ¡ उनके उदार 
शुजाओ की गमीं की आचार सम्पत्तियां ८ प्रयोग विधारे ) समात नही हई है (व॒ग्ारा 
विना करने के दिए उनकी युजा मे पर्याप्त गमी वर्तमान है ) ॥९३॥ 


यहो पर युद्ध का महोत्सव से सम्बन्ध प्रतिपादित होने के कारण ८ युद्ध पर 
महोत्सव का आरोप कर ) उस प्रकार का अपूर्वं रूपण किया गया है कि जिसमे 
अलङ्करणीय वाक्य पूज्य राम अपने पराक्रमसे तुम सबको मार डाकेगेः यह भाव 
( रूपक ) अलङ्कार की रमणीयतातिदशय के अन्तगत होने के कारण सोभायुक्त हो गया 
३, दीप्यमान है । ८ ओर वह अल्ड्का्यं रूप वाक्य एेते हो सकता है) वममे से कोई 
सामान्य भी व्यक्ति कदी किसी दूर प्रदेशमे भी असविभक्तं ( विभाग पाये बिना, 
अकर्तित ) नदी क्चेगा । इसकिए समर रूप महोत्सव मे प्राप्त होने वाङे अपने भाग 
कील्ाल्साके कारण ( क्योकि आप सकी वल त्रल्सा पूणं हौ जायगी अतः ) 
तुममे से प्रस्येक घबराहट को छोड दो । यदि यह मानतेहो किसंख्यामे हम बहुत 
है इसकिए ( सबके भाग प्रदान रूप कायं का ) अनुष्ठान होना असंभव है, तो यह 
सोचना भी दीक नही है| क्योकि असख्य लोगो को भाग देने की अराक्यता कदा- 
चित्‌ संपत्ति के अभाव से अथवा कृपणता से ही संमव हो सकती है । किन्तु यह दोनो 
ही भ्रीरामचन्द्रजी मे नदी है। इसीलिए का है-- “उदार बाहु की ऊष्मा से युक्त 
उन रामचन्द्रजी की आचार सम्पत्तियां समाप्त नदी हई हे 1" 


अथवा जैसे अन्य उदाहरण-८ नीचे के दोनों उदाहरण ्षचरितः से स्यि गये 
है! दोनो मेदी साविन्री दधीचि के विषय मे उनके सेवक विक्षि से पूछ री है )- 
“अस्यन्त प्रवृद्ध विरह कमै व्यथा से युक्त किस देश को ( अपने आगमन्‌ से ) शल्य कर 
दिया दै ॥९४॥ 
८ 


११४ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा च-- 

कानि च पुण्यभाङ्जि भजन्यमिसख्यामक्षराणि ।।९५।। इति । 

अचर (कस्मादागताःस्थः, किच्च।स्य नामः इत्यलङ्कायेमप्रस्त॒तप्ररांसा लक्षणा- 
लङ्कारच्छायाच्छुरित त्वेनेतदीय शोभान्तगतत्वे न सहृदय-दयाह्यादकारितां 
प्रापितम्‌ । एतच्च व्याजस्तुतिपयांयाक्त प्रभृतीनां भूयसा विभाव्यते। नतु 
रूपकादीनां सटक्षणावसर एव खरूपं निणष्यते तक्किग्रयोजनतेषामिहोदाहर 
णस्य १ सत्यमेतत्‌ , किन्त्वे तदेव विचित्रस्य बेचिच्यं नाम यदरोकिकच्छाया- 
तिशय योगित्वेन मूषणोपनिवन्धः कामपि वाक्यवक्रतामुन्मीखयति । 

विचित्रमेव रूपान्तरेण रक्षयति-यदपीत्यादि । यदपि वस्तु वाच्यम्‌- 
मूतनोर्रेखमनमिनवत्वेनोस्ठिखितं तदपि यत्र यस्मिन्नरं कामपि काष्ठां 
नीयते छोकोत्तरातिशयकोटि मधिसरोप्यते । कथम्‌--उक्तिवेचिच्यमात्रेण; 
भणिति बेदग्ध्येनेवेत्यथंः । यथा-- 


अथवा जैसे--' कौन से पुण्यद्चाली अक्षर आपकी अभिधेयता ( नाम ) का सेवन 

करते है £ ॥९५॥ 

यय ( उप्यक्त दोनो उदाहरणो मे क्रमश ) कहं आये है ओर इस ८ युवा ) 
कानामक्या है? हस प्रकार का शल्ङ्कर्य, अप्रस्तुत प्रशंसा रूप अलङ्कार (अप्रस्तुत- 
देश की विरह-व्यथा रूप वर्णन एवं अक्षरो का नाम सेवन रूप वर्णन से प्रस्तुत, “किस 
देश से आयेदै, नामस्याहै की प्रतीति होने के कारण दोनो मे अप्रस्तुत प्रशंसा 
अलङ्कार ह ›) के सौन्दर्य से व्याप होने के कारण, इस अलङ्कार की शोमा के अन्तर्गत 
होने से सहयदय की हृदयहारिता को पराण्त करा दिया गया है । ओर यह वैचिव्य 
(अलङ्कार की अपनी छाया कै अन्तर्गत श्राजमान वस्तु रूप खभाव या अलङ्कार कायं 
का अवस्थान्‌) व्याजस्तुति, पर्यायो आदि अलङ्कारो मे विदोषकर प्रतीत होता है। 
(पररन हो सकता है कि) रूपक आदि अलङ्कारो का स्वरूप निर्णय उनके लक्षण करने 
के समय आगेकिया दी नाने वादाहैजो फिर इनके यहो उदाहरण प्रस्तुत करने 
के क्या उदेश्य है १ ( उत्तर है )--सत्य है ८ कि इसके स्वरूप विवेचन के समय 
इनका लक्षणोदाहरण दिया जायगा ), किन्तु विचि मार्गं की तो यही विचिचिता है 
कि अलोकिक शोभा के अतिदय का सम्पादक होनेके कारण ( विचि मार्गमे) 
( रूपक आदि ) भूषणो का उपनिबन्ध किसी अपूव ही वाक्यवक्रता को जन्म देता 
( तदर्थं ही यह रूपक आदि अलङ्कारो के उदाहरण प्रस्तुत किये गये है ) | 

विचित्र (मार्ग) कोदहीदृसरेरूपमे लक्षित करते है-यदपी्यादिसे। जोभी 
वस्तु अर्थात्‌ वाच्य, नवीन कथन न होने पर भी-अभिनव रूप मे वर्णित न हो, वह्‌ 
भी जहां जिस ( मागं ); मे अरम्‌--किसी अनिर्वचनीय सीमा को पर्हुचायी जाती है 
अर्थात्‌ अलोकिक अतिशय कौ पराकाष्ठा पर विराजित होती है ८ वहां मी विचित्र 
मार्गं पाया जाता है ) केसे कथन की सुन्दरता मान्न से। अर्थात्‌ भणिति की 


प्रथमोन्मेपः | 


[५ 
[+ 1, 
6 


अण्णं छडहत्तणअं अण्णंच्चि अ कादवत्तणच्छाया । 

सामा सामण्ण प आवदइणो रेहचि अण होई ।९६॥ 

( अन्यस्छट भत्वमन्येव कापि वतंनच्छया । 

रयामा सामान्यप्रजापते रेखेव न भवति ॥ इतिच्छाया ) 
यथां बवा- 
उहेशोऽयं सरसकदली भ्रेणिरोभातिद्ायी 
कु्रोत्कषाङ्करित हरिणी विभ्रमो नर्मदायाः । 
किञ्चेतस्मिन्सुरतसुहृदस्तन्वि ते वान्ति वाता 
येषामग्रे सरित कङिताकाण्डकोपो मनोभूः ॥९५॥। 
भणितिवे चिच्यमात्रमेवात्र काव्यार्थः, न तु नूतनोस्टेखश्चाछि वाच्य- 


~ द 


विजुम्भितम । एतच्च भणिति वैचित्यं सदसरप्रकारं संभवतीति स्वय- 
मेवोसप्रक्षणीयम्‌ । 

पुनर्विचिच्रमेव प्रकारान्तरेण ठक्षयति-- यत्रान्यथेत्यादि । यत्र यस्मिन्न- 
न्यथा भवदन्येन प्रकारेण सत्‌ सर्वमेव पदार्थजातम्‌ अन्यथैव प्रकारान्तरेणेव 

विदग्धता से ही (एेखा शे पाता है ) । जैसे--यह गाथा पाङ्ति स्वना "गाद्ासत्तसई 

की है । मम्मट, सय्यक ने इसे अतियोक्ति अलङ्कार के उदाहरण मे प्रस्तुत किया दै । 
किसी युवती का वर्णन द- 

धुक्रमारता कुक ओर ही `, शरीर की कान्ति कुछ अपूवं दी है (इस प्रकार) वह 
द्यामा (घोडसी युवती) साधारण प्रजापति क। सृष्टि ही नदी हे ॥९६॥] 

अथवा जैसे- (काव्य प्रकादकार ने (काव्यप्रकाशः कै ततय उल्लास म वाच्य 
व्यञ्जकता के उदाहरण के रूप म इस दलोक को प्रस्तुत किया है १ सम्भोग चाहने वाले 
कामुक की नायिका के प्रति उक्ति है-ङ़दाङ्खः स्निग्ध कदली वनोकी शोभासे 
अतिद्यय मनोरम एवं कताय की पुष्पादि समृद्धि से न रहने पर भी विलासिनी वनिता 
मे हाव-भाव आदि विभ्रमपेदा करने वाला यह नर्मदा का उन्नत प्रदेश दहै। ओर 
यहो रति के पुनःपुनः प्रवर्तक वे हवा बहती है जिनके आगे मनोभाव काम अनव्रसषर 
भी कोपयुक्त होकर विचरण करने रुगता है ॥९७॥ 

उक्त दोनो उदाहरणो मे वणन की विचित्रता ( सौन्दर्यं ) मात्रही वाक्यार्थं 
( काव्यार्थ हे) न कि नवीन वर्णन से सुन्दर अर्थं का विचुम्भण । ओर यह भणिति 
वैचिच्य हजारो प्रकार का हो सकता है। इसकिए विद्वान को उसे स्वयं जान केना 
नवार ( का तक उनका उच्टेख किया जाय | ) 

विचित्र मार्ग को दही पुन अन्य प्रकार से कश्चित करते हे--यत्रान्यथेत्यादि से । 
जर्हो- जिस ८ मार्गं ) मे, अन्य प्रकार का दहदोता दे हुजा-अन्य प्रकार से विन्यमान 
सभी पदार्थं समूह्‌, यशा खचि । ( कवि के ) अपने प्रतिमासख के अनुसार उत्पन्न होता 
है । किसके द्वारा --महाकवि की प्रतिमा के उ्टेख के महत्व से-कवि की अनु- 
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भाव्यते । कथम्‌-- यथारुचि । ख्प्रतिभावुरूपेणोत्पद्यते । कं न--प्रतिभोल्टेख- 
महन्त्वेन महाकवेः, प्रतिमासोन्मेषातिशयत्मेन कथेः। यक्किर वण्यमानस्य 
वस्तुनः प्रस्तावसमुचितं किमपि सहटदय-हदयदयारि रूपान्तरं निर्मिमीते कविः । 
यथा-- 

तापः स्वात्मनि संभ्रितद्रमरुतारोषो ऽध्यगेवेजेनं 

सख्यं दुःशमया तृषा तव मरो कोऽसावनर्थो न यः। 

एकोऽ्थस्तु महानयं जरख्वस्वाम्यस्मयोद्‌ गर्जिनः 

संनद्यन्ति न यत्तवोपकृतये धाराधरः प्राकृताः । ९८] 

यथा वा--विराति यदि नो कंचित्काखं किराम्बुनिधिं विधेः 
कृतिषु सकल स्वेको खोके प्रकाराकतां गतः । 
कथमितरथा धाच्ां धाता तमांसि निश्लाकरं 


। ने भ कप 


स्फुरदिदमियां ताराचक्रं प्रकाशयति स्फुटम्‌ ॥९९॥ 
अत्र जगद्‌ गर्हितस्यापि मरोः कवि प्रतिभोल्छिखितेन खोकोत्तरोदायं धुरा- 
धिसेपणेन तारक खरूपान्तरमन्मीितं यदस्प्रतीयमानत्वेनीदार चरितस्य 
कस्यापि सस्स्वप्यु चित परिस्पन्दसुन्दरेषु पदाथ सहखेषु तदेव व्यपदेशपाच्र- 


भूति के उन्मेप के अतिरायत्व से | भाव यह कि; वण्॑मान वस्तु का प्रकरणानुरूप कुछ 
अपूव ही सददय-हदयहारी दूसरा रूप कविजन निर्मित करते है । जेसे-( शोक 
सुभाषितावली का है | अप्रस्तुत प्रशसा अलङ्कार के माध्यम से मरस्थल का वर्णन करते 
हए स्वाभिमानी निधन को प्रस्तुत किया गया ‡ )--अपने ही अन्दर सन्ताप, आश्रित 
बरक्च कताओ का सूखना; पथिक-जनो द्वारा परित्याग, कष्ट से शान्त की जने वारी 
प्यास से तुम्हारी भिता ( इस प्रकार ) हे मर ! वह कौन-खा अनर्थं है जो तुम्हे नदी 
है ( सभी अनर्थं विद्यमान है) किन्तु वुष्हाया एक ही महान अर्थं (गुण) हैकि 
जठ के ठेरमात् की स्वामिता के अहंकार से गज॑ने वाले प्राकृत मेष व॒म्हारे उपकार के 
तत्पर नही होते ॥ ९८॥ 


अथवा जैसे दूसरा उदाहरण--खष्टा की समस्त र्चनाजओ मे अद्वितीय एवं जगत्‌ 
मे प्रकाशता (प्रसिद्धि) को प्राप्त ( सूर्यं) यदि कुछ समय के किए समुद्र मे प्रवेरा 
न करे तो तेज को धारण करने वाखा ( वह सूर्यं ) अन्धकार, चन्द्रमा ओौर दीप्यमान 
इतने नक्षच्र-मण्डकर को अन्यथा कैसे स्पष्टतया प्रकारित कर पाये ॥९९॥ 

८ यहं मी अप्रस्तुत सूर्यां से ठोकोत्तर व्यक्ति का जगत की सेवा-हेत॒ विश्राम 
कृरना व्यञ्जितं हो रहा है, अतः अप्रस्तुत प्रशंसा है , । 

यहां ( प्रथम इरोको मे ) संसारमे निन्दित भी मरुखल का कवि की प्रतिमा 
से उद्छिखित, अलोकिक ओद्य की चरम सीमा पर अधिरोपण द्वारा कवि ने उस 
प्रकार दुसरा स्वरूप उन्मीलति किया है जो प्रतीयमान होने के कारण ८( उक्त इकोक 
भे अप्रस्ठ॒त प्रशंसा अलङ्कार है । अप्रस्त॒त वाच्य मरु से प्रस्तुत किसी सत्पुरुष की 
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तामहेतीति तात्पयेम्‌ । अवयवार्थस्तु--दुःरामयेति शठृड-विरोपणेन प्रतीय- 
मानस्य श्रेखोक्यराव्येनाप्यपरितोषः पयेवस्यति । अध्वगैवर्जनमित्यौदार्येऽपि 
तस्य समुचित संविभागासंभवादर्थिमिंञ्जमानेरपि स्वयमेवानभिसरणं 
प्रतीयते । संभ्रित द्रमरताशोष इति तदाभितानां तथाविधेऽपि संकटे तदेक- 
निष्ठताप्रतिपत्तिः। तस्य च पूर्वाक्तस्वपरिकर परितोषाश्षमतया तापः स्वात्मनि 
न भोग ख्वल्मोर्छेनेति प्रतिपद्यते । उत्तराद्धेन-तादरो दुर्विंरसिततेऽपि परोप- 
कार विषयत्वेन इाधासदत्वसुन्मीखितम्‌ । 

अपरत्रापि विधिविदित समुचितसमयसंभवं सङ्िनिधिमनज्ननं निजो- 
द्यन्यक्कृतनिखिर्स्वपरपक्षः प्रजापतिप्रणीतसकट्पदाथेप्रकारान तअताभ्युप- 
गमनिवंहणाय विवस्वान्‌ खयमेव समाचरतीत्यम्यथा कदाचिदपि राशाङ 


प्रतीति होने से यहयो यह अलङ्कार योजना बनाती है कि जो व्यक्ति अपने सन्तापको 
मन मे छिपाये रहता है. आश्रित नर-नारियो को सव कुर निदछावर कर स्वयं निस्व 
हो गया है, दूर तक होकने वाये से जिसकी निभती नदी । कभी भी शान्त न होने 
वाली प्रेम अथवा ज्ञान की पिपासा से युक्त समी कुछ तो उसके लिए कष्ट का विपय 
(सुख का कारण) है, किन्तु ससे बडाकष्टतो उसे यह होतादहै किज्ञानके 
ठेदामात् से पूरे हए ऊक मूख छटे-मं टे प्रदाता कठिनाई मे भी उसके काम नही 
आते ») उदारचित्त किसी भी व्यक्ति के किए; समुचित स्वमाव से सुन्दर अनेक पदाथ 
के रहते भी, वह मर ही अभिधान पात्रता के योग्य है । यह इसका तार्य है । 

इसका अवयवभूत प्रतीयमान अर्थं तो इस प्रकार है-दु शम इस तृषा के विरोपण 
से प्रतीयमान ८ व्यक्ति ) को तरैढोक्य की राज्य प्रापि सेभी परितोष नही है, इसमे 
पर्यवसित होता 2 । "पथिक जनो से परित्यागः इस कथन से उदारता विद्यमान रहने 
पर भी उसका विधिवत्‌ विभाग न हो पाने के कारण ट्जित होते हए भी याचको का 
उसके पास स्वयं आगभन प्रतीत होता है) “आभित वक्ष एवं कताओं के शोषः से 
उसके आधित टोगो का उस प्रकरकी विप्रत्तिमे मी एकमान्र उसी मे निष्टभाव 
कग प्रतीति होती है | उसके अपने हृदय मे होने वाका संतापपूर्वक अपने आधितादि- 
जन-समूहो को परितुष्ट करने मे समर्थं होने के कारणेन कि भोग के ठेशमाश के 
के डील्य के कारण ( यह ताप स्वात्मनि ) आदि से प्रतिपन्न होता है । ओर उत्तराद्धं 
८एकोऽर्थस्तुः इत्यादि से वैसी दुरवस्था मे मी उसकी परोपकारिता व्यक्त होने के 
कारण वही परसंसा का पात्र है, यह परिस्फुट किया गया है । 

अन्यत्र ( दसरे उदाहरण मे ) भी विधाता से किये गये समुचित समय पर होने 
वाले जलनिधि मे ( सूर्य के) इबने की बात के) ( कु अन्य प्रकार से ही व्यक्त किया 
गया है कि) विधात से निर्मित जगत्‌ के समग्र पदार्थोकरो प्रकाित करने रूप 
अङ्णीकृत व्रत पालन कै निर्वाह के लिए सूर्यं अपने उदय से समस्त स्वपक्ष एवं परपश्च 
को तिरस्कृत कर अपने ही ( समुद्र मज्जन कायं का ) आचरण करता है, अन्यथा 
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तमस्तारादीनाममिव्यक्तिमेनागपि न संभवतीति कविना मूतनत्वेन यदुल्छि- 
खितं तदतीवप्रतीयमानमहत्वव्यक्तिपरत्वेन चमत्कारकारिताभापद्यते । 
विचित्रमेव प्रकारान्तरेणोन्मीखयति-प्रतीयमानतेत्यादि । यत्र यस्मिन्‌ 

प्रतीयमानता गम्यमानता काव्यार्थस्य मुख्यतया विवक्षितस्य वस्तुनः कस्य- 
चिदनाख्येयस्य निवध्यते । कया युक्तया--याच्य वा चकवत्तिभ्यां शब्दाथै- 
शक्तिभ्याम्‌ , व्यतिरिक्तस्य तदतिरिक्त वृत्तेरल्यस्य व्यंम्यभृतस्याभिन्यक्तिः 
क्रियते । वृत्ति-शशब्दोऽत्र शब्दार्थयोस्ततप्रकाशन सामथ्येममिधत्ते। एष च 
श्रतीयमान-व्यवहारो वाक्यवक्रता व्याख्यानावसरे सुतरां समुन्मीस्यते । 
अनन्तयोक्तम॒दाहरणद्यमनत्र योजनीयम्‌ । यथा वा- 

वक्त्रेन्दोनं हरन्ति वाष्पपयसां धारामनोज्ञां धियं 

निरवासा न कदथंयन्ति मधुरां बिम्बाधरस्य धय॒तिम्‌ । 


चन्द्रमा, अन्धकार एवं तारागणो आदि को स्वत्पमा्र की कभी अभिव्यक्ति नही हो 

सकती, इस प्रकार कवि ने जो नवीनतया बात की है, वह्‌ अव्यन्त प्रतीयमान मह्व- 
पूणं व्यक्तिपरक होने के कारण सौन्दयोत्पादक्व को प्राप्त हो गया ३ । ( सर्वातिश्ायी 
महिमामण्डित व्यक्ति यदि स्वयं मार्गं से हटकर ओरौ को अवसर प्रदान नकरेतो 
अन्य लोगो की अभिन्द्धि सभव ही नही । इस प्रकार एेसे महत्वपूर्णं व्यक्ति की महत्ता 
यर्हो सूर्यं के चत्त से व्यक्त होती रै ) । 

विचित्र (मार्गको दही) अन्य प्रकार से प्रकारित कसते है--्रतीयमानताः 
इत्यादि ( ४०्वी कारका) से। जहो जिस ( मार्गं ) मे, काव्यां का-- प्रधानतया 
प्रतिपाद्य किसी ( वाच्यरूपमे) अनाख्येय पदार्थं की प्रतीयमानता-गम्यमानता 
निबन्धित की जाती है ( उसे भी विचिन्र मार्गं कहते है ) । किस युक्ति से ( प्रतिपादन 
किया जाता है ) वाच्य ओौर वाचक वृत्तियो से--रब्द ओर अर्थं की शक्तियो 
से, व्यतिरिक्त--उन ( शब्दार्थं की अभिधा शक्ति ) से अतिरिक्त अन्य बृत्ति 
( व्यञ्ना ) के द्वारा व्यंगम्यभूत अथं की जाती है । यहो इस कारिका मे आया त्तिः 
शब्द ओर अर्थं की ८ व्यज्ञना के हारा ) उनके प्रकाशन की साम्य को व्यक्त करता 
है । ओर यह प्रतीयमान ( अर्थं ) का व्यवहार वाक्यवक्रता के व्याख्यानं के समय 
विधिवत्‌ प्रकारित किया जायगा । इस । कारिका मे प्रोक्त मार्ग लक्षण के उदाहरण ) 
मे इसके पूवं कहे गये दोनो उदाहरणो-- (तापः स्वात्मनिः आदि ' एवं "विशतियदिः 
आदि- को योजित करना चाहिए । अथवा जैसे ( तीसरा भी उदाहरण )-- (कवीन्द्र 
वचनागरृतम्‌” एव (सदुक्तिकर्णामृतम्‌? मे यह लोक आया है । नायिका की इसी नायकं 
से उसकी विरहावस्था का वर्णन कर रही है )- 

“उस तन्वद्धी के चन्द्रमुख की रमणीय शोभा को ८ तुम्हारे बियोग मे निरन्तर ) 
बहती अपुर्ओ की धारा विलीन नही कर पाती ओौर उच्छवास मरत्‌ उसके बिभ्बा- 
फल जसे होट की हय कान्ति को मलिन नही कर पाते, किन्तु ठम्हारे वियोग में 
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तस्यास्तवद्धिरहे विपक्वर्वटीखावण्य संवादिनी 
च्छाया कापि कपोख्यो रलुदिनं तन्ञ्याः परं पुष्यति ।९००॥ 
अत्र तवदधिरद वैधुयेसंवरण कद्थनामयुभवन्त्यास्तस्यास्तथाविघे महति 
गुरुसङ्कटे वतमानायाः-किं बहुना-बाष्प निरदवासमोक्षावसरोऽपि न 
संभवति । केवरं परिणत ख्वलीरावण्यसंवादसुभगा कापि कपोख्योः 
कान्तिरदाक्यसंवरणा प्रतिदिन "परः परिपोषमासादयति इति बाच्यन्यति- 
रिक्तव्रत्तिदृत्यक्तितात्पर्य प्रतीयते । उक्तं प्रकार कान्तिमन्त्वकथनं च कान्ति- 
कोतुकोत्कलिक कारणतां प्रतिपद्यते । 
विचित्रमेव खरूपान्तरेण प्रतिपादयति-स्वभाव इत्यादि । यत्र यस्मिन्‌ 
भावानां खभावः स्वपरिस्पन्दः सरसाकूतो रसनिभरामिग्रायः पदाथानां निव- 
ध्यते निवेदयते । कीरशाः- केनापि कमनीयेन वेचिच्येणोपद्ंहितः खोको- 
त्तरेण हदयदहारिणा वैदग्ध्येनोत्तेजितः । भावः शब्देनात्र सर्व॑पदार्थो ऽभिधीयते 
न रत्यादिरे । 





उखके कपोटो पर निरन्तर पकी हद कवली लता ( की पीली ) कान्ति के समान कोई 
अपूर्वं ही कान्ति परिपुष्ट होती जा रदी है ॥१००॥ 

यहां पर-तुम्हारे विरह की विधुरता को गोपन करने कौ व्यथा का अनुमव करती 
हई, उस प्रकार के अनिर्वाच्य महान्‌ विशार सङ्कट मे वर्तमान उस वेचारी को- 
अधिक क्या कहे-ओसू गिराने एवं निवास छोड़ने का अवसर भी नदीं भिक पाता । 
केवल परिपक्व लवली लता के छावण्य के समान सुन्दर कपोलो की कोई अपूव दी 
कान्ति, जिसे छिपा सकना संभव नही है ( ओस्‌ गिराती नही, निश्वास छोडती नही 
किं कही कोई यहलजान नटे कि बह ुम्हरे प्रेम खे पगी इहै अतः रुदन ओर 
आहो को छिपाती फिरती है किन्तु कपोले की कान्ति तो छ्िपायी नही जा सकती जो 
निरन्तर पीटी पड़ती जा रही है )- निरन्तर अतिशय परिपोष को प्राप हो रही है । 
इस प्रकार वाच्यार्थं ते व्यतिरिक्त प्रतीयमान वृत्ति रूप दूती के कथन का तासयं प्रतीत 
हो रहा है । ओर ( दूती के द्वारा नायिका के कपोको की ) उस प्रकार की ( पीत ) 
कान्तिमन्ता का प्रतिपादन (नायिका से मिलने की ) प्रियतम की उत्कण्डा के आवि- 
भावि की कारणता को पराप्त होता है। 

विचित्र ( मार्गं ) को ही दूसरे स्वरूप से प्रतिपादित करते है- स्वभाव इत्यादि 
से | जर्हा जिख ८ मार्ग ) मे भावो का स्वभाव अपना परिस्पन्द; सरसादूत-रसातिराय 
से युक्त अभिप्राय पदार्थो का निबद्ध किया जाता है। केसा ८ स्वभाव ) {किसी 
अपूर्वं कमनीय वैचिव्य से उपवृहित-रोकोत्तर सद्दय हदयहारी वैद ग्य से उत्कषयुक्त 
किया गया । माव शब्द से यदो सभी पदाथ का अभिधान कियागयादहै,न कि 
केवर रति आदि भावी का ही ( अभिधान किया गया है ) । उदाहरण जैरे-( किसी 
रमणी के स्मितपूर्वक भावो का वर्णन है ,--अभिनव ( थोडे-थोडे ) काम से युक्त 
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उदाहरणम्‌- 
क्रीडासु "बार कसुमायुधसंगताया 
यत्तस्स्मितं न खलु तत्‌ स्मितमात्रमेव । 
आलोक्यते स्मितपटान्तरितं मृगाक्ष्या- 
स्तस्या परिस्फुरदिवापरमेव किचित्‌ ॥१०१॥ 


अत्र न खदु तस्स्ितमाच्र मेवेति प्रथमार्धेऽभिखाषसुभगं सरसामिग्रायत्व 
मुक्तम्‌ । अपरार्धे तु-हसितांश्ुकपिरोहितमन्यदेव किमपि परिस्फुरेदालोक्यत 
इति कममीय वेचिश्यविच्छित्तिः । 

इदानीं विचिन्रमेवोपसंहरति--विचिघ्रो यत्रेत्यादि । एवं विधो विचित्रो 
मार्गो, यत्र यस्मिन्‌ वक्रोक्तिवैचिच्यम्‌ अख्ङ्कार विचित्रभावो जीवितायते 
जीवितवदाचरति । वैचिच्यादेव विचित्रे विचिन्रः~ शब्दः प्रवतंते । तस्मात्त- 
देव तस्य जीवितम्‌ , किंतदचिच्रयं नामेत्याह परिस्फुरति यस्यान्तः सा काण्य- 
तिदयामिधा । यस्यान्तः स्वरूपानप्रवेदोन सा काव्यलोकिकातिशयोक्तिः 
परिस्फुरति भ्राजते यथा- 





( जिसमे अभी काम का आविर्मावहोहीर्हाहै, तस्णा्ईञादही री है) उस मृग- 
नयनी का (रत्यादि ) क्रीडाओमे जो वहां सितथा वह स्मित मरही नहीथा 
प्रत्युत्‌ यित्‌ रूप वस्त्र से ठका हुआ कोई अपर ही पदार्थं परिस्छुरित होता हूधा प्रतीत 
हो रहा था ॥१०१॥ 


यहां वहं केवर सितमात्र नदी था इस पू्वद्धं के वर्णन से ( उस मृगाक्षी के 
घंमोग आदि ) अभिल्यष से रमणीय सरस अभिप्राय को कहा गया है । ओर उत्तरां 
भाग से हसित रूपी अंद्यक से छिपा हज कोद अकथनीय अन्य ही ( रति आदि सूप 
भाव ) अभित्यष परिस्छुरित हेता हआ दिखादं पडता था, इस प्रकार कमनीय 
कान्ति का निर्माण किया है। 


अव्र विचित्र (मार्गका) ही (४रवी कारिका से) उपसंहार करते है- 
विविच्नो यत्रेत्यादि से । इस प्रकार का ( ३४्बी कारिका से टेकर ४श्वी तक ग्रति- 
पादित विधि से युक्त) वैचित्यं मार्गं होता है। यत्र जिस मार्गं मे वक्रोक्ति का 
वैचिन्य-अलंकार का विचित्रभाव, जीवितामित होता है-प्राण के समान आचरण 
करता है ( अलंकारादि विषयक ) विविच माव के कारण विचिच्र मागं मे विचिः 
शब्द का प्रवर्तन होता है । इसलिए वही ८ विचित्र भाव-अल्ङ्कार का वेचित्च ) उस 
( विचित्र मार्गं ) का प्राण है । वहं वैचित्यं है क्या {-कहते है, जिसके अन्तर्गत 
वह कों अपूर्वं ही अतिदय अभिधा परिस्फुरित होवी है- लिसके अन्तग॑त स्वरूप के 
अनुप्वे द्वारा वह कोई अपूर्व ही अलौकिक अतिशयोक्ति षरिस्छुरित होती है-- 
शोभायमान होती है  लैसे-बार्रामायण ८ ७।६६ ) का इलोक है-- 
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यत्सेनारजसायुदच्रति चयेद्राभ्यां दवीयोऽन्तरान्‌ 
पणिभ्यां युगपद्विखोचनपुटानष्टाक्षमो रक्षितुम्‌ । 
एकेकं दलमुज्नमय्य गमयन्‌ वासाम्बुजं कोरातां 
धाता संवरणा ऊुखुरिचरमभूत्‌ स्वाध्यायवद्धानन ।॥१०२॥ 
एवं वेचिच्य संभावनायुमान प्रवृत्तायाः प्रतीयमानत्वसुसरक्षायाः । तच्च 
धाराधिरोहणरमणीयतयातिदयोक्तिपरिस्पन्दि संटरदयते ।३४-४३। 
तदेवं वेचिच्यं व्याख्याय तस्यैव गुणान्‌ व्याचष्टे-- 
वेदग्ध्यसन्दि माधुर्य पदानामत्र बध्यते । 
याति यत्त्यक्तरोथिल्यं बन्धबन्धुरताङ्गताम्‌ ।\४४॥ 
अत्रास्मिन्‌ माधुयं वेदग्ध्यस्पन्दि वेचिच्य समपेकं पदानां बध्यते वाक्येक 
देशानां निवेश्यते । यत्त्यक्तरोथिल्यमुञ्डित कोमलभावं भवद्रन्धबन्धुरताङ्गतां 
याति सन्निवेरा सौन्दर्योपकरणतां गच्छति । यथा-- 


( प्रयोग के समय ) जिसकी सेना से ( समुत्थित ) धूटलिसमूह के ऊपर की ओर 
उठने पर, स्वाध्यायमे ख्ये हुए सुखो वाले ब्रह्माजी अत्यन्त दूर अन्तर पर अवसित 
अपने आटो नेत्रपुटो की एक साथ दोनो हाथो से रक्ना करने मे असमथ होकर अपने 
निवासास्पद कमक को उसकी एक एक ॒पडखुडियो को ऊपर की ओर उठाकर 
कलिका का रूप प्रदान करते हुए बहुत देर तक उसे बन्द करने मे व्यस्त रहें ॥१०२॥ 


( अपने ओंखो की रक्ता मे असमर्थं विधाता मानो अपने भावासभूत कमो को 
बन्द करने मे व्यस्त हो गये इख प्रकार यहो ) संभावना के अनुमान से प्रवृत्त होने 
वाली प्रतीयमान उस्ेक्षा का ८ इवादिक पदामावे गृदोदेक्षा प्रचक्षते- चन्द्रलोक ) 
इस प्रकार का सौन्दर्यं निबन्ध है। ओर वह उक्षा वैचित्र्य अविरय उत्कर्षं प्रास 
रमणीय अतिशयोक्ति के स्वभाव का म्रवाहक प्रतीत हो रहाहै। (तो इस प्रकार 
३४-४३ कारिका तक वैचित्र्य मार्गं का स्वरूप प्रतिपादित किया गया ) । 

इस प्रकार वैचित्र मार्ग की व्याख्या करके उसी के गुणो की विवेचना करते दै-- 

इस (विचित्र मार्ग) मे पदो का वेदग्ध्य प्रवाहित करने वाला माधुयं निबन्धित 
किया जातादहैजो शिथिलता को परित्याग करस्वनाकी बन्धुता की अङ्खता को 
प्रा्च करता है ॥४४॥ 

यहां इस (विचित्र मार्ग) मे, वैदग्ध्यस्यन्दी विचित्रता का समर्पक (माधुयं गुण) 
पदौ का निबन्धित किया जाता है--अर्थात्‌ वाक्य के एकाञ्च का (वैदग्ध्य प्रवर्तक 
माधुर्यं ) निविष्ट किया जाता है। जो व्यक्तशोथिल्य-को^र भाव को छोड़ते हुए 
बन्ध की बन्धुरता की उद्धता को प्राप्त हो जाता है सन्निवेश की सुन्दरता के उप- 
करण भाव को प्राप्त कर ङेता है । जेसे- 

धक तार्ण्यतरो? इत्यादि उदाहरणार्थं ९२ मे प्रस्तुत श्लोक के पूवद्धं मे माधुर्य 
का निबन्धन दहै । जो इस प्रकार दै-- 


१२२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


“किं तारुण्य तरोः” इत्यत्र पूवाद १०३ 
एवं माधुयैमभिधाय प्रसादममिधत्ते-- 
असमस्त पदन्यासः प्रसिद्धः कविवत्मेनि । 
किञ्चिदोजः स्परशन्‌ प्रायः प्रसादोऽप्यत्र दृइयते ।।४५५। 
असमस्तानां समासरहितानां पदानां न्यासो निबन्धः कविवत्मेनि 
विपथिन्मार्गे यसः प्रसिद्धः परस्यातः ¦ सोःऽप्यस्मिन्‌ विचित्राख्ये प्रसादसिधानों 
गुणः किञ्चित्‌ कियन्मात्रं ओजः स्प्रशन्‌ , उत्तानतया व्यवसितः प्रायो दयते 
प्राचुर्येणछक््यते । बन्धसौन्दयै निबन्धनत्वात्‌ तथाविधस्योजसः समासवती 
वृत्तिः ओजः" शब्देन चिरन्तनैरुच्यते । तदयमत्र परमा्थः-- पू्ेस्मिन्‌ प्रसाद- 
लक्षणे सति ओजः स्परामात्रमिह विधीयते । यथा- 
अपाङ्गगततारकाः सिमितपक््मपालीभतः 
सफुरत्सुभग कान्तयः स्मित सयुद्‌गतिदयोतिताः। 


कि तारुण्यतरोरियं रसभरोद्धिम्ना नवा वल्लरी 
लील प्रोच्छलितस्य कि लहरिका लावण्यवारानिषेः ॥१०३।। 

यों प्र्ेक पदो मे प्रायः माधुर्यं व्यज्ञक सौन्दयं पाया जाता है ॥४४॥ 

इस प्रकार माधुर्यं का अभिघान कर प्रसाद गुण का विवेचन करते है- 

समासरष्टित पद विन्यास से युक्त, ऊुङ-कुर ओज गुण का स्प करता हुआ 
कविपरम्परामे प्रसिद्ध प्रायः प्रसाद गुण भी यहां ( विचित्र मार्गमे) देखा 
जाता है ॥४५॥ 

असमस्त-समासरहित पदों का न्यास--निबन्धन, कवियो के मार्ग-विद्रानो 
कौ रचना बिधिमे नो प्रसिद्ध--प्र्यात दै। वह ८ प्रसाद्‌ गुण ) भी विचित्र नामक 
(मागं मे) प्रसाद नाम का गुण, कुछ-कुछ माता तक, ओज का स्पशं करता हआ-- 
म्रोट्‌ रूप मे व्यवस्थित हु प्रायः देखा जाता है--अधिकतया लक्षित होता है । 
रचना के सौन्दर्यं निबन्धन का कारण होने के कारण उस प्रकार के ओज की समास- 
युक्त इत्ति को प्राचीन आचार्यों ने ओजः शब्द से का है । तो यहं इसका वस्तु अर्थं 
तो यह है कि--इसके पूर्वं सुकुमार मागं के प्रसाद्‌ गुण के विद्यमान रहने पर य्ह 
ओज का स्य मात्र भी निवंधित किया जाता है (तावप यह है कि सुकुमार मार्ग का 
जो प्रसाद युणहै। जेसाकि ३१बी कारिका मे व्यक्त है--अक्टेदा व्याञ्जिताकूतं 
कगित्यथं समर्पणम्‌ । रसवक्रोक्ति विषयं यद्साद. सकथ्यते । इस प्रसाद गुण का जो 
क्षण है, विचित्र मागं मे भी यह रहता है । अन्तर केवल यह है कि विचित्र मे यह 
ओज गुण कामी स्प करता है, ओज से युक्त भी होता है ) । नैसे-( युबती- 
नारियो के दृष्टि सौन्दर्यं का वर्णन है-) परियतम परं प्रेरित मदयुक्त सुन्दरी रमणियों 
की अखि (कयाक्ष ) जयनक्षील है ८ सर्वातिशायी हे ) | लिन ओखो की पुतरि्यो 
नेत्रं केकोरभागमे पहु जाती है, निद्चरु पको को धारण करती हुई छिटकती 


प्रथमोन्मेपः | १२३ 


विखासभरमन्थरास्तरखकस्पितेकशथ्रवो 
जयन्त रमणेऽपंताः समद्‌ सुन्दरी रष्टयः १०४ 


प्रसादमेव प्रकारान्तरेण प्रकटयति--- 
गमकानि निबध्यन्ते वाक्ये वाक्यान्तराण्यपि । 
पदानीवात्र कोऽप्येष प्रसादस्यापरः कमः ४६ 
अत्रास्मिन्‌ विचित्रे यद्वाक्यं पदसमुदायस्ताम्मिन्‌ गमकानि समर्भकाण्य- 
न्यनि वाक्यान्तराणि निबध्यन्ते निवेश्यन्ते । कथम्‌ पदानीव पदवत्‌ , परस्परा- 
न्वतानात्यथः । एष कोंऽप्यपूवेः प्रसादस्याप्यपरः क्रमः बन्धच्छायाप्रकारः । 
यथा- 
नामाप्यन्यतराः इति १०५५] 
प्रसाद्मभिधाय खवण्यं छक्षयति- 


मुस्कान के आविर्मावसे जो चमक उठती है तथा विलासो के अतिशय भारसेजो 

अलसायी रहती है ओर जिन ओंखो की एक भह चञ्चल कर दी जाती है ॥१०४॥ 

( ओलगुण समर्पक पदसंघटना-वर्णं विन्यास की विच्छित्ति के साथ श्रङ्खार्‌ रख 
समन्वित होने के कारण यहो प्रखाद गुण है ) | 

प्रसाद गुण को ही दूसरे दंग से कहते है 

यद्यो ( चिचित्र मायं के इस प्रकारान्तर प्रखाद गुण मे ) वाक्य मे पदौ की मेति 
व्यञ्जक दूसरे वाक्य मे निबन्धित किये जाते है । यह प्रसाद्‌ का अनिर्वाच्य कोई दूसरा 
ही प्रकार है ॥४६॥ 


यहो--इस विचित्र मार्ग मे जो वाक्य होता है-पद समुदाय होता है, उसमे 
गमक--( व्यञ्जनया ) समरप॑क अन्य दूसरे वाक्य निबन्धित किये जाते है-निवेरिव 
किये जाते हं । केसे - पदो कौ भेत्ति-पद की मोति एक-दूसरे से आपस मे अभ्वित | 
यह कोड अपूव ही प्रसाद गुण का दृसरा क्रम है । जेठे-- 
नामाप्यन्यतरोः | १०५॥ ( यह ९१वी संख्या के उदाहरण का एकांश मात्र है । 
पणं दोक इस प्रकार है-- 
नामाग्यन्यतसोर्निमीकितममत्तत्तावदुन्मीटित 
प्रस्थाने स्वलतः स्ववत्मेनि विधेरन्मदगरहीत' केरः । 
लोकश्चायमहम्ट दशंनृताद्द्रग्येरासा दुद्तो 
युक्तं काष्िक लूनवान्‌ यदसि तामाम्रालिमाकालिकीम्‌ ॥१०५॥ 


यहां आकारिकि आग्रालिकदम्बके काषिकं द्वाराकटे जाने रूप वाक्यमे 
(अन्यतर के निमील्तिादि' वाक्य पदो की मति गमक एव परस्पर अन्वि है | अतः 
प्रसाद्‌ गुण है ) | “ 

प्रसाद का व्याख्यान कर लावण्य गुण का लक्षण करते है-- 


१२४ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अव्राप्टुतविसगान्तैः पदैः प्रोतैः परस्परम्‌] 
हस्वः संयोगपूर्वैश्च छावण्यमतिस्च्यिते ॥४५।। 
अत्रारियन्नेवं विषैः प्दैटीबण्यमतिर्च्यिते परिपोषं प्राप्रोति । कृटरः- 

परस्परमन्योन्यं ्रोतैः संररेषं नीते; । अन्यच्च कीटरोः-अलट्ुप्र विसर्गन्तेः, 
अलयप्रविसगाः श्रूयमाण विसजेनीया अन्ता येषां तानि यथोक्तानि तैः। 
हस्वेश्च कघुभिः। संयोगेभ्यः पूर्वैः । अतिरिच्यते इति . सम्बन्धः । 
तदिदमत्र तातयम्‌-पूवाक्तछक्षणं खबवण्यं विद्यमान मनेनातिरिक्ततां 
नीयते । यथा-- 

श्रासोत्कम्पतरङ्किणिस्तनतटे धोताञ्जनशर्यामलाः 

कीयन्ते कणरः कृशाङ्गि किममी वास्याम्भसां बिन्दवः । 

किञ्चाङुच्चित कण्ठरोधक्कुटिलाः कर्णासृतस्यन्दिनो 

हुंकारः करृपञ्चमप्रणयिनस्तुस्यन्ति निर्यान्ति च | १०६ 





यहां अलतत विसर्गं से युक्त अन्त ( पदो वाटे ), परस्पर संबद्ध एवं संयोग के पं 
हस्व पदो से युक्त व्मवण्य गुण का अतिरेक ८ परिपोष ) पाया जाता है ॥४७॥ 

यर्हो-इस ( विचित्र मार्ग ), मे, इस प्रकार पदो से लावण्य का अतिेक-- 
परितोष प्राप्त होता है । किस प्रकार के ( पदो से ) {--परस्पर--आपत्त मे, प्रोतः-- 
सदखेप्र को प्राप्त कराये गये । ओर कैसे ( पदो से ) £--अङ्प्त विसर्गान्त पदो से-- 
विसर्ग म नही है, जिनके अन्त मे विसर्जनीय श्रूयमाण है वे तथोक्त उन पदो से, 
ओर हख--लष्ु (पदो से), जो सयोग पदो से परे (आये हो) । (एसे पदो मे काव्य 
गुण ), अतिरेक वे प्राप्त होता है। ( इस क्रिया ) से सम्बन्ध है । तो यदहो यह तात्पयं 
है- पूवं कथित लशक्षणवाला कावण्य गुण उपस्थित होने पर ( अर्थात्‌ सुकुमार मार्ग 
काजो दर्वी कारिका मे कहा गया ल्वण्य गुण है वह इससे मिलकर अतिरिक्ता 
को प्रात कराया जाता है ) इसके सयोग से अतिरेकता को प्रात्त कराया जाता ३ । 
जैसे ६ 

( आत्तं रोती हुईं किसी रमणी का वर्णन है--अपि तन्वद्धि ! ( ओंखो लगाये 
गये ) अज्ञन को धुल देने के कारण काली काटी ये असू की वृदे श्वासजन्य उच्कम्पन 
से तरद्धायमान स्तनो के छोयो पर कण-कण करके क्यो विखिरेजारहेहै१ ओरक्या 
कुछ-कुकछ दबी जुबान के अवरोध से ट्रटे-पूटे, कानो मे अग्रत प्रवाहित करने वारे, 
मधुर पञ्चम राग के प्रणयी (समान) हम्‌-हृम्‌ के शब्द दूटटरूट कर रह जाते है (रह- 

ह कर ) बाहर निकर पडते है ॥१०६॥ 

८ यद्यो पर धौताज्ञनद्यामल्यः, कणश्चः, बिन्दवः, कुरित्यः, हुकाराः पद अठ 
विसर्गान्त है । इसी प्रकार संयुक्ताक्षरो के पूर्व रायः सर्व॑हस्व का विधान है| य्ह 
विचित्र मार्ग का लावण्य गुण विराजमान है | ) 


प्रथमोन्मेप | १२५ 


यथाकवा-- 


एतन्मन्द विपक्व तिन्दुकफटर्रयामोदरा पाण्डुर- 
प्रान्तं हन्त पुिन्द सुन्दर कर स्परोक्चमं ठशक््यते । 
तत्पस्टीपतिपुति ऊुर्जरकुटं कुम्भाभयम्यर्थना- 
दीनं त्वामनुनाथते कुचयुगं पत्रा्चकेमां पिधाः १०५ 
यथा बा- 
हंसानां निनदेषुः इति ॥१०८। 
एवं छावण्यमभिधायासिजात्यममिधीयते- 
यन्नातिकोमल्च्छायं नातिकाठिन्यमुद्रहत्‌ । 
आभिजात्यं मनोहारि तदत्र परौडिनिर्मितम्‌ ।\४८॥ 
अघ्रासिन्‌ तदाभिजात्यं यन्नातिकोमर्च्छायं नात्यन्तमस्णकान्ति नाति- 


अथवा जैसे इसी का दूसरा उदाहरण--( यह इटोक "काव्यप्रकाशः मे दोष 
प्रकरण मे च्युतिसंस्त ( व्याकरण क्षण दोष ) के उदाहरण के रूप मे प्रस्तुत किया 
गया है | अन्तिम पद्‌ “अनुनाथतेः मे व्याकरण नियमो के अनुसार आशीरथं होने के 
कारण 'अनुनाथतिः होना चाहिए 1 पल्टीपति ( मामप्रधान ) की कन्या के कुचयुगल 
का दर्चन चाहने बारे किसी विदग्ध का कथन है--अरी, छोटे गोच के प्रधान 
शबरपति की त्यडिली, हप का विपय है कि हरक पके तिन्दुक फर के समान श्याम 
मध्य भाग एवं मामूढी पीठे छोरो बाठे ये तुम्हारे कुचद्वय ( किरी ) शवर के सुन्दर 
हाथो के स्पर्शं के उपयुक्त छग रहे है ८ मर्दन योग्य द ) | ( क्योकि तुम्हारे कुम्भ- 
युग से आङ्रष्ट एव सन्देहायित होकर कि किस कुम्म पर प्रहार करे शबर हाथियों 
के गण्डस्थलो पर प्रहारं नदी करेगा अतएव ) अपने गण्डस्थल ( कुम्भद्य जो कि 
तुम्हारे कुचकरम्भ के ही समान हे ) के अमय प्रासि की प्रार्थना से कातर हाथियों का 
समूह तुमसे यह याचना करता दै कि इन अपने कुचयुगलं को पत्राछ्कों से मत 
किपाओ ( टेको ) अर्थात्‌ मदूदर्यना्थं अनावृत ही रहने दो ॥१०७॥ 

( या पदो का परस्पर सदटेपर एवं सयोगपूरवं हृस्व का विधान तो है दही, वर्णन 
का सौन्दर्यं भी परम आह्वादकारी है ) | 

अथवा इसी का तीसरा उदाहरण है-्टंसाना निनदेषु दद्यादि उदाह्रणमे जो 
उदाहरण सख्या ७३ मे ह । पूरा इटोक वही द्रष्टव्य है ।४७॥ 

इस प्रकार लावण्य को कहकर अब आभिजात्य का विवेवन कसे दै- 

इय ( विचिच्र मार्ग मे ) जो न अत्यन्त कोमक छाया ओर न अव्यन्त कठिनता 
के सौन्दर्यं को धारण करता हुआ ( निर्माण है ) मनोहारी एवं ( कवि ) प्रौढि से 
विनिर्मित बह आभिजात्य ८ गुण ) कहा जाता है ॥४८॥ 

यो इस ( विचित्र मार्गं ) मे बह आभिजात्यं (गुण कहा जातारै); जोन 
अत्यन्त कोमख्च्छाया-अत्यन्त मसृण कान्ति, एवं न अविद्य कठिनता को वहनं 
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भ, (५ (~ ("^ 


काठिन्यमुद्रहन्नाति कटीरतां धाय्यत्‌ प्रोटिनिर्मितं सकर कविकौशषटसंपादितं 
सन्मनोहारि हृदयरञ्जकं भवतीत्यथैः । यथा- 
अधिकरतरततरपं कत्पितस्वापीटा- 
परिमख्ननिमीरत्पाण्डिमा गण्डपाखी । 
सुतल कथय कस्य व्यञ्जयत्यञ्जसैव 
स्मरनरपति केटी योवराञ्याभिपेकम्‌ ।१०९॥ 


क (५ ऋ 


एवं सुङ्कमार विहितानामेव गुणानां विचित्रे करिचदविश्षयः संपात इति 
बोद्ध्यम्‌ । 


आभिजात्यप्रश्ेतयः पूर्वमार्गोदितागुणाः। 
„ अत्रातिशयमायान्ति जनिताहायेसंपदः ।।११०॥ 
इत्यन्तरर्‌डङ{कः । 
एवं विचिच्रमसिधाय मध्यमभुपक्रमते-- 
वैचिच्यं सौकुमार्य च यत्र संकीर्णतांगते । 
भ्राजेते सहजादाये शोभातिशयशाछिनी ।४९॥ 
करता हमा--अत्यन्त कठोरता को धारणा करता हुआ ही, ग्रौडि से निर्भित--कयि 
की समस्त चातुरी से संपादित ह्येकर मनोहारी सहृदय दय का अनुरज्क होता है- 
यह अर्थं हुजा । जेते-( यह शलोक "कान्यप्रकाश' मे भी आया है १ चिन्तापरायणा 
नायिका के परति सखी के कवन है -) शोभनाङ्कि १ बताओ तो सही कि करतरूप 
दौय्या पर की गयी शयन की लीला के परिमद॑न मे ( अरुणिमा आ जाने के कारण ) 
तिरोहित होती हुई पाण्डिमा से युक्त यह तुम्हारी कपोलस्थली अकस्मात्‌ किस भाग्य- 
शाकी के कामदेवरूपी याजा की क्रीडा के यौवराज्य पद पर ( ठम्हारे द्वारा किये ) 
अभिषेक को अभिव्यक्त कर रही है ? ॥१०९॥ 
( प्रकृत शलोक मे न तो अत्यन्त कठिन न अतिशय मसृण पदोका ही प्रयोग 
किया गया है । कवि कव्यना का काखित्य ह ! अतएव आभिनाष्य है ) | 
इस प्रकार सुङ्कमार मागमे विदितिगुणोका दही विचित्र मार्गमे कोर अपूर्व 
सौन्दर्यं संपादित कर दिया जाता है अर्थात्‌ उनमे कुक ओर दही सौन्दर्यला दिया 
जाता है यह समञ्चना चाहिए । ( दसी को आगे के अन्तर दोक से कह रहे है )- 
आभिजात्य आदि ( माधुर्य, प्रमाद एवं लावण्य ) पूर्वं मार्ग ( सुकुमार मार्गं ) मे 
ही केहे गये गुण या ( इत ) विचित्र माग मे ( कवि की ) आहार्य ( न कि स्वामा- 
विक ) काव्यसपत्ति से युक्त ओर भ अतिशय को प्राप्त हो जाते है ॥९१०॥ 
दस प्रकार यह अन्तरद्लोक रद्य । 
इस प्रकार विचि मागं एवं उसक गुणो का अभिधान कर अव मध्यमागंके 
लक्षण का प्रयास कसते है 
सहज एत्‌ आहायं शोभा के उत्कर्पं से सुशोभित जह परखर सद्कीण॑ता को प्राप 
सुकुमार एवं विचिचभाव प्रकादयमान होते है ॥४९॥ 
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माधुयादिगुणभामो दृत्तिमाभित्यमध्यमाम्‌ । 
यत्र कामपि पुष्णाति बन्धच्छायातिरिक्तताम्‌ ।॥।५०॥ 
मार्गोऽसो मध्यमो नाम नानारुचिमनोहरः । 
स्पधेया यत्र॒ बतेन्ते मागद्ितय संपदः ॥५१॥ 
अघ्रारोचकिनः केचिच्छायावेचिच्यरञ्जके । 
विदग्ध नेपभ्यविधौ भुजङ्गा इव सादरः ॥५२॥ 

मार्गोऽसौ मध्यमोनाम मघ्यमाभिधानोऽसो पन्थाः । कीटशः- नानाविधा 
स्वयः प्रतिभासा येषां ते तथोक्तास्तेषां सुककमारकिचित्र मध्यमग्यसनिनां 
सर्वेषामेव मनाहसे ह दयहारी । यस्मिन्‌ स्पर्धया मामैद्वितय संपदः सुङ्कमार 
विचित्र शोभाः साम्येन वर्तन्ते यवतिष्ठन्ते, न न्युनातिरिक्तत्वेन । यत्न वैचिच्यं 
विचिन्नत्वं सौकुमार्य सुकुमारत्वं सद्की्णतां गते, तस्मिन्‌ मिश्रतां राप्ते सती 
भ्राजेते, शोभेते। कीदरो- सहजाहा्थक्ोभातिशयश्ालिनी, शक्तिव्युत्पत्ति- 
संभवो यः कशोभातिशायः कान्त्युत्कर्षस्तेन शारेते दखाघेते ये ते तथोक्ते । 

नहा माधुयं आदि. ( लावण्य प्रसाद एवे आभिजात्य ) गुण वर्गं मध्यम इत्ति 
का अवलम्बन कर सचना के सौन्दयं की किसी अपूर्वं विरोप्रता को परिपुष्ट करते 
है ॥५०॥ 

(विभिन्न सचिवे ( सहृदयो ) के मन को हरण करने वाला मध्यम नामका 
वह मार्गं है नहा दोनो मार्गो ( खुककुमार एव विचिच्र मार्गो , को विभूतियो परस्पर 
स्पधापूर्वक वर्तमान रहती ह ॥५१॥ 

कान्ति सौन्दर्यं से रञ्जक सम्य आभूषण ॐ विधि मे आदस्युक्तं नागर जनौ की 
मोति शोभा की विचित्रता से सृदय-हृदय रञ्ञक एवं विदग्धजन की अल्ङ्करण पद्धति 
वाले इस मध्यम मार्गं मे कुछ आरोचकी वृत्ति के लोग ही आदरयुक्त होते है ॥५२॥ 

यह मार्गं मध्यम नाम का है--यह ( काव्य ) पथ मध्यम अभिधान वाल्य है। 
केसा है नानां प्रकार की रुचिर्यो-प्रतिमास जिनके पास है वे है तथोक्तं ( नाना 
सचि ), उनका अर्थात्‌ सुमा विचित्र मार्ग ए मध्यम मार्ग के व्यसनी इन सभी 
काही जो मनोहरहृदयहारी होता है ( वह दहै मध्यम मार्गं ) जिसमे परस्पर स्पर्धापूठंक 
दोनो ( सुक्रमार एवं विचित्र ) मार्गा की सम्पत्तिया- सुकुमार ौर विचित्र मागो की 
सोभा समान भाव से होती दै-- व्यवस्थित होती है-कम अथवा अधिक भाव से 
नदी । जहो वैचिन्य-विचिचता, सौकुमार्य-सुकुमारता । दोनो ही ) खद्कीणता को प्रास्त- 
कर उस ‹ मध्यम ) मार्ग मे मिश्रत्व माव को प्राकर टी दीप्यमान होते है शोभाय- 
मान होते है | किस प्रकार के ८ वे दोनो ) {~ सहज एव आद्याय शोभा के अतिरय 
से शाल्ति-- शक्ति एव व्युत्पत्ति से उत्पन्न होने वाल्य जो शोभा का अतिद्रय कान्ति का 
उत्कर्षं, उस जो सात हेते द-- प्रशंसित होते ह वे दोनो तथोक्त रप्राजेते सहनाह्यायं 
शोभातिदयशाखिनी ) उस प्रकार के मागं को मध्यम मागं कहते है । 
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माधुर्येत्यादि । यत्र माधुयोदि गुणग्रामो माधुयैप्रथतिगुणसमूदो मध्यमा- 
सुभयच्छायच्छ्रुरितां वृत्ति स्ूस्पन्दगतिमाशित्य कामप्यपूर्वा बन्धच्छायाति- 
रिक्तां सन्निवेशकान्त्यधिकतां पुष्णाति पुष्यतीत्यथैः । 
तत्र गुणानामुदाहरणानि । तत्र माधुयंस्य यथा-- 
वेलानिभेग्दुभिराङुछिताखकान्ता 
गायन्ति यस्य चरितान्यपरान्तकान्ताः । 
टीखानताः समवलम्ब्य र्तास्तरूणां 
हिन्ताख्मालिषु तरेषु मदहाणैवस्य ॥१११॥ 
प्रसादस्य यथा-- 
तद्रक्त्रेन्दुविखोकनेन, इत्यादि ॥११२॥ 


( मध्यम मार्गको द्यी ओौर अधिक विदोषित करने के लिए कहते है )--माधुरये- 
त्यादि । जहा- जिस मार्गं मे माघुर्यादि गुणो का समूह माधुर्यं प्रश्रति (प्रसाद, खावण्य 
ओर आमिनात्य ) गुणो का समुदाय मध्यमाद्रत्ति ( सुकुमार एव वैचिन्य रूप ) दोनो 
की कान्ति से भिधित बृत्ति अर्थात्‌ अपने व्यापार को प्राप्त कर किसी अपूर्व ही स्चना 
की चोमा की अतिरिक्तता--विन्यास विच्छित्ति की अधिकता को पुष्ट करता है-- 
परिपोष प्रदान करता है ८ वह मागं मध्यम मार्गं कहा जातादहै)। क्योकि मध्यम 
मागं सुकुमार एवं वैचित्य की विच्छित्त से संवलित होता है इसलिए मध्यम के गुण 
मी उक्त दोनो मार्गो के गुणो के मिश्रण से यक्त होगे । अतः उनका लक्षण न करके 
केवर उदाहरण दिये जा रहै है । 


उस ८ मध्यम मार्गं ) मे गुणो के उदाहरण दिये जाते द} उनमे भी माधुयं का 
उदाहरण जेसे-दकोक पादताडितक भाण काहै जो इ्यामिलक कवि की कृति मानी 
जाती है-) हिन्ताठ वृक्षो से शोभायमान महासागर के तट पर सविकास छकी हुई 
बरक्ष की कताओ का सम्यक्‌ अवलम्बन लेकर किनारे की मञ्जु हवा से बिखर 
अलकौवाली जलनिधि के दूसरे किनारे की कामनियां जिसके चरितो का बखान किया 
करती है ॥१११॥ 

( यहो पर सुकुमार मागं के माधुयं गुण का अधिक समासं का अभाव एवं विचित्र 
मार्ग के माधुर्यं का-रोथिल्य विहीन विन्यास मार्ग का माधुर्यं गुण दमक उठा है ) | 
प्रसाद गुण का उदाहरण नेसे--उदाहरण सख्या २३ मे उदाहृत रोक -तद्‌वकमेन्दु 
विलोकनेन, इत्यादि ॥११२॥ ) पूरा शोक पुन दिया जा रहा है -- 

तद्वक््ेन्दुः विलोकनेन दिवसोनीतः प्रदोषस्तथा 
तद्गोष्ठयैव निशापि मन्मथङ्तोत्ाहैस्तद ङार्प॑णैः । 

तो सम्प्रत्यपि मागगदत्तनयना द्रष्टुं प्रबत्तस्यमे ° 
बद्धत्कण्ठमिदं मनः किमथवा प्रेमासमाप्तोत्सवम्‌ ॥११२॥ 
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खावण्यस्य यथा- 
सङ्क्रान्ताङ्ककिपवेसूचितकरस्वापाकपोरस्थटी 
नेत्रे निभरमुक्तबाष्पकटटुषे निदवासतान्तोऽधरः। 
बद्धोद्मेदविसं्लारकठता निर्वेदराल्य॑ मनः 
कष्टं दुनयवदिभिः कुसचिवेवेत्सा ददं खेदयते ॥ ११३ ॥ 
आभिजात्यस्य यथा- 
आङम्ब्य छम्बाः सरसाग्रवल्टीः 
पिबन्ति यस्य स्तनभारनम्राः । 
सोतश््युतं शीकरकूणिताक्त्यो 
मन्दाकिनीनिद्यैरमरवसुख्यः ॥ ११४ ॥ 
एवं मध्यमं व्याख्याय तमेवोपसंहरति--अत्रेति। अ्रैतस्मिन्‌ केचित्‌ 
कतिपये सादरास्तदाश्रयेण काव्यं कुर्वन्ति । यस्मात्‌ अरोचकिनः कमनीयवस्तु- 
व्यसनिनः । कीरशे चास्मिन-छायावेचिच्यरञ्के कान्तिविचिच्रभावाहादके । 


| 


(शृ्ञार रस, दीपक अलङ्कार, ओलस्परशंक पद, समास-रचना एवं पदो की व्यज्ञकता 
होने से यहो प्रसाद गुण का सौन्दर्यं समुर्लसित है ! ) मध्यम मार्ग के ही खावण्य रुण 
का उदाहरण जैसे--रट्ोक 'तापसवत्सराजः ८ ३।७६ ) ठे टिया गया है-- 

गण्डस्थली प्रतिविग्बित ८ चिह्धित ›) अगुक्यि के पोरोसे हाथ पर रखकर सोने 
की सूचना देती है । नेच अतिशय बहाये गये ओय से मलिन हो गये है ओर अध- 
रोष्ठ निः्वास वायु से सूख गये ह । कोमल कचकलाप बन्धन ८ जड ) के खुल जाने के 
कारण अस्त-व्यस्त हो गये है ओर मन निवेद के कारण ्चूल्य हो गया है (खागी-खाटी 
है) कष्ठ दहै कि दुनीति क जानकार ( इन ) ऊमन्विर्यो से प्यारी वत्सा ( वासवदत्ता ) 
बहुत ही सतायी जा रही है । ११३ ॥ 

( सन्द ओर अर्थं की रमणीयता, प्रदो की सन्दर स्वना; सविसर्गान्त पद एवं 
संयोगपूर्वं हस्व पदों के विधान से यहा लवप्य गुण की शोभा बन रही ह ) | 

आमिनात्य गुण का उदाहरण जैसे- 

सनो के भार से की हुई हरी-हरी विशाल ल्ताओं के अभाग का सहारा 
ठेकर किन्नर-रमणियो निमीलित नेत्र जिस ( पव॑त हिमालय ) के प्रवाह से गिरते हए 
गङ्घा के जलप्रतापों का पान करती है ॥ १९४॥ 

( श्चतिसुखद, कोमरूकान्तपदावली, मखण एव कुख-कुछ कठिन वर्णो से युक्त 
होने के कारण यहो आभिलात्य गुण सुतस दद॑नीय है |) 

इस प्रकार से मध्यम भार्म का गुणोदाहरणपूवंक विवेचन कर उसी का उपसंहार 
करते है- अत्रेति से ! य्हो-इस ८ मध्यम मार्ग >) मे ऊुद-कतिपय ही ( कविगण ) 
खादर हते है--उस मार्ग के आश्रय से कान्य-स्वना करते हे । क्योकि अरोचकी-- 
कमनीय वस्तु के अ कवि) व्यसनी होते द ¦ किस प्रकार के इस माग मे {--सोन्द्यं की 

९ 
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कथम्‌--विदग्धनेपथ्यविधो भुजङ्गा इव, अभास्यकत्पकस्पने नागरा यथा । 
सोऽपि छायावेचित्यरञ्जक एव । 
अच्र गुणोदाहरणानि परिमितत्वास्प्रर्थितानि, प्रतिपदं पुनरछायावेचिच्यं 
सहृदयः स्वयमेवायुसतैव्यम्‌ । अनुसरणदिक्प्रदशेनं पुनः क्रियते । यथा-मातृ- 
गुप्रमायुराजमञ्जीरप्रभरतीनां  सोङमायेवेचिच्यसंबकितिपरिस्पन्दस्यन्दीनि 
काव्यानि सम्भवन्ति । तत्र मध्यममा्संवङितं स्वरूपं विचारणीयम्‌ । एवं 
सहजसौङुमायैसुभगानि काछिदाससवेसेनादीनां काव्यानि दरयन्ते । तत्र 
सुकुमारमागेस्वरूपं चचेनीयम्‌ । तथेव च विचित्रवक्रत्वविजम्भितं हषचरिते 
प्राचुर्येण भट्टबाणस्य विमान्यते, भवभूतिराजरोखरविरचितेषु बन्धसोन्दयं 
सुभगेषु मुक्तकेषु परिदृश्यन्ते । तस्मात्‌ सहृदये; सवत्र सवेमनुसतैन्यम्‌ । एवं 
मागंतरितयलक्षणं दिङमात्रमेव प्रदर्हितम्‌ । न पुनः साकल्येन सत्कविकोशल- 
प्रकाराणां केनचिदपि स्वरूपमभमिधातं पायते । मार्गेषु गुणानां समुदायधमंता । 
यथा न केवट शब्दादिधमंत्वं तथा तस्छक्षणव्याख्यानावसर एव प्रतिपादि 
तम्‌ ॥४९-५२॥ 





विचित्रता से रञ्ञक~-कान्ति का जो विचि भाव उससे आहाद प्रदान करने वाला 
कैसे !-- विदग्ध नेपथ्य की क्रिया मे यजङ्धो की मोति--अग्राम्य वेरा-र्चना मे नागरं 
जनो की तरह । ( क्थोकि ) वह ( नागरजनो की वेशा-र्वना ) भी शोभा कौ विचित्रता 
से आह्वाद प्रदान करने वाली होती ही है । 

यह गुणो के उदाहरण सभिततया ही प्रददीत किये गये है, किन्तु प्रतिपद 
कान्ति की विचित्रता सददय जनो को स्वयं समञ्च टेनी चाहिए । ( उसे अन्यत्र ) 
अनुसरण करने की विधिका प्रदर्यन हम कर देते है। जेसे--मातृगुस्त, मायुराज 
तथा मञ्जीर आदि कविय के सौकुमायं एव वैचिच्य मार्गं से मिधित स्वभावसमर्पक 
काव्य हो सकते है । वहो पर मध्यम मार्गयुक्तं स्वरूप का विचार करना चाहिए । इसी 
प्रकार स्वाभाविक सौङुमायं मार्ग से सुन्दर काल््दिस सवंसेन आदि कवियों के 
काव्य देखे जाते है ! वहो पर सुकुमार मार्गं के स्वरूपकी च्चाकी जानी चाहिए 
ओर उसी प्रकार बाणम के हर्षचरित मे विचित्र ( मार्गं ) की कान्तिका विजुम्भण 
बहुकता से देखा जाता दै ( साथ ही ) भवभूति एव ॒राजदोखर आदि से रचित स्वना 
के सौन्दर्यं से मनोहारी सुक्तको मे भी विचित्र की कान्ति का विजम्भण पाया जाता 
है | इसचिएः सदहदय जनो को सभी (कवियो की ) स्वनाओ मे समग्र मार्गो के गुण आदि 
के उ दाहरणो का अनुसरण करना चाहिए । इख प्रकार (मेने) तीनो मार्गो के लक्षण संक्षेप 
माज ही दिखाये है, ( न कि पूर्णरूप से दिखाये है ) । क्योकि रेष्ठ कवियों के रचना- 
कौशक के प्रकारौ का स्वरूप पूर्णतया किसी के भी द्वारा कहा जाना सभव नही है। 
गुणो की मागं मे समुदायधर्म॑ता है ८ अर्थात्‌ मार्गो मे गुणो की अवयवि सामान्य- 
रूप से पदसमुदाय म दी होती है, न कि प्रथक्‌ पथक्‌ रूप से शब्दो मे ) ! (गुणो की) 


प्रथमोन्मेषः | १३१ 
एवं प्रत्येकं प्रतिनियतगुणप्रामरमणीयं मार्मत्रितयं व्याख्याय साधारण- 
गुणस्वरूपव्याख्यानाथेमाह- 
आञ्जसेन स्वभावस्य महत्त्वं येन पोष्यते । 
प्रकारेण तदोचित्यमुचिताख्यान जीवितम्‌ ॥ ५३ ॥ 
तदौचित्यं नाम गुणः । कीटक--आड्जसेन सुस्पशरन स्वभावस्य पदार्थस्य 
महत्त्वमुत्कर्षो येन पोष्यते परिपोषं प्राप्यते । प्रकारेणेति प्रस्तुतत्वादभिधा- 
वैचिच्रयमत्र श्रकारः-शब्देनोच्यते। कौटशम्‌-उचिताख्यानमुदाराभिधानं जीवितं 
परमार्थो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । एतदानुगुण्येनेव विभूषणविन्यासो विच्छित्तिमा- 
वहति । यथा- 
करतलकङिताक्षमाख्योः समृदितसाध्वससन्नदस्तयोः । 
कृतरुचिरजटानिवेरायीरपर इवेरवरयोः समागमः । ११५॥ 
यथा वा- 
उपगिरिपुरुट्ूतस्येष सेनानिवेश- 
स्तटमपरमितो.ऽदरेसत्वद्‌ बछान्यावसन्तु । 


केवर शब्द आदि की धर्मता जैसे नदी है उसेतो उन गुणो के लक्षण की व्याख्या के 
अवसर पर ही प्रतिपादित कर दिया गया था | ४९-५२॥ 

प्रत्येक मे नियत रुणसमूहो से रमणीय एक-एक करकं तीनो मार्गो की व्याख्या 
कर अब ( उनके ) साधारण गुण के स्वरूप का व्याख्यान करने के लिए. कहते है-- 

( वर्णन की ) स्पष्ट रीति से जहो स्वभाव का महत्व परिपुष्ट किया जाता दै, 
उचित वर्णनस्वरूप प्राणयुक्त बह ओचित्य गुण कदा जाता है | ५३ ॥ 

वह ओचित्य नाम का गुण है। केसा - गज्ञस--सुस्पष्टरूप से, स्वभाव--प्दाथं 
का महत्व--उत्कर्पं जिसके द्वारा पृष्ठ ह्येता है--परिपोप को प्रपत होता है | प्रकार पद 
से यहो अर्थं है- प्रस्तुत होनेके कारण अभिधा का सौन्दर्य ही यहो श्रकारः शब्द से कहा 
गया है। कैसा है (ओचिवय गुण) !--उचित आख्यान--उदार वर्णन-जीवित--परमार्थं 
हे जिसका तथोक्त । इसकी अनुक्ता से दी अल्ङ्धारो का विन्यास शोभा की सृष्टि 
करत्रा है । (ध्यान देने की बात है कि, ओचिव्य का विचार आचाय मरत से ठेकर 
क्षेमेन्द्र की प्रयान-सखापना तक ओर उसके बाद भी काव्यशास्् मे निरन्तर होता रहा 
३ । कुन्तक का विवेचन क्षेमेन्द्र के किए खछाभकारी दी रहा है ) | 

ओचित्य गुण का उदाहरण परस्ठ॒त करते है । जेसे--८( इरोक तापस वत्सराज 
(३।८४ ) का ही है ) ह्यथो मे अक्षमाला लिय हुए, उत्पन्न साध्वस ( हड्बड़ी ) से 

स्तन्ध हाथो वारे, सुन्दर जयाओं की संस्वना किये हुए उन दोनो का सम्मिखन मानो 

दूसरे रिव पार्वती का दी ( समागम ) हा ॥ ११५ ॥ 

अथवा जैसे--( परस्पर बिरुडध दो सेनाओं की मोचंबन्दी का वर्णन है ) पवत के 
समीप यह इन्दर की सेनाओ का वाख्यान है। यह से पवत के दूसरे किनारे पर 
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ध्रवमिह करिणस्ते दधेराः सन्निकर्षं 
सुरगजमदरेखा सौरभं न क्षमन्ते ॥ ११६॥ 
यथा च--हे नागराज बहुधास्य नितम्बभागं 
भोगेन गाढमभिवेष्टय मन्दराद्रः। 
सोढाविषद्यविषवाहनयोगलीखा 
पयेङ्कवन्धनविधेस्तव कोऽतिभारः ॥ ११७॥ 
अचर पूर्वोदाहरणयोभूषण गुणेनैव तद्गुण परितोषः, इतरत्र च स्वभावौ- 
दायाभिधानेन ॥ ५३ ॥ 
ओचित्यमेव छायान्तरेण स्वरूपमुन्मीख्यति- 
यत्र वक्तुः प्रमातुवां वाच्यं शोभातिशायिना । 
अच्छायते स्वभावेन तदप्योचित्यमुच्यते ॥ ५४ ॥ 
यत्र यस्मिन्‌ वक्तुरभिधातुः प्रमातुवां श्रोतुवा खभावेन स्वपरिस्पन्देन 
वाच्यमभिधेयं वस्तु शोभाविशायिना रामणीयक मनोहरेण आच्छाद्यते संत्नियते 
तद्प्योचित्यमेवोच्यते । यथा- 


मिमित 


तुम्हारी सेनार्ए निवास करे । ( क्योकि ) निस्वय दही तुम्हारे भयङ्कर हाथी ८ अपने 
प्रतिपक्षभूत ) देवताओं के हाथियो की मदधार के सौरभ को सहन नदी कर 
सकेगे ॥ ११६ ॥ 

अथवा तीसरा उदाहरण जेसे- 

डे सर्पराज वासुकि ! इख मन्दराचर के नितम्ब ( मध्य ) प्रदेशा को अपने शरीर 
से कसकर अनेक बार आवेष्टित कर रो । विष-वहन करने वाके भगवान रिव कमै 
योगलीला मे असहनीय पर्य्कवन्धन ८ आसनबन्ध ) की मरक्रिया को सहन करने वाछे 
तुम्हारे किए यह कौन-सा महान्‌ मार है १॥ ११७ ॥ 

यहा ऊपर के दोनों पूर्वं उदाहरणो मे अल्ङ्रण के गुण से ही ओचित्य के गुण 
कग परिुष्टि हो रही हे। प्रथम मे उच्येक्षा अलङ्कार है जिसके उपयुक्त दी “करतकलकलि- 
ताक्षमाल्योः आदि उचित पदो का विमिवेदा किया गया है ओर द्वितीय उदाहरण 
मे भी उग्मेश्चा, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति आदि अख््ारो का समुचित विनिवेश होने से 
ही ओचित्य गुण की परिपुष्ट हो रही है! ओर अन्यत्र तीसरे उदाहरण मे ( देषनाग 
आदि के ) स्वमाव की उदारता के वर्णन से ओचित्य का परिपोष हो रहा है| ५३॥ 

ओचित्यगुण का ही स्वरूप दूसरे सौन्दर्यं को केकर प्रस्ठुत करते है-- 

जहो वक्ता या प्रमाता के शोभा के अतिशय से प्रशसा स्वभाव से वाच्यदह्ी दक 
ख्या जाता है वह भी ओचित्य गुण दी क्या जाता है ॥ ५४ ॥ 

लहो--लिस ( गुण ) मे वक्ता कहने वाटे या प्रमाता-भोता के शोभातिशययुक्त 
रमणीयता से मनोहर स्वभाव-अपने परिस्पन्द के दवारा वाच्य-अभिभेय वस्तु आच्छादित 
करली लातीदहै-र्दक दी जातीहै वह भी ओौचित्य दी कहानाताहै। उदाहरण 
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शरीरमात्रेण नरेन्द्र तिष्ठन्नाभासि तीरथ॑प्रतिपादितर्दिः। 
आरण्यकोपात्तफरप्रसूतिः स्तम्बेन नीवार इवावशिष्टः ।। ११८ ॥ 
अत्र इराघ्यतया तथाविधमहाराजपरि्पन्दे वण्यैमाने मुनिना स्वालुभाव- 
सिद्धन्यवहाराजुसारेणाकङ्करणयोजनमोचित्यपरिपोषमावहति । अच्र वक्तुः 
स्वभावेन च वाच्यपरिस्पन्द्‌; संवरृतप्रायो रक्ष्यते । 
प्रमातुर्यथा-- 
निपीयमानस्तबकारिटीमुखेरशोकयष्टिदचर्बाख्पल्छवा । 
विडम्बयन्ती ददृशे वधूजनैरमन्ददष्टौ्ठकरावधूननम्‌ ॥ ११९ ॥ 
. त्र वधूजनेर्निजानुभववासनानु सारेण तथाविधशोभाभिरामतानुभूति- 
रोचित्यपरिपोषमावहति। यथा वा-- 
वापीतडे कुड्ङ्गा पिअसहि हां गरदं दीसंति । 
$ 9 (4 [९ ५ ५. ०५ 
न धरति करण भणति णत्ति विं पुण ण देति ॥ 





लेसे (रघुवद् का (५।१५ ) इटोक है । विद्वजित्‌ नामक यज्ञ मे सम्पूर्णं दानकर शरीर 
मात्र से अवसित रघु से गुरुदक्षिणार्थी कौत्स का कथन है )- 

राजन्‌ ( रु ) ! सत्पात्र को अपनी समस्त सम्पत्ति दानकर शरीरमाच से चोप 
आप वनचासियो से फल-पफूल छे लिये जाने के बाद उण्ठलमात्रे से अवरिष्ट नीवार 
की भोति नुशोमित हो रहे है ॥ ११८ ॥ 

यहं प्ररंसनीय होने के कारण उस प्रकार के महारा रघु के स्वमाव का वर्णन 
किये जाने पर मुनि कत्य के द्वारा उनके अपने अनुभव मे सिद्ध व्यवहार के अनुसार 
{ उपमा ›) अलङ्कार की योजना ओचित्य गुण का परिपोष करती है ( उपमानो का 
प्रयोग व्येग अपने अनुभव से ही करते है । कौत्ख वनवासी मुनि है । नित्य-प्रति उनके 
व्यवहार मे नीवार आता है। उससे फल-पू तोडते रहते है । उसके अवशिष्ट नीवार के 
ण्ठल का उन्हे पूरा बोघ है । इसलिए समस्त दान कर शरीरमात्र से अवशिष्ट व्यक्ति के 
ङिए एक वनवासी के द्वास यह्‌ उपमा उचित ही है, ओचित्य गुण का परिपोष करती 
ह ) । यहो पर वक्ता ( कौत्स › के स्वभाव से वाच्य अभिधेय रघु का स्वभाव समादृत- 
ग्राय दीख पड़ता है | प्रमाता ८ के स्वभाव से वाक्य का सवरणरूप ) ओचित्य जैसे- 


भ्रमर-समूहो से छककर पीयी जाती हृदं पुष्प-गुच्छो वाली तथा हिते हुए अभिनवं 
किसलख्यो से युक्त अलोक लता को काभिनीडन्द्‌ ने कसकर कटे गये होटो वाली 
अतएव हस्तकम्पन्नयुक्त ( रमणी का ) अनुकरण करती हई सी देखा ॥ ११९ ॥ 

ययँ पर वधूजनो ने अपने अनुमव के संस्कार के अनुसार ही उस प्रकार कौ 
रमणोयता की अनुभूति ( अशोक छ्तामे भी की है ) ! ८ इस प्रकार यह ) ओचित्य 
का परिपोप करती है # अथवा जेसे- 


मुग्धा की उक्ति है- प्यारी सखि ! स्नान करने गयेखोगोके दारा बावडी के 
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वापीतरे कुरङ्गाः भिय सखि स्नातुं गतेरदयन्ते । 
न धरन्ति करेण भणन्ति नेति वदितुं पुनन ददन्ति ॥ १२० ॥ इतिच्छाया | 
अन्न कस्याधित्पभातभूतायाः सातिश्यमोग््यपरिस्पन्दसुन्दरेण स्वभावेन 
च्च्यमाच्छादितमोचित्यपरिपोपमावहति । 
एवमौचित्यममिधाय सोभाग्यमभिधत्ते- 
इत्युपादेयवगे ऽस्मिन्यदर्थं प्रतिभा कवेः । 
सम्यक्‌ संरभते तस्य गुणः सोभाग्यमु च्यते ।५५।। 
इत्येवंविधेऽस्मिन्नुपादेयवर्गे शब्दाद्युपेयसमूहे यदथ यन्निमित्तं कवः 
सम्बन्धिनी प्रतिभा शक्तिः सम्यक्‌ सावधानतया संरभते व्यवस्यति तस्य वस्तुन 
प्रस्तुतत्वात्‌ काव्यामिधानस्य यो गुणः स सोभाग्यमिप्युच्यते भण्यते ।। ५५ ।। 
तच्च न प्रतिभा संरम्भमात्रसाध्यमः किन्तु तद्विहितसमस्तसामग्री- 
सम्पाद्यमित्याह्‌- 
सवंसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं सरसात्मनाम्‌ । 
अटोकिकचमत्कारकारिकाव्येक जीवितम्‌ । ५६ ॥ 


किनारे ‹ एसे) मृग देखे जाते हैजोनतो हाथसे पकंडेजातेदै, न बोरूते है ओर 

न ही घूमकर आने देते है ॥ १२० ॥ 

यहो परं प्रमातृ भूत ( सुनने वाली ) किसी युवती के अतिशय मुग्धता के धमसे 
सन्दर स्थभाव के द्वारा वाच्य को आच्छादित कर दिया गया दहै ८ मुग्धा नायिका 
होने के कारण ) ओचित्य का परिपोष हो रहा है । ( वस्तुतः यट वक्ता के कथन से 
मी ओौचित्य का परिपोष है )। 

वस्युतः उक्त सचना मे व्यंग्यार्थ प्रधान है | कुन्तक का अभिप्राय इसी मे है ॥५४॥ 

इय प्रकार ओौचित्य का भमिधान कर (अन्य सामान्य गुण) सोभाग्य का 
विवेचन करते है-- 

इस प्रकार इस उपादेय वर्गं मे जिस वस्तु के ष्टि कवि की प्रतिभा सम्पग्रुपसे 
प्रयुक्त होती है उसका गुण सौभाग्य का जाता है | ५५ ॥ 

इस प्रकार इस प्रकार के इस उपादेय वं मे- शब्द आदि उपादेय समूह म 
जिखके छिए- जिसके निमित्त कवि की--कवि-सम्बन्धिनी प्रतिभा-रक्ति सम्यग्रुप 
से सायधानभाव से सप्रयुक्त होती दै--व्यापार मे प्रयुक्त होती ह--उस वस्तु का-- 
८ प्रकश्णतया ) प्रस्तुत होने के कारण काव्य नाम वाटे (उस पदा्थका ) जो गुण 
होता है, वह सौमाग्य कषा जाता है- भणित होता है । 

जर वह ( सौभाग्य ) मात्र प्रतिमा के व्यवसायसे ही साध्य नही होता किन्तु 
उस ( काव्य ) के किए बताये गये ‹ प्रतिमा-व्युत्पत्ति आदि ) समस्त सामभ्रीरे द्धी 
सपादनीय होता है । इसी को कहते है- 

( काव्योपयोगी ) समग्र सामग्री के परिस्पन्द से संपादनयोग्य तथा रसयुक्त चित्त 
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॥ 


सवेसम्पत्परिस्पन्दसम्पाद्यं॑सर्वस्योपादेयरारोया सम्पत्तिरनवयताकाष्ठा 
तस्याः परिस्पन्दः स्फुरितत्वं तेन सम्पाद्य निप्पादनीयम्‌ । अन्यच्च कीरशम्‌- 
सरसात्मनामाद्रेचेतसामणोकिकचमत्कारकारि ोकोत्तराहादविधायि। किं 
बहुना, तच्च काव्येकजीवितं काव्यस्य परः परमार्थं इत्यर्थः । यथा- 
दामूावधिसुत्रितस्तनमुरः स्निह्यत्कटाक्षे दृशो 
किंच्चित्ताण्डवपण्डिते स्मितसुधासिक्तोक्तिपु भूरुते । 
चेतः कन्दढितं स्मरव्यतिकरेखांबण्यमङ्खषरतं 
तन्वङ्घ-यास्तरुणिम्नि सपेतिशानेरन्येव काचिर्छ्पिः।।१२१॥ 
तन्व्याः प्रथमतारुण्येऽवतीणं, आकारस्य चेतसरचेष्टायाद्व वैचिच्र्यमत्र 
वर्णितम्‌ । तत्र सूत्रितस्तनमुरो लावण्यमङ्धकरेतमित्याकारस्य, स्मरज्यतिकरेः 
कन्दङितमिति चेतसः, स्निद्यत्कटाक्षेँ दृशाविति किञ्ित्ताण्डवपण्डिते 
स्मितयुधासिक्तोक्तिषु शभरूरुते इति चेष्टायार्व । सुचित-सिक्त-ताण्डव- 
( सदृदय ) जनो को अलोकिक चमत्कार प्रदान करने वाद काव्य का प्रधान-माणमूत 
( सौभाग्य गुण होता है ) ॥ ५६ ॥ 
समस्त सम्पत्ति के परिस्पन्द से सपाद्य--( काव्य के किए ) उपादेय समस्त राशि 
( शक्ति-व्युत्पत्ति आदि ) क जो सग्पत्ति-अनवद्यता ( रमणीयता ) की चरम सीमा 
उसका परिस्पन्द स्फुरितत्व, उससे संपाद्य--निष्पादनयोग्य होता है ( सौभाग्य गुण ) | 
ओर वह कैसा होता है सरस आत्मा वाले--आर्द्रं चित्त वाठे लोगो को अलौकिक 
चमत्कारकारी--रोकोत्तर आहाद प्रदान करने बाला । अधिक से क्या, ओर वह काव्य 
का एकमात्र जीवन--काव्य का सर्वो परमार्थं है, यह अथं है । जेैसे-( हेमचन्द्र 
ने अपने काव्यानुशासन मे इसे उद्धत कियाहै। खुन्दर रमणीका वर्णन है) 
छशाद्धी ८ इस प्रकार युवती के शरीर मे) तरुणिमा के धीरे-धीरे पदा्पण करने पर 
अपूर्व कोई ओर दही (सौन्दर्य) स्वना दिखाई पडती है) वक्षसखल भुजाओं के 
मूल तक सनो सेर्वैधा हृ है । ने प्रेमपूर्णं कटाक्ष से युक्त हो गये हे । सुस्कराहट 
के अमृत से गीली उसकी उक्तियो मे भोहे कुछ अपूर्वं ताण्डव्‌ ( वकिमता ) मे विदग्ध 
ह्यो गयी है} काम की विरोष अवसखथाओ से चित्त अंकुरित ( पुरुकित ) हो गया है 
ओर अज्खो ने अपूर्वं लावण्य वरण कर ल्या है| १२१॥ 
य्ह युवावस्ा के प्रथम अवतार होने पर छशाङ्धी नायिका के आकार, चित्त एवं 
चेष्य का वैत्निव्य वणित हु है। उसमे भी 'वश्चखक स्तनो से बेधा ह है", “सद्धौ ने 
लावण्य का वरणकरलिया है, इस प्रकारसे आकारका - काम की विरोप अवसथाओं 
से मन कन्दलित हो गया है इस प्रकार से चित्त की एवं श्रमपूर्णं कयक्च से युक्त दोनों 
नेत्रः, मुस्कान की अमृतलहरी से आद्र कथनो मे किसी अपूव ताण्डव की विदग्ध 
भह हैः इस प्रकारसे चेष्टा का ( वैचिच्य वर्णित है ) | सूत्रित सिक्त-ताण्डव-पण्डित 
एवं कन्दलित पदो की उपचारवक्रता ( भी यह ) यद्य दिखायी पडती है । *स्निह्यत्‌ः 
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पण्डित-कन्दकितानायुपचारवक्रत्वं रक्ष्यते, स्निह्यदित्येतस्य कारविशेषावेदकः 
प्रत्ययवक्रमावः, अन्यैव काचिदवणेनीयेति संवरतिवक्रताविच्छित्तिः, 
अङ्घैवैतमिति कारकवक्रत्वम्‌। विचित्रमा्भविषयो खावण्यगुणातिरेकः। 
तदेवमेतस्मिन्‌ प्रतिभा संरम्भजनितसकर्सामग्री समुन्मीखितं सरसहदयाद्का- 
दकारि किमपि सौभाग्यं समुद्भासते ॥ ५६ ॥। 
अनन्तरोक्तस्य गुणद्वयस्य विषयं ्रदशेयति-- 
एतच्नरिष्वपि मार्गेषु गुणद्ितयमुञ्ञ्वलम्‌ । 
पद्वाक््यग्रबन्धानां व्यापकत्वेन वतेते ॥ ५७ ॥ 
एतद्‌ गुणद्धितीयसौचित्यसौभाग्याभिधानम्‌ उनज्ज्वलखमतीव ाजिष्णुपद्‌- 
वाक्यप्रवन्धानां त्रयाणामपि व्यापकत्वेन वतैते सकरावयवन्याप्त्यावतिष्ठते । 
क्वेत्याह-- त्रिष्वपि मार्गेषु सुङकमारविचित्रमध्यमाख्येषु । तत्र पदस्य तावदो- 
चित्यं बहूविधभेदभिन्नो वक्रभावः। स्वभावस्याञ्जसेन प्रकारेण परिपोषणमेव 
वक्रतायाः परं रहस्यम्‌ । उचिताभिधानजीवितत्वाद्‌ वाक्यस्याप्येकदेशोऽप्यौ- 
चित्यविरहात्तद्विदाहखादकारि्वदहयानिः । यथा रघुवंशे- 


दस पद्‌ की, काल्विरोष (वर्तमान ) को बताने वाली ( शतु ) प्रयय गत वक्रता है । 
अन्येव-( पद्‌ जिसका अर्थ ) कोई अवर्णनीय--मे इस प्रकार सबृत्तिवक्रता कौ 
दोभाहै। अद्धो से वरणकिया गया है, इस प्रकार ८ व्रतीया विभक्ति से होनेके 
कारण ) कारकवक्रता है। ( इस प्रकार पूरे श्लोक मे ) विचित्र मागं के विप्रय 
लावण्यरुण का अपिरेक है। इसकिए इस प्रकार इस इटोक मे प्रतिभा के व्यापार 
से उत्पन्न, समग्र-सामग्री ( व्युयत्ति-वक्रत्वादि ) से सम्यक्‌ उन्मीलित रसयुक्त हदय- 
सहृदयो को आहाद प्रदान करने वाल्य अनिर्वचनीय सौभाग्य गुण समुद्भासित हो 
रहा है ॥ ५६॥ 

अभी-अभी कहे गये दोनो गुण ८ ओचित्य एवं सोभाग्य }) का विष्य प्रदरित 
करते है-- 

पद, वाक्य एवं प्रबन्धो के तीन्‌ ही मागो ( सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम ) मे अत्यन्त 
दीप्यमान ये दोनो ( जौचित्य-सौभाम्य ) गुण व्यापकरूप से वर्तमान रहते है ॥ ५७ ॥ 

यह गुण द्वितीय -ओचित्य एव सोभाग्य नाम वाक, उज्ञ्वल--अव्यन्त दीप्यमान्‌ ; 
पद, वाक्य एव पवन्धो तीनो मे ही व्यापकरूप से वर्त॑मान रहते है । अथात्‌ ( काव्य 
के) भ्रमस्त अवयं मे व्यासिपूर्वक उपसि रहते द । कहो इस पर कहते है-- 
सुकुमार, विचित्र एवं मध्यम नामक तीनो ही मार्गो मे ( रहते है ) } (अब पद, 
वाक्य एवं प्रबन्ध की क्रमशः ओचित्ययुक्तता तथा सौभाग्यभागिता को बताने के 
किए आगे कहते है ) उसमे भीतो परे पद कालो ओचित्य है वह अनेक भेदौं 
से भिन्न ( अनेकं प्रकारका) वक्रमावदहै। स्पष्टरूप से स्वमावका परिपोषदही 
वक्रता का परम रक्षय है । उचित वर्णन या कथन ही ( कक्रता का) प्राण दहै, इसलिए 


प्रथमोन्मेष | १३७ 


पुरं निषादाधिपतेस्तदेतद्यस्मिन्मया मौखिमणि विहाय । 
जटासु बद्धस्वरुदत्सुमन््रः केकेयि कामाः फटितास्तवेति ॥१२२॥ 
अत्र रघुपतेरनधेमहापुरुषसम्पदुपेतत्वेन वरण्य॑मानस्य कैकेयि कामाः 
फठितास्तवः इत्येवंविधतुच्छतरपदार्थसंस्मरणं तदसिधानं चात्यन्तमनौवित्य- 
मावहति । 
म्रजन्धस्यापि क््वचितपरकरणैकदेशोऽप्यौचित्यविरहादेकदेरादाहदुपितद्ग्ध- 
पटग्रायता प्रसज्यते । यथा--रघुवंशे एव दिटीपसिहसंवादावसर- 
अथेकधेनोरपराधचण्डाद्‌ गुरोः कशावुप्रतिमाद्बिमेषि । 
दाक्योऽस्य मन्युभेवतापि जेतुं गाः कोटिशः स्पशेतया घटोष्नीः ॥१२३॥ 
इति सिहस्याभिधतुमुचितमव, राजोपहासपरत्वंनामिधीयिमानत्वात्‌ | 


राज्ञः पुनरस्य निजयश्चः परिरक्षणपरत्वेन वृणवच्छघुवृत्तयः प्राणाः प्रतिभाः 
सन्ते । तस्येतसपूवेपश्षोत्तरत्वेन-- 


वाक्य के भी एक दे मे ओचित्य का अभाव होने से काव्यमर्मज्ञ की आह्वादकारिता 

की हानि होती ३ । जैसे-रधुवस ८ १३।५९ ) का दलोक है । ( ल्ट्का से लयते राम के 
द्वारा सीता को उन-उन अनुभूत प्रदेशो का दर्खन-स्मरण कराया जा रहा । निषादरयाज 
के स्थान के विपयमे वता रहे है-) 

यह्‌ बही निषादराज गुह का नगर हे जर्दो मेरे द्वारा रियोमूपण का परिःयाग कर 
जयाओं को बोध टेने पर सुमन ने, केकेयि, ठम्हारे मनोरथ सफल दो गयेः (एसा 
कहते हुए ) रुदन किया था ॥ १२२॥ 

अप्रतिम महापुरुप की महिमा से युक्त होने के कारण यां खुपदि श्रीरामचन्द्रजी 
के द्वारा वर्णन किया जाता हुआ, कैकेयि, तुम्हारे मनोरथ सपक हो गये इख प्रकार 
का अविराय तुच्छ वस्तु का सम्यक्‌ स्मरण ओर उसका कथन अतिशय अनौचित्य 
की सृष्टि करता दे। 

प्रकरण के किसी एक अदाम भी ओचित्य का अमाव होने से--एक मागमे 
अग्निके द्वारा जल जानेसे दूषित दग्ध वख्रके दुप्रणक समान--प्रबन्धमे भी 
दूषणता परसक्त हो जाती दै । जैसे रधुवंश मे दी (२।४९) सिह ओर दिीप के संवाद्‌ के 
समय पर । ८ सिह की उक्ति दै राजा दिरीप से-(राजन्‌ १) एक दही गायके निकट 
( विनष्ट ह्ये जामे रूप ) अपराध सै कुछ अग्नि-सरीखे गुरु वसिष्ठ से यदि आप डरते 
हे ( तो उन्हे तुष्ट करने के छिए ) घडो के समान सनो वाङे केरोडो गाये देकर 
आप भी उनके क्रोध को नीत सकते है ८ शान्त कर सकते है, एक गायके किए क्या 
ग्राण गेवाते द आप )। १२३॥ 

उक्त प्रकारसे रके द्वारा कहा जाना तो उचित दही है क्योकि ( यदहं बात उसके 
द्वार ) राजा से उपहाखके रूपमे कदी नारी है। किन्तु इन राजा दिलीपकोतो 
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कथञ्न्व शक्योऽनुनयोमहषंर्विश्राणनाच्चान्यपयस्विनीनाम्‌ 
इमां तनूजां सुरभेरबेहि रुद्रोजसा तु प्रहत त्वयाऽस्याम्‌ ।१२४॥ 
इत्यन्यासां गवां तत्प्रतिवस्तुप्रदानयोग्यता यदिकदाचित्सम्भवति ततस्तस्य 
मुनेम॑म चोभयोरप्येतञ्जी वितपरिरक्षणरैरपेक्ष्युपपन्नमिति तात्पयंपयवसाना- 
द्त्यन्तमनोचित्ययुक्तेयमुक्तिः। यथा च कुमारसम्भवे त्रेोक्याक्रान्तिप्रवणपरा- 
क्रमस्य तारकाख्यस्य रिपोर्जिगीषावसरे सुरपतिमेन्मथेनामिधीयते- 
कामेकपत्नीं व्रतदुःखशीटां खों मनरचारुतया प्रविष्टाम्‌ । 
नितम्बिनीमिच्छसि सुक्तछञ्जां कण्ठे स्वयं प्राहनिषक्तवाहुम्‌ । १२८५) 
इत्यविनयातुष्ाननिप्रं तिविष्टपाधिपत्यग्रतिष्ठितस्यापि तथाविधामिप्राया- 


अपने यश की रक्षा मे ततर होने के कारण ओर सव प्राणी तो तृण के समान ठच्छ- 

वृत्ति कगते है । इसी पूरवपक्च कथन के उत्तर के रूप मे उन राजा की यह उक्ति- 

( इस नन्दिनी के बदटे ) अन्य गायो कोदेदेने परमी महिं ( वसिष्ठ) का 
( क्रोध रान्तिरूप ) अनुनय किया जाना कैसे सम्भवदहो सकता | इसे तम सुरभी 
(कामधेनु) की पुत्री समनो  ठुमने भी तो इस भगवान्‌ सद्र के प्रभावसे ही ( अपने) 
अधिकार मे कर ल्या है | ( यह्‌ मामूली गाय नदी है ओरन मामृली लोग इस पर 
अधिकार ही कर सकते है ) ॥ १२४ ॥ 

दस प्रकार राजा दिलीप के इस कथनसे किं यदि कही दूसरी गायोमे उस 
( नन्दिनी ) के समान वस्तुरूप अथं प्रदान की योग्यता सम्भव हो पाती ( अर्थात्‌ 
नन्दिनी के समान कोई ओर गाये विनिमययोग्य होती ) तो सुनि ( वसिष्ठ ) तथा 
मेरीदोनोकी द्वी इसके जीवन की परीक्षा के ग्रति उदासीनता उपयुक्त होती ( किन्तु 
चूकि संसार मे नन्दिनी के समान कों ओर गाय नही है जिसे देकर मै रुरु वसिष्ठ 
को तुष्ट कर वूं ¡ यदि एेसा होता तो न ता मै इसके जीवन-रक्षा की उतनी आवद्यकता 
समञ्चता ओर न मेरे गुरु दी इसके प्रति इतने आग्रहयुक्त होते ओर क््तव्य-पालन की 
बातमी मे त्याग देता )। इस प्रकार के तात्पय॑ मे पर्य॑वसान होने के कारण यह 
( दिटीप का कथन ) अत्यन्त अनौचित्ययुक्त है ८ अतः एकदेश मे अनोचिव्य होने 
से दग्धपयवत्‌ दोपावह है ) । 

ओर जैसे कुमारसंभव के इस दोक ( ३।७ ) मे तीनो लोकँ मे आक्रमण करने मे 
प्रवण पराक्रम वारे तारकासुर नाम शत्रु के विजित करने की अभिलाषा के समय 
देवेन्द्र इन्द्र से कामदेव का यह कहा जाना है- 

एकमात्र पतिपरायणा तथा पातित्रत धर्म का निरन्तर प्रतिपालन करते रहने के 
कारण कठिन स्वभाववाली किन्तु सुन्दर होनेके कारण (आपके) तरल मनमे 
समायी हुं किस सुन्दर नितम्बो वाली को--जो सयक्त-कन्जा होकर अपने आप (आपके) 
गक हाथ डाऊे इदं हो जाय--ेसी चाहते हो १॥ १२५ ॥ 

इस प्रकार यहो त्रैलोक्य के भी अधीदवर-पद पर वर्तमान इन्द्र के छिए उस 
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नुवतेनपरत्वेनाभिधीयमानमनोौचित्यमावहति। एतच्चैतस्यैव कवेः सहजसौ- 

कुमायसुदि तसूक्तिपरिस्पन्दसोन्दयेस्य पयारोच्यते, न पुनरन्येषामाहा्यमाच्र- 

काव्यकरणकोशरुरलखापिनाम्‌। सोभाग्यमपि पद्वाक््यप्रकरणप्रवन्धानां भ्रत्येक- 

मनेकाकारकमनीयकारणकटापकितरामणीयकानां किमपि सद्रदयह्टदयसंबेदयं 

काव्येकजीवितमरोकिकचमत्कारकारि संवितानेकरसास्वादसन्दरं सकलखा- 

वयवव्यापकत्वेन काव्यस्य गुणन्तर परिस्फुरतीन्यख्मति प्रसङ्केन ।। ५७ ॥ 
इदनीमेतदुपसंहत्यान्यदवतारयति- 


मागांणां त्रितयं तदेतदसकृत्‌ प्राप्तन्यपयंत्ुकेः 

छ्युण्णं कैरपि यत्र कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धि गताः 

सव स्वेरविहारहारिकवया यास्यन्ति येनाधुना 
तस्मिन्कोऽपि स साधु सुन्दरपदन्यासक्रमः कथ्यते ।। ५८ ॥। 


पकार ( किसी पतिव्रता स्त्री के पातित्रत का विनाश्च कर उसकी ग्रहणरीख्ता ) के 
अमिप्राय के अनुपाटनके स्पमे(कामके द्वारा }) कया जाता हुआ वाक्य, 
अविनय के आचारण से परिपृणं है, इस प्रकार बडा दी अनौचित्य वैदा करता 
हे । ओर यह्‌ ( अनौचित्यरूप यह दोष ) इसी कवि ( कालिदास ) की स्वाभाविक 
( प्रतिभासमूत ) सौकुमार्यं ( मार्ग ) निबन्धित सूक्तियो के परिस्पन्द के सौन्दर्य की 
ही पर्यालोचना की जारहीदहै, न कि फिर अन्य ( कवियो की सूक्ति्यो के सौन्द्य॑की 
आलोचना ) जो कि आहार्थमाच् ( व्युप्तत्तिमा्र ) से काव्य-रचना की कुरक्ता की 
प्रशंसा पराप्त करने वाठे होते दै, ( उनकी पर्यालोचना करने पर तो अनुपद अनौचित्य 
मिरु जायेगा, जबकि कविकुकणुख की यह अवस्था है जो सुकुमार मार्ग के धनी ओर 
प्रतिभाचजन्य स्वनाकेकविदहै,तोओौयोकी बातदहीक्या१)। 


एक-एक के अनेक ( विभिन्न ) खरूप की कमनीय कारण सामग्री से रमणीयता 
को धारण करने वाले पद, वाक्य, प्रकरण एवं प्रबन्ध का समस्त अवयवो मे व्याप्त 
होने के कारण काव्य का जो दूस सामान्य गुण सोभाग्य है बह भी परिस्छुरि होता 
ह । वह कुछ अनिव॑चनीय अलौकिक, सष्टदय हृदय संवेद्य, काव्य का एकमा प्राण, 
अलोकिक चमत्कार का आधायक तथा अनेक रसो के आस्वाद सयुक्त होने कारण 
सुन्दर होता है । इस प्रकार इस विषय के अधिक विस्तार से जानने की आवद्यकता 
नहीं प्रतीत होती । 


अव इस समय इख ( ओग्वित्य आदि ) विषय का उपसहार कर अन्य विष्रय 
८ आगे कै द्वितीय उन्मेष मे कदे जाने बाठे विषय ) की अवतारणा कसे है-- 

अभीष्ट प्रयोजन की प्राप्ति के लिए हर तरह से उत्सुक किन्दी महाकवियोके हयी 
दवारा यह भार्गत्रितय' बार-बार अनुगमित हआ है । जिस मागं पर चलकर अलोकिक 
प्रतिष्ठा को प्राप्त कर वे ख्याति को प्राप्त हए है उस माग्॑रयी मे जिससे ( भविष्य मे 
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मार्गाणां सुकुमारादीनामेतत्‌ त्रितयं कैरपि महाकविभिरेव न सामान्यैः, 
पराप्न्यपयैतसुकैः प्राप्योत्कण्ठितैरसङृत्‌ बहुवारममभ्यासेन क्षुण्णं परिगमितम्‌ । 
यत्न यस्मिन्‌ मार्मत्रये कामपि भुवं प्राप्य प्रसिद्धिं गताः, खोकोत्तरं भूमिमासाद्य 
प्रतीतिं प्राप्ताः । इदानीं सर्वे स्वेरविहारहारिणः स्वेच्छाविहरणरमणीयाः कव- 
यस्तस्मिन्‌ मागत्रितये येन यास्यन्ति गमिष्यन्ति स कोऽपि अरोकिकः सुन्दर 
पदन्यासक्रमः साधुद्राभनं छृत्वा कथ्यते । सुभग-सुप्‌-तिङ्समपेणपरिपाटी 
विन्यासो वण्यते । माग-स्वेरविहार-पदप्रभूतयः शब्दाः दठेषच्छायाविशिष्टत्येन 
व्याख्येयाः ॥ ५८ ॥ 

| इति श्रीराजनकङुन्तकविरचिते व -ोक्तिजीषितं 
कान्यारङ्कारे प्रथमडन्मेषः | 

भी ) स्वतन्त्रतापू्व॑क विचरण से रमणीय सभी कविगण काव्य-यात्रा करेगे, उस किसी 
अल्किक सुन्दर पदक्रम को अब आगे खोभनटगसेकहाजारहा दै ॥ ५८ ॥ 

मार्गो का सुकुमार (आदि विचिन्न-मध्यम) का यह तय किन्ही--महाकवियो से 
ही, न कि सामान्य कवियों से, प्राप्तव्य के पर्यत्सुक-- प्राप्य प्रयोजन के उत्कण्ठितो से 
अनेक बार अभ्यासपूर्वक परिगमित हुमा है । जर्हाो-लजिस मार्ग्यी मे (वे) किसी 
अपूवं भूमि को प्राप्त कर प्रसिद्धि को पर्हुच गये । अर्थात्‌ लोकोत्तर भूमि ८ आधार-- 
प्रतिष्ठा ) को प्राप्त कर ख्याति को प्रात हुए । इस समय, सभी स्वतन्ततापू्वक विहार 
करे के कारण दृदयदयारी- स्वेच्छापूव॑क विहार ( काव्ययाच्रा ) करने से रमणीय 
कविगण उस मार्गबितय मे जिसके माध्यम से जायेगे, वह कोई अलोकिक ही सुन्दर 
पदो के विन्यास का क्रम साधु-सुन्दर बनाकर क्य जा रहा है अर्थात्‌ सुन्दर सुप्‌-तिङ्‌ 
को समर्पित करने वारी पद्धतिपूरवक विन्यास का विवेचन कियाजारहाहै। मार्ग 
स्वेरविहार तथा पद आदि शब्दो की इस श्लोकमे दटेष अल्द्कारकी काम्तिके 
वेरिष्य्य से दी व्याख्या की जानी चाहिए । 

श्री राजानक कुन्तक द्वारा विरचित काव्य के अलङ्कार वक्रोक्तिजीवितं अन्थमे 
प्रथम उन्मेष परिसमाप्त हुआ । 
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सवत्रेव सामान्यलक्षणे विहिते विशेषलक्षणं विधातन्यमिति काव्यस्य 
“शब्दार्थो सहितो” इत्यादि ८ १।७ ) सामान्यलक्षणं विधाय तदवयवभूतयोः 
शब्दाथेयोः साहित्यस्य प्रथमोन्मेष एव विरदोषरक्षणं विहितम्‌ । इदानीं प्रथमो- 
दिष्टस्य वणेविन्यासवक्रत्वस्य विरोषटक्चषणमुपक्रमते- 
एको द्रौ बहवो वणां बध्यमाना पुनः पुनः । 
स्वतल्पान्तराश्चिधा सोक्ता वणेविन्यासवक्रता ॥ १।। 
वणेराब्दोऽत्र व्यञ्जनपययांयः, तथा प्रसिद्धत्वात्‌ । तेन सा व्णविन्यास- 
वक्रता व्यञ्जनविन्यासनविच्छित्तिः त्रिधा तिभिः प्रकारेरुक्ता वर्णिता । के 
पुनस्ते त्रयः प्रकारा इत्युच्यते-एकः केवर एव, कदाचिद्‌ दरौ बहवो वा वर्णाः 
पुनः पुनवेध्यमाना योज्यमानाः। कीरटश्षाः--स्वल्पान्तराः । स्वल्पं स्तोक- 


प्रथम उन्मेष मे वक्रताके छः प्रकारो का उस्छेख करते हुए उनके सामान्य 
लक्षण एव उदाहरण प्रस्वुत किये गये हँ । इस द्वितीय उन्मेषमे उन छः प्रकारके 
वक्रत्वं का विशेष लक्षण करना है । उसी की भूमिका अवतरित करते हुए आचार्य 
कुन्तकं कहते है--सर्वत्रवेत्यादि ! 

सव॑ ( सभी ग्रन्थ आदि मे किसी वस्तु का ) सामान्य लक्षण किये जाने के 
बाद ( उसका ) विशेष क्षण करना चादिएट । इसलिए ( प्रथमोन्मेप की कारिका 
१।७ > शब्दार्थौ सहितौ इत्यादि से कान्य का सामान्य लक्षण करके उसके अवयव- 
मूत शब्द ओर अर्थं के साहित्य ( सहभाव ) का लक्षण प्रथम उन्मेषमे ही कर दिया 
गया है । इस समय ( इस द्वितीय उन्मेष के प्रारम्भमे प्रथम उन्मेष की श्श्वी 
कारिका द्वारा ) उद्दिष्ट ( षड्विध वक्रत्व प्रकारो मे से प्रथम प्रकार ) वणं-विन्यास- 
वक्रता का विशोष-रक्षण परस्त॒त कर रहे ईै-- 

( जहो पर ) थोडे-थोडे अन्तर से एक-दो अथवा अनेक वणं पुनः-पुनः निबन्धित 
किये जाते है, तीन प्रकार की वह्‌ (वक्रता) 'वर्ण-विन्यास-वक्रता की गयी है ॥ १ ॥ 

यहो ( इस कारिका मे ) वर्णं शब्द, व्यञ्जन का पर्याय रूप है । क्योकि एेसा दी 
परसिद्ध है (काव्यशास्रीय अरन्या मे) | इसरि व्ण॑विन्यासवक्रता- वर्णो के विदरोष चिन्याख 
का सौन्दर्य वरिषा- तीन पकारो से कहा गया है। वे तीनों प्रकार फिर द कौन ? इस 
प्र कया जा रहा है-एक -इत्यादि । केवर एक ही, ओर कभी दो अथवा बहुत से 
वर्णं बार-बार निबन्धित किये जाते हुए- संयुक्त किये जाते हुए ( होते है ) । किस 
प्रकार के -- स्वदय अन्तरयुक्त ! स्वल्प- बिल कम, अन्तर--व्यवधान है जिनमे 
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मन्तरं यवधानं येषां ते तथोक्ताः । त एव त्रयः प्रकारा इत्युच्यन्ते । अत्र 
वीप्साया पुन पुनरित्ययोगव्यवच्छेदपरत्वेन नियमः, नान्ययोगव्यवच्छेद्‌- 
परत्वेन । तस्मात्‌ पुनः पुनब॑ध्यमाना एव, न तु पुनः पुनरेव बध्यमानाइति । 
तत्रेकव्यञ्जननिबद्धोदाहरणं यथा- 

धम्मिस्खो विनिवेशिताल्पङकसुमः सोन्दयंधु्यं॑स्मितं 

विन्यासो वचसां विद्ग्धमधुरः कण्ठे करः पञ्रमः । 

ठीखामन्थरतारके च नयने यातं विखासारसं 

कोऽप्येवं हरिणीरशः स्मरशरापातावदातः क्रमः ॥ ९॥ 


वे उस प्रकार के ( निबन्धित किये गये) वणं ( व्ण॑विन्यासवक्रता के समर्थक 
होते है ओर)वे ही तीन प्रकार एेसा कहे जाते है। यों पर अभ्यासरूप 
प्रयुक्त पुन -पून इस ( द्विरुक्ति ) का अयोगव्यवच्छेदपरक के रूप मे नियम 
( विधान ) किया गया है न कि अन्ययोगव्यवच्छेदपरक के रूप मे । इसलिए ( यहां 
पुनः-पुनः बध्यमाना से तात्पर्यं है ) बार-बार निबन्धित क्रिये जाते हुए दी वर्णं 
८ वर्ण॑विन्यासवक्रता के सूचक हो सकते है ), न किं बार-बार ही निबध्यमान वर्णं | 
यहो ध्यान देने की बात है कि कुन्तक ने कारिका मे “एवः का उपादान नदी किया 
है किन्तु बृत्ति मे उन्होने “एवः पद प्रस्तुत कर दिया है। "एवः पद किसी वस्तुका 
अन्य से व्यवच्छेदक होता है । उसके जरिविध रूप कहे गये दै-- 
“अयोगमन्थयोगञ्चात्यन्वायोगमेव च | 
व्यवच्छिनत्ति धममस्य एवकाराल्िघा मतः ॥' 

( १ ›) अयोगव्यवच्छेदपरक, ( २ ›) अन्ययोगव्यवच्छेदपरक एवं ( ३ ) अत्यन्ता- 
योगव्यवच्छेदपरक एवकारः का प्रयोग होता है । यहो इत्तिकार ने पुनः पुनःथ्य- 
माना.” मे प्रयुक्त वीप्सा के लिए प्रथम दौ का उल्केख किया है ओर कहा है कि पुनः 
गुन › इस द्विरुक्ति मे अयोगव्यवच्छेदपरक नियम है न कि अन्ययोगव्यवच्छेदपरक । 
विरोघणसङ्गतस्त्वेवकारो अयोगव्यवच्छेद क --विरेषणसहित प्रयुक्त “एवः अयोग- 
व्यवच्छेदक होता है । उदाहरणार्थं ष्देवदत्तः पीन एवः को छे सकते है । विरोघण पीनः 
सङ्खत “एवः इस अर्थं को व्यक्त करता दै कि देवदत्त मे पीनत्व का अयोगव्यवच्छेद्‌ 
{ सम्बन्धाभाव नही ) है । द्देवदत्त मोया ही हैः इसका नियमन हो जाता है अर्थात्‌ 
देवदत्त के साथ पीनता का योग अव्य है । इसी प्रकार वीप्सा मे प्रयुक्त उक्त क।रिका 
मे प्पुन. पुन. बध्यमाना ( एव )' मे एव पद अयोगव्यवच्छेदपरक अथं का विधान 
कस्ता है ओर अर्थ होता है कि बार-बार निबद्धयमान दी वणं वर्णविन्यासवक्रता के 
उपपादक होते है ! इसी प्रकार जब विरोप्य के साथ “एवः का प्रयोग होता है तो वहां 
वह अन्ययोगव्यच्छेदः का नियामक होता है | जेसे उक्त उदाहरण मे ही कहा जाय 
देवदत्तः पव पीन. देवदत्त ही मोटा है । यद एवः पद्‌ विरोष्य स्वदत्त के साथ आया 
दै जो यह व्यक्त करता है कि देवदत्त दी मोय है ओर कोद नदी । इस प्रकार यहो 
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एकस्य द्वयोर्बहूनां चोदाहरणं यथा- 
भग्नैखावल्छरीकास्तरङितकदलीस्तम्बताम्बूरुजम्बू- 
जम्बीरास्ताऊताखसररूतररूता लासिका यस्य जहुः 
वेर्छत्कल्ोरृहेखा बिसकर्नजडाः कूलकच्छेषु सिन्धोः 
सेनासीमन्तिनीनामनवरतरताभ्यासतान्ति समीराः | २॥ 


एव पद्‌ देवदत्त के पीनत्व को अन्य से अलग करता है । यदं एव अन्ययोगव्यच्छेद- 

परक नियम मे प्रयुक्त हआ है किन्तु "पुनः पुन ` इस वीष्सा मे एव का प्रयोग अन्ययोग- 
व्यवच्छेदपरक मे नही है कि उसका अर्थं किया जाय धुन पुनरेव बार-बार दी 
निबद्धवमान वर्ण, वर्णविन्यासवक्रता के उपपादकं होते है । ) 

उन ( त्रिधा वर्ण॑विन्यासवक्रता ) मे ( स्वस्पान्तर से पुन-पुन. निबद्ध ) एक 
व्यञ्खन के द्वारा पस्तुत ८ वर्णविन्यासवक्रता ) का उदाहरण जेसे-८ मदनाविष्ट 
किसी तस्णी का वर्णन है ) विदेष प्रकार से निवेशित स्वर्प पुष्यो से युक्त केशपाशा 
है, सौन्दयंधुरीण मुस्कान दै, पाण्डित्य पूर्णं एवं मधुर क्चनो का विन्यास किया जाता 
है, कण्ठ मे मधुर पञ्चम स्र दहै, अखि विलास से मन्थर ताराओ वाली हो गयी है 
( निश्चल है ) ओर विलास से अरुसाया गमन है । इस प्रकार काम के बाणो के प्रहार 
से निर्मक उस मृगनयनी का (समी ) व्यापार कुछ अनिव॑चनीय ही हो गया है | १॥ 

यहो प्रथम पादमे व्यवधानपूव॑क क्रमश म्‌;स्‌;व्‌; यू वर्णो का, द्वितीय पाद्‌ 
मेम्‌ सू) ध्‌, क वर्णो क तृतीय मे ल्‌ ;२,त्‌५न्‌;य्‌ तस्‌ वर्गो का एवं 
चठथं पादमेर्‌;ख्‌, त्‌ वर्णो का पुन -पुन निबन्धन होने से यह वर्णविन्यास- 
वक्रता का उदाहरण है । ध्यातव्य है करि वर्णविन्यासवक्रता ही मतान्तर मे अनुप्रास 
अलङ्कार कटी जाती है । 

एक, दो एव अनेक वर्णो की पुन -पुन आदृत्ति का उदाहरण जेसे-- 

इलायची ( एला ) कौ ठतिकाओ को मर्दित करने वाटी, केतम के समूह, पान, 
जामुन एव नीवुओ के बन्द को केपाने वारी, ताड-ताडी एव आग्रलताओं की तरलता 
की छास्यविधायिका, कपिती हरो के सौन्दयंविलास के विरोष सपक से शीतर हवार्णे 
समुद्र ( नदियो ) के तरीय कछ्ारो मे जिस (राजा ) की सेनाओ की सुन्दरियो के 
निरन्तर पुनः-पुन" क्रियमाण सभोगजन्य क्छान्ति का अपहरण किया करती थी ॥ २] 

इ उदाहरण मे वणेविन्यासवक्रता के तीनो उदाहरण प्रष्ठुत किये गये है | 
लकारादि एक वर्णं की अनेक बार आड़त्ति एवं ताल्ताली जैसे दो वर्णो की पुनः- 
युन. आइृत्ति ओर इसी प्रकार स्तम्ब-ताम्बूल जैसे अनेक वर्णों कौ पुनः-पुन. आदृत्ति 
हयो रही है | अतः यहो समी के उदाहरण प्राप्यहै। ध्यानदेनेकी बात है कि, यह 
चिविध वर्णविन्यासवक्रता अन्य काव्यश्चाख्री विश्वनाथ आदि की दृष्टि से छेकानुपास एवं 
उत्यनुप्रास आदि से ही°गतार्थं हो जाती है । अर्थात्‌ मतान्तर का अनुप्रास दी यहो उक्त 
वक्रत्रा का पोषक दै 


१४४ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एतामेव वक्रतां विच्छित्त्यन्तरेण विविनक्ति- 
वर्गान्तयोगिनः स्पश द्धिरुक्तास्तनखादयः । 
शिष्टाश्च रादिसंयक्ताः प्रस्तुतोचित्यशोभिनः | २॥ 
इयमपरा वणविन्यासवक्रता त्रिधा निभिः प्रकारेरक्तेति चः शब्देनामि- 
सम्बन्धः । के पुनरस्या्नस्यः प्रकारा इत्याह-वगोन्तयोगिनः स्पराः । स्पा 
कादयो मकारपयैन्तावगोस्तदन्तेः ङकारादिभिर्योगः संयोगो येषां ते तथोक्ताः, 
पुनः पुनबैध्यमानाः- प्रथमः प्रकारः । त-छ-नादयः तकार-लकार-तकार 
प्रभृतयो दिरुक्ता दिरुच्चारिता द्विगुणाः सन्तः, पुनः पुनबेध्यमानाः- द्वितीयः । 
तद़्.यतिरिक्ताः शिष्टारच व्यञ्जनसंज्ञा ये बणास्ते रेफम्र्तिभिः संयुक्ताः, पुनः 


इसी ८ वर्णविन्यास की ) वक्रता को अन्य विच्छित्ति के द्वारा विवेचित करते है 
वरगान्तेत्यादि से। 

वर्ण्यमान वस्त॒ के ओचित्य से सुन्दर तथा ( स्वस्पान्तर से पुन.-पुनः निबध्यमान ) 
( १) अपने वग के अग्तिम वर्णं से युक्त स्प ( कादयो मावसानाः सर्शः-के 
अनुसार स्प क से केकर म तक के पोच वर्गो के सभी वणं स्प कहे जाते है )(२) 
द्विरुक्त, त, क तथान आदि वणं एव (३) अवरिष्ट अन्य सभी वणं रकार आदि 
वर्णो से संयुक्त रूप ८ मे जहां स्वस्पान्तर से पुन -पुनः निबन्धित किये ज्ये वहां 
वणैचिन्यासवक्रता का दूसरा सोन्दर्यप्रकार होता है ) ॥ २ ॥ 

यह दूसरी व्णविन्यासवक्रता त्रिधा--तीन प्रकार से कटी गयी है, यह सम्बन्ध 
( कारिका मे प्रयुक्त ) ध्व शब्द से शात होता है । फिर वे तीन प्रकार है कोन १ इस 
पर कहते है--वर्गं के अन्त ( वाठे वणं से) संयुक्त स्पश वर्णं । स्पा है "कः से 
प्रारम्भ कर भमः तक के वग ( कवर्ग-पवर्ग, र्पोचचों वगं) डकार, जकार आदि 
उन ८ वँ ) के अन्त के वर्णो से योग-संयोग जिन वर्णो का हो तथोक्त ( वगान्तयोमी 
स्पर्शं ), पुनः-पुनः निबन्धित किये जाते है जहां वह भी ( वणेविन्यासवक्रता का 
विच्छिच्यन्तर का ) प्रथम प्रकार है । त-ल-न आदि-तकार, ल्कार, नकार आदि वर्ण 
दिरुक्त--दो बार उच्चारित- द्विगुण होकर (जहो) बार-बार निबध्यमान हो वह दसरा 
प्रकार है । ओर उन ८ वर्गान्तयोगी स्पद्य एवं द्विरुक्त त-ल-न आदि ) से व्यतिरस्कि- 
अवरिष्ट व्यज्ञनसक्ञक जो वर्णं है वे रेफ ८ रकार ) आदि से सयुक्त होकर बार-बार 
( जहो ) निबन्धित किये जा रहे हँ ( वरहो ) तीसरा प्रकार होता है । थोडे अन्तर-- 
परिमित व्यवधान से ही निबन्धित हदो, इसका सम्बन्ध सभी ( उक्त तीनो प्रकारे ) से 
३ । ओर वे कैसे हो {-प्रस्वत ओचित्य से सुन्दर । प्रस्तुत--वण्य॑मान वस्त॒, उसका 
जो ओचित्य-उचितभाव, उससे जो शोभित होते है तथोक्त प्रस्ठतौचित्यदोभी वणं । 
न कि केव वर्णों की सवर्णता की आसक्ति मात्र से उपनिबद्ध ( तथा इस प्रकार ) 
भ्रस्तुत वर॒ के ओचित्य को मलिन करने वाठे ( वर्णौ का उपिबेन्धन अभीष्ट है ) । 
मरस्त॒त वस्तु के उचित माव की शोभा के सज॑क होने के कारण कदी-कदी कटोर रसो 


दितीयोन्मेपः ] ० 


पुनबेध्यमानाः--दृतीयः । स्वल्पान्तराः परिभितन्यवहिता इति सर्वेषाम- 
भिसम्बन्धः । ते च कीटशाः-ग्रसतुतोचित्यशोभिनः। अस्तुत वण्य॑मानं वस्तु 
तस्य यदचित्यसुचितभावस्तन शोभन्ते ये ते तथोक्ताः । न पुनर्वर्णसावण्यै- 
न्यसनितामात्रेणोपनिवद्धाः, म्रसतुतौचित्यम्डानकारिणः। प्रस्तुतौचित्य- 
शोभित्वात्‌ छत्रचित्परपरसप्रस्तावेताटशानेवाभ्यनुजानाति। तत्र प्रथम- 
प्रकारोदाहरणं यथा- 
उन्निद्र-कोक-नद-रेणु-पिशाक्गिताङ्गा 
गुञ्जन्ति मन्यु मधुपाः कमलाकरेषु । 
एतच्चकास्ति च रवेनेवबन्धुजीव- 
पुष्पच्छदाभमुदयाचखचुम्बिविम्बम्‌ ।। ३ ॥ 
यथा च- 
कदीस्तम्बताम्बूकजम्बूजम्ब्रीराः इति । ४ ॥) 
यथा वा- 
सरस्वतीहदयारविन्दमकरन्दबिन्दुखन्दोहसुन्दराणाम्‌ , इति ।¦ ५॥ 





( वीर, बीभत्छ, रौद्र एव भयानक >) के प्रसद्ध मे उसी प्रकारके (परस्प) व्णोांको 
( स्वनाकार ) खमद्चता है (ओर उन्ही का प्रयोग करता, किन्तु कोमल रस 
श्रृङ्गार आदि मे वह पर्ष वर्णो का प्रयोग नदी करता, क्योकि उनसे प्रस्तुत के ओचित्य 
कीशोभानदीहो पाती )। 

उनमे से प्रथम ( स्ववर्गीय अन्त्यवर्णं से सयुक्त स्पर्शवर्णां की पुनः-पुनः आव्त्ति- 
रूप मेद का उदाहरण जेसे- 

विकसित स्त कमलो की परागसे पीठे अङ्धो वाटे भ्रमरन्रन्द कमल्वना म 
मनोहारी गुह्जन कर रहे है ओर यह सू्थं का उदयगिरिस्पीं तथा अभिनव बन्धुजीव 
( दुपहस्या ) पुष्प की आभा सदश्च कान्ति वाला मण्डल प्रकारित हो रहा है ॥ ३ ॥ 

( यद्य उच्निद्रः पिरङ्िताङ्खा, मञ्जु, गाज्ञन्ति, चुम्बि; बिम्बम्‌ म गकारादि स्प 
एवं वर्गान्त वर्णो का सयुक्त रूप मे प्रयोग है । अत यदह वर्णविन्यासवक्रता के प्रथम 
भेद का उदाहरण है )। 

इसी का दूसरा उदाहरण जैसे इसी उन्मेष की उदादरण स० २, के अंश-- 
“कद्टीस्तम्बताम्बूखुजम्बूजम्बीराः-- आदि मे है । 

अथवा जेसे उसी का ओर उदाहरण अपने ही म्रन्थके प्रथम उन्मेषकी श्वी 
कारिका का बृत्तिभाग-- 

(सरस्वतीद्दयारविन्दमकरन्दवरिन्दुखन्दोहस॒न्दरणाम्‌ः--मे ट । 

द्वितीय प्रकार के वर्णविन्यासवक्रता का उदाहरण जैसे-ग्रथम उन्मेप के उदा- 
हरण सं०° ४१-- प्रथममरुणच्छाय.--आदि के द्वितीय एवं चतुथ पादं मे--श््धिरना- 
सनल्मदर्य.-के अनुसार यहो, त, क, न; च; छ की द्विरुक्ति पायी जादी है। 

१०५ 


१४६ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


दितीय प्रकायोदाहरणं- 
प्रथममरुणच्छायः ।। ६॥ 
इत्यस्य द्वितीयचतुर्थोपादौ । 
वृतीयप्रकारोदाहरणमस्येव तृतीयपादः । यथा वा- 
सौन्दयधुयै' स्मितम्‌ ॥ ७ ॥। 
यथा च कहार-शब्दसाहचर्येण (हादः--राब्दप्रयोगः । परुषरसप्रस्तावे 
तथाविधसंयोगोदाहरणं यथा-- 
उत्ताभ्यत्ताखुवञच प्रतपति तरणावांरावीं तापतन्द्री- 
मद्रिदोणीकुदीरे कुहरिणि दरिणारातयो यापयन्ति ।॥ ८ ॥ 
एतामेव वेचिच्यान्तरेण व्याच्रे-- 
क्वचिदव्यवधानेऽपि मनोहारिनिबन्धना । 
सा स्वराणामसारूप्यात्‌ परं पुष्णाति वक्रताम्‌ ॥ ३ ॥ 





क्वचिदनियतप्रायवा्येकदेशो कस्मिर्विदव्यवधानेऽपि व्यवधाना- 


दसी व्णंविन्यासवक्रता का ८ रादि सयुक्त स्पर्शो का पुनःपुनः निबन्धन रूप ) 
तृतीय प्रकार का उदाहरण जैसे--इसी इकोकं का तीसरा पाद ८ जहो ग्र, आदिका 
निबन्धन है । यह पूरा इकोक इस प्रकार है-- 
प्रथममरुणच्छायस्तावत्तत कनकप्रभः 
तदनु विरहोत्ताभ्यत्तन्वीकपोलतवलन्युति । 
प्रसरति ततो ध्वान्तक्षोदक्षमः क्षणदासुखे 
सरसविसिनीकन्दच्छेदच्छविर्मृगखाज्छनः | 
अथवा लेसे ( इसी उन्मेष के प्रथम उदाहरण के प्रथम पाद के अदा-- 
सौन्दर्य्यं सितम्‌ ॥ ७ ॥ 
मेरकायसेदो बार सयोग वर्णित है)। 
ओर जैसे कहलारः शब्द क सामीप्य मे निबन्धित "दत्यद” शब्द के प्रयोग (मे 
हृ" एवं छः के सयोग रूप वण विन्यःसवक्रता के तृतीय मेद का उदाहरण पाया 
जाता ह ) | 
कठोर ( वीर, रद्र; भयानक आदि ) रस के प्रकरण मे उसी प्रकार के ( तदनु- 
कुक परष वर्णो के ) सयोग का उदाहरण जसे- 
सूर्य के अत्यन्त तपने पर अतिश्चय चरकती ताङ्धओो वारे मृग-शतरु सिंह ( सूय 
की ) किरणो से उन्न ताप की तन्द्रा को गुदहाओ वाली छोरी ङुयियो जेसी पव॑त की 
घायियो मे बिताया कसते है ॥ ८ ॥ 
यहां परुष रस भयानक के अनुकूल, त; प, र, द, ह आदिं वर्णो का संयोग एर्व 
आवर्तन प्रस्तुत किया गया है । अतः यह भी वर्णविन्यासवक्रताभ्के तृतीय प्रकार का 
उदाहरण है । 


द्वितीयोन्मेषः | १४७ 


मावेऽप्येकस्य द्वयोः समुदितयोरच बहूनां वा पुनर्णुनर्बध्यमानानामेषां मनो- 
हारिनिबन्धना हृदयावजेकबिन्यासा भवन्ति । काचिदेवं संपत इत्यथैः । 
यमकव्यवहारोऽत्र न प्रवतेते, तस्य नियतस्थानतया व्यवस्थानात्‌ । स्वरैर- 
व्यवधानमत्र न विवश्चितम्‌, तस्यानुपपत्तेः। तत्रेकस्याव्यवधानोदाहरणं 
यथा- 
वामं कजक्वद्िरोचनमुरोयोहदिसारिस्तनम्‌ । ९ ॥ 

दयो्यधा- 

ताभ्बूलीनद्धमुग्धक्रमुकतरुतरुखस्तरे सायुगाभिः 

पायं पायं कराचीकृतकदख्दटटं नारिकटीपफछाम्मः। 

सेव्यन्तां व्योमयात्राश्रमजल्जयिनः सैन्यसीमन्तिनीभि- 

दात्यूहव्युहकेलीकङितङ्हङदारावकान्ता वनान्ताः ॥। १०॥ 


इसी वर्णविन्यासवक्रता को अन्य वेचिव्य के माध्यम से प्रस्तुत करते है- 

कदही-कदी वर्णो के व्यवधान न होने पर भी ( पुन -पुनः निबध्यमान वर्णों कौ) 
मनोहारी वर्णना तथा ( कदी कदी ) स्वरो का असादृस्यतया ( पुनः-पुनः निबन्धन ) 
होने से वक्रता की परम पुष्टि होती टै ।\३॥ 

कहीं भनिर्चितप्राय किसी वाक्यके एक अदा मे अव्यवधान-व्यवधान न रहने 
पर्‌ भी पुन.-पुन. निवध्यमान, एक अथवा सम्मिलित दो या अनेक वर्णों के मनोहारी 
निबन्धन-हृदय को आवर्भित करने वारे विन्यास होते दे । अर्थात्‌ कोद ही वक्रता इस 
प्रकार से संपन्न होती है--यह भाव है । ( व्यंजनो की आदृत्ति मे यमक अलङ्कार भी 
होता ३, अतः कोई कह सकता है कि यहो पर भी यमक अलङ्कार ही होना चाहिए ! 
इसी का उत्तर देते है । ) यदं यमक का व्यवहार ग्रहृत्त नही होगा, क्योकि उसकी 
आवृत्ति ( किसी वाक्य के आदि, मध्य अथवा अन्त रूप , नियत खान मे दी व्यव- 
स्थित होती ह ( किन्तु यदं इस यकार की कोई मी बात नही दै )। स्वरो से होने बाल 
अव्यवधान यहो विवक्षित नही है, क्योकि वह अनुपयुक्त होगा ८ अतः माच्र व्यज्जन 
के व्यवधान की ही यहो विवक्षा है ) | उनमे भी व्यवधानरहित एक वणं की आ़त्ति 
का उदाहरण लैसे-( उदाहरण १।४४ का प्रथम चरण वाला भाग ) अधंनारीखवर 
भगवान्‌ शङ्कर का अदत शरीर (काजलयुक्तं वाम नेत्र वाख एवं बदृते हुए विस्तृत 
सन से युक्त है' ॥ ९ ॥ 

यहो पर “कज्जलः पद मे व्यवधानरहित एक वणं (ज्‌! की आवृत्ति हुई दै । 

व्यवधानरहित दो वर्णो की पुनः-पुनः आवृत्ति का उदाहरण जेसे-८ शलोक 
वालरामायण ( १।६३ ) का है । रावण सीतास्वयम्बर मे भिथिलापुरी मे आया है । 
अपनी सेनां के अधीश्वर को अदेश देरहादहै- 

पान की कता से वेष्टित मनोहारी सुपारी के वृक्षो के नीचे आसनो ( पर बैरी 
हुई ), मोडकर केठे के पत्तो मे नारियल के फक के रस को बार-बार पान करती हु 


१४८ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा वा- 
अयि पिबत चकोराः छृत्स्नसुन्नाम्य कण्ठान्‌ 
कमुकबरनचञ्चच्चञ्ववश्चन्द्रिकाम्भः । 
विरहविधुरितानां जीवितत्राणहेतो- 
भवति हरिणलक्ष्मा येन तेजो दरिद्रः ॥ ११॥ 
बहूनां यथा-- ४ 
सररूतरख्ता खासिका ॥ इति ॥ १२॥ 
अपि शब्दात्क्वचिद्‌व्यवधानेऽपि । 
दयोयेथा- 
स्वश्थाः सन्तु वसन्त ते रतिपतेरप्रेसरा वासराः । १३॥ 
साथ-साथ अनुगमन करती हुई सेन्य-सुन्दरियों आकाशगमन से उत्पन्न पसीनो को 
सुखा देने वारे तथा महोख अथवा पडकी इन्दो की क्रीडा मे होने वाङे ललित कुह-कुह 
ध्वनि से रमणीय वनप्रदेशो का सेवन करे ॥ १० ॥ 

( यहां पायं पाय, कदल्दलं आदि मे अन्यवधानपूर्वक दो-दो वर्णौ की आचृत्ति 
है । अतः वर्ण॑विन्यासवक्रता का उदाहरण ह । कुक टीकाकार यहा व्यवधानयुक्त का 
उदाहरण मानते है । वह भ्रान्तिवश्च प्रमाद ही है। ्दाद्यूह पद का अर्थं कोयल, 
चातक अथवा कोञा कोई भी उपयुक्त नही दै ¦ वस्तुतः महोख पक्षी जो कुछ भूरा 
होता है ओर कुहू-कुदू कौ ध्वनि करता है वही उपयुक्त टै, जो कि अमरकोप आदि 
से भी ठीक वैठ जाता हे । पेडकी पक्षी भी शेत-मूरा ओर ऊुहू-ङुहू की ध्वनि करता 
दै । ) अथवा इसी का दूसरा उदाहरण जैसे- वदी बाल्रामायण ८ ५।७३ ) से है । 
उन्मत्त रवण सीता के प्रेम-विरह मे विहृ चन्द्रिका को न सह सकने के कारण कह 
रहा है--सुपारी वनोँ मे घूमने के कारण चमकती चोचवाठे हे चकोरे ! वियोग- 
पीडित लोगो की प्राणरभा हैव॒ अपने कण्ठो को ऊपर उडःकर समस्त जोन्दाद्‌ सूप 
जल को पी जाओ जिससे यह मृगाङ्क चन्द्रमा प्रमाहीन हो जाय ( ओर अस्माच्या 
विरहीजनो को पीडित न करे )॥ ११॥ 

( अव्यवधान मे ) अनेक वर्णो की ( पुनः-पुनः आव्रत्ति का ) उदाहरण जेसे-- 
खरकतरल्ता लासिका ( आदिं २।२ के उदाहरण भागमे रःक,त वर्णोकी ८ पन. 
पुनः आत्त हई है ) ॥१२॥ 

कारिका मे उपात्त अपिः शब्द से ( सूव्ित होता दे किं ) की-कदी व्यवधान 
रहने पर भी ( एक, दो अथवा अनेक वर्णो की पुन.-पुनः आदृत्ति मे वर्ण॑विन्युःस- 
वक्रता संभव है ) | 

व्यवधान मे दो वर्णो की आशरृत्ति का उदाहरण जेसे- 

षदे बसन्त रति के स्वामी कामदेव के अग्रेसर तुम्दारे दिवस प्रसन्न हो 1 १३ ॥ 

यहां 'अग्रेखरा वास्यः मे वा वर्णविषहित व्यवधानसे शवराः पद्‌ की पुनः 
आइृत्ति इई हे । 


द्वितोयोन्मेपः ] १४९ 


बहूनां व्यवधानेऽपि यथा- 

चकिततचातकमेचकितवियति वषत्यये ॥ १४ ॥ 

सा स्वराणामसारूप्यात्‌ सेयमनन्तरोक्ता स्वरानासकारादीनामसाशूप्या- 
दसादरयात्‌ क्वचित्कस्मििदावतमानसमुदायेकदेरो परामन्यां वक्रतां कामपि 
पुष्णाति पुष्यतीत्यथेः । 


यथा- राजीव जीवितेश्ररे ॥ १५ ॥ 
यथा वा-- धूसर सरिति इति । १६ ॥ 
यथा च- 


सव्या सन्तु वसन्त । इति ॥ १७॥ 
यथा वा-- तार्ताखी । इति ॥ १८ ॥ 
हि क से {4 (^, द मका 
सोऽयमुभयप्रकारोऽपि वणंविन्यासवक्रताविरिष्टवाक्यविन्यासो यमका- 
मास॒ सन्निवेशविशेषो मक्ताकरापमध्यप्रोतमणिमयकपदकवबन्धबन्धुरः सुतरां 
महदयदहदयहारितां प्रतिपद्यते । तदिदयुक्तम्‌- 








वर्णों के व्यवधःन मे अनेक वर्णो की आब्रृत्ति जैसे--वर्पा के समास हो जाने पर 
५ जव ) उत्कण्ठित चातको से आकाश श्यःमवर्णं केर दिया गया । 

( यहांच्‌क्‌त्‌ आदि अनेक वर्णो का व्यवघःनं मे पुनः-पुन अआवृत्तिका 
उदाहरण हे । 

वह स्वरो के असःरूप्य--वहं यह अभी-कभी कही गयी स्वरो--अकार आदि के 
यसलारूप्य--असाद्दय से कही-किसी भी आवर्तमान ८ व्यञ्न ) समूह के एकार 
मे दूसरी - अपूर्वं किसी अन्य प्रकार की वक्रता को पोषित करती है--पुष्ट करती है यह 
भपवार्थं हे || १४॥ 

जेसे- राजीव जीवितेर्वरे इत्यादि? मे "जीव-जीवि' वर्ण॑समुदाय की आइत्ति हदं 
है! इसमे श्व' के स्वरो मे असमानता है । एक मे अ खर है दूसरे मे इ ॥ १५ ॥ 

अथवा जैसे--श्धूखर सरिति! मे 'सर-सरि' वणंसमुदाय कौ आदृत्ति म भी 
पूर्ववत्‌ खर मेद है ।। १६ ॥ 

अथवा जैसे इसी उन्मेष के उदाहरण १२ के अदय खस्था सन्तु वसन्तः में 
“सन्तु-सन्त' की आद्त्तिमे प्तःकेखयो मै असारूप्य है ॥ १७॥ 

अथवा जैसे इसी उन्मेप के उदाहरण सं° २ के द्वितीय पाद्‌ के अंश 'तारतालीः 
मे स्वरभेद है ॥ १८ ॥ 

दोनो ही प्रकार (व्यवधान अथवा अव्यवधान रूप वर्णा की आइत्ति मे निबन्धित) 
ची वह यह ॒वर्णविन्यासवक्रता से युक्त विरिष्टं वाक्य का विन्यास; यमकाभासः 
सन्निवेश विरेष है ( जो › मोती की करी के बीच पिरोये गये मणिनि्मित पुरुकस्वना 
के समान कोम पदो की संस्वना से रमणीय अव्यन्त ही सदध्दय-हदय कौ हारिता 
को प्राप्त हो जाता है! तो इ्यीको (१।३५ मे) का भी गया है- 


१५१ 
नाप्यपशख्भूषिता' न चाप्यपेशठेरसुकमारेरटंकृता । यथा-- 
राणघ्राणाच । इति ॥ २१॥ 
तदेवं कांटशां तहिं कतेव्येत्याह्‌--पूवावृत्तपरित्यागनूतनावतेनोञ्ज्वखा । 
पूवेमाव्रत्तनां पुनः पुनविरचितानां परित्यागेन प्रहाणेन नूतनानाममिनवानां 


वणोनामाबतेनेन पुनः पुनः परिग्रहेण च । तदेवसुभाभ्यां प्रकाराभ्यामुञ्ज्वखा 
श्राजिष्णुः। यथा- 


एतां परय पुरस्तटीमिह्‌ किट कीडाकिरातो हरः 
कोदण्डेन किरीटिना सरभसं चूडान्तरे ताडितः 
इत्याकण्ये कथादूमुतं हिमनिधाबद्रौ सुभद्रापते- 
मेन्दं मन्दमकारि यन निजयोदादेण्डयोमेण्डटम्‌ ।। २२॥ 
यथा वा- 
हंसानां निनदेषु । इति ॥ २३॥ 
यथा च- 
एतन्मन्दविपक्व इत्यादो ।। २४ ॥ 


श्सीर्णघ्राणाधिपाणीन्‌ ्रणिमिरपघनेघर्घराव्यक्तयोपान्‌ 
दीर्घाघ्रातानधोवै पुनरपि घय्यत्येक उल्लघयन्‌ य । 
घममांशोस्तस्य बवोऽन्तरद्विगुणघनघ्रणानिघ्ननिर्विघनवरतते- 
दंत्ताघाः सिद्धखड्‌ घेविदधलतु दृणयः शीघ्महोविघातम्‌ ॥ 
पूरे इल्ोक मे यपे वर्णो कौ अनेकधा आवृत्ति की गयी है ॥ २१॥ 
तो फिर एेसेमेकिस प्रकार की वणविन्यासवक्रता करनी चाहिए १? इस पर कहते 
है-ूर्वं आदत्त वर्णो का परित्याग एवं नूतन अःवर्तन से उज्ज्वल (करनी चाहिए ) । 
पटहे आव्रत्त किये गये--बार-बःर विरत ( वर्णो ) के परिव्याग--प्रहाण से नूतन-- 
अभिनव वर्णो के आवर्वन-पुनः-पुनः परिरहण से, इस प्रकार दोनों ही प्रकारो से 
उज्ज्वल प्रकारामान ८ वर्णविन्यासवक्रता का निबन्धन करना चादिए ) | ञते- 
सामने की इस तकृहयी को देखो । य्ह किरीटी अजुन ने धनुपसे कृत्निम किरात 
मगवान्‌ रिव के मस्तक पर वेगपूवंक प्रहार कियाथा। इस प्रकार हिमालय परर 
सुभद्रापति अर्जन की इस अद्भत कथा को सुनकर जिन ( भगवान्‌ शिव ) ने धीरे 
धीरे अपनी भुज.ओ के मण्डल को बनाया ॥ २२॥ 
यद्यं पकारादि वर्णो की आवृत्ति कर क्रमशः उनका परित्याग करते हुए ककार 
आदि नवीन वर्णो का उपादान किया गया ह । 
अथवा जैसे--हसाना निनदेषुः इत्यादि उदाहरण ( १।७३ ) म मी नकारः 
ककार आदि वर्णो का उपादान एवं परित्यागपूर्व॑क विन्यास किया गया दै ॥ २३ ॥ 
ओर जैसे--“एजन्मन्द विपक्वः इत्यादि उदाहरण ( १।१०७ >) मे भमी भम' आदि 
का उपादान-परित्याग किया गया है ॥ २४ ॥ 


१५२ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
यथा वा- 
णमह दसाणणसरहसकरतटिअवटन्तसेकभअ विहलं 
वेब॑तथोरथणहरदरकअकंठग्गहं गोरि ।! २५॥ 
नमत दश्चाननसरभसकसरतुलितवर्च्छेखमयविहृरम्‌ । 
वेपमानस्थुलस्तनभरहरकृतकण्ठमहां गौरीम्‌ ॥ इतिच्छाया ।। २५ ॥ 
एवमेतां वणेविन्यासवक्रतां व्याख्याय तामेवोपसंहरति- 
वणच्छायानुसारेण गुणमागौनुवर्तिनी । 
बृत्तिवेचिच्ययुक्तेति सेव प्रोक्ता चिरन्तनैः ।। ५ ॥ 
बणानामक्षराणां या छाया कान्तिः श्रव्यतादिगुणसम्पत्‌ , तया हेतुभूतया 
यदनु सरणमनुसारः प्राप्यस्वरूपानुप्रवेशस्तेन । गुणान्‌ माधुर्यादीन्‌ मार्गारच 
सक्कमासप्रभृतीनन॒वतेते या सा तथोक्ता । तत्र गुणानामान्तरतम्यात्‌ प्रथम- 
सुपन्यस्तम्‌ , गुणद्वारेणेव मागालुसरणोपपतते । तदयमत्रार्थः यद्येषा 
वणेविन्यासवक्रता व्यञ्जनच्छायाचुसारेण; तथापि प्रतिनियतगणविरिष्टानां 
अथवा जैसे- 
दशवदन रावण के द्वारा अकस्मात्‌ हाथ पर उटाये गये हिल्ते हिमाख्य के कारण 
भय से व्याकुल तथा कोपती हू पीन स्तनो के भार से भगवान्‌ शङ्कर के गठेमे 
लिपदी पार्वती को नमस्कार करे ॥ २५ ॥ 
यहां भी नकार आदि क; प्रहण--परित्यागपूर्वक विन्यास होने से पूर्वोक्त वक्रता 
का साम्राज्य है । कुन्तक की उक्त कारिका को कु हद तक आनन्दवर्धन की उक्ति, 
अलङ्कार की सार्थकता विषयक प्रतिपादिका, निम्न से समीकृत किया ज सकता है-- 
विवक्षा तत्परत्वेन नाड्धित्वेन कदाचन । 
काटे च अ्रहणत्यागो नातिनिर्वन्धणैषिता 
निव्युंढावपि चाङ्खप्वे यत्नेन प्रत्यवेक्षणम्‌ । "व° २।१८-१९ | 
इस प्रकार इस ( उपर्युक्त ) वणंविन्यःसवक्रता की व्याख्या कर (अब) उसी 
का उपसहार कसते है-- 
वणो की कान्ति के माध्यम गुणो तथा मार्गो का अनुवर्तन करने वाटी वह वर्ण- 


चिन्यासवक्रवा ही प्राचीनो (आचार्यं उद्‌ मर आदि ) से इत्तियो के सौन्दर्थसे 
समन्वित कटी गयी है ॥ ५ ॥ 


( ध्यान देने की वात है कि आनन्दवर्धन ने कहा है कि प्राचीनो को ध्वनित 
स्फुरित नही थः इसीलिए उन्होने "रीतिरात्मा काव्यस्यः जैसे मत चत्छये थे- 
'अस्फुरस्फुस्तिं कान्यतत्वमेतव्थोदितम्‌ । 
अदाक्नुवद्धि्व्याकतुं रीतय- सम्पवत्तिताः ॥ ध्वन्यालोक ॥ 
वामन की वैदर्भी, गोंडी एव पाञ्चाली रीतियो को आचार्य मम्मट एवं ध्वनिकार 


नेभी कृत्यनुप्रस के त्रिविध मेद्‌ उपनःगरिक, पर्षा एवं कोभखा मे अन्तमूव कर 
ल्या द्- 
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मागणामनुवतनद्वारेण यथास्वरूपानप्रवेशं विदधाति तथा विधातव्येति । तत 
एव च तस्यास्तनिबन्धना प्रवितताः प्रकाराः ससुल्कसन्ति । चिरन्तनैः पुनः 
सेव स्वातन्त्यण बृत्तिवैचिच्ययुक्तंति प्रोक्ता । व्रृत्तीनामुपनागरिकादीनां यद्‌ 
वैचिव्यं विचित्रभावः स्वनिष्ठसंस्यामेदमिन्नत्वं तेन युक्त समन्विनेति । 


£ (५ (५ 


चिरन्तनैः पू्ूरिभिरभिहिता । तदिदमत्र तात्पयेम--यदस्याः सकटगुण- 
स्वरूपानुसरणसमन्वयन सुकुमारादिमागालुवतनायत्तवृत्तेः पारतन्त्यमपः 
रिगणितप्रकारत्वं _ चेतदुभयमप्यवशयम्मावि, तस्मादपारतन्त्रयं परिमितः 
प्रकारत्वं चेति नातिचिलुरलम्‌। __ 
केपराचिदेता वेदर्भीप्रमुखा रीतयो मताः ॥ कः० प्र०, ८।८१ ॥ 
ये तीनो रीतिर्यो--इत्तिरयो, क्रमशः माधुर्य, ओज एव प्रसादगुणो के व्यञ्जक वर्णो के 
चिन्यासमेही होती दहै। गौर उन्ही मे कुन्तक ने अपने त्रिविध मार्गाका प्रतिपादन 
भी किया ह। अतः इस कारिका से यह स्पष्र प्रतीत होता ३ कि वृत्ति, माग एव गुण 
युन्तक की दृष्टि मे लगभग एक दही तत्व के दध्ििदपरक विवेचनमात्र हे । 
वर्णो--अक्षयो की नो हयया-कःन्ति, (जो) श्रव्यत्व आदि गुण-सम्पत्तियुक्त 
हाती 2, हेतुमत उस कान्ति के द्वार जो अनुखरण--अनुगमन, अर्थात्‌ प्रासव्य अभीष्ट 
च्तु के स्वरूप मे प्रवेश्च उसके द्वारा, गुणो-माधु्यं आदि तथा सुकुमार आदि मार्गो 
का जा अनुवर्तन करती  तथोक्त--गुणमार्गातुवर्तिनी ८ वर्णविन्यासवक्रता )} ( गुणो 
काही प्रथम उपादान क्यो किया?) वहो-गुणमार्गानुवर्तिनी पद मे-गुणोमे 
अन्तरतमता छयेने के कारण ८ उनका ? प्रथम उपन्यास किया गया, क्योकि गुणो के 
द्वारा ही मागो का अनुसरण उपयुक्त शेता द ( अतः मार्ग का बादमे ओर गुण 
का ग्रथमोपादान किया गया है । तो यहो यह अर्थं ६--यद्यपि यह व्णविन्यासवक्रता 
व्यज्ञनो की काम्ति के अनुसरण से दी निष्पन्न होती है तथापि नियतगुणविरिष्ट प्रत्येक 
मामो के अनवर्तन के द्वारा जिस प्रकार से ( वस्त॒ के ) स्वरूप मे अनुपवेश कर छती 
हे वैसी ( व्भविन्यासवक्रता ) करनी चाहिए । ओर उसी से उस वर्णविन्यासवक्रता ) 
क मार्ग को छेकर निबन्धित किये गये अनेको प्रकार समु्लसित होते है। ओर वही 
चिरम्तन ८ पराचीन ›) आचार्यो के द्वारा स्वेच्छापूवंक इत्ति वैचिव्ययुक्त कदी गयी ६ । 


नेप 


उपनागरिका आदि उत्तियो का जो वैचिच्य-विचिच्र भाव अर्थात्‌ स्वरूपगत संख्या- 
येद की भिन्नता, उससे युक्त-समन्वित होती दे एेसा प्राचीन-- पके के विद्वाना उद्‌भट 
आदि क द्वाय का गया है । तो यो यह तास्थ है- ( माधुयं आदि ) समस्त गुणो 
कर जो स्वरूप हे, उनके अनुवर्तन के समन्वय द्वारा खुकुमार आदि मागो के अनुसरण 
क अधीन स्वरूपवःली, इस ८ व्णविन्यासवक्रता ) कौ परतन्त्रता तथा तथा अखख्व 
प्रकारता यह दोनो ही होना अवश्यम्मावी है । इसलिए अपरतन्वता चथा सीमित 
प्रकारता ( दोनो ही इसके विषय मे कथन ) बहुत ठीक नही है ( अर्थात्‌ व्णविन्यास- 
वक्रता गुणो एवं मार्गो पर अवलम्बित है, तदधीन है ओर गुण तथा मार्गं के अनन्त 
भेद संभव है ! अतः उसके भी अनन्त मेद हो सकते दे ) । 
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नच च प्रथममेकां दावित्यादिना प्रकारण परिमितान्‌ प्रकारान्‌ स्वतन्त्रत्वं 
च स्वयमेव व्याख्याय किमेतदुक्तमिति चेन्नेष दाषः, यस्माररक्षणकारेयस्य 
कस्यचित्पदार्थस्य समुदायपरायत्तवरत्तेः परव्युत्पत्तये प्रथममपोद्धारवुद्ध-या 
स्वतन्त्रतया स्वह्पमुर्छिख्यते। ततः समुदायान्तभावो भविष्यतीत्यखमति- 
सङ्गेन । ऋता) 
येयं वणविन्यासवक्रता नाम वाचकार्कृतिः स्थाननियमाभावात्‌ 
सकटख्वाक्यस्य विषयत्वेन समाम्नाता, सेव प्रकारान्तरविरिष्टठा नियतस्थान- 
तयोपनिवध्यमाना किमपि वैचिच्यान्तरमाबध्नातीत्याह- 
समानवणंमन्यार्थं प्रसादि श्रतिपेशम्‌ 
ओंचित्ययुक्तमाद्यादि नियतसखानशोभि यत्‌ ॥ £ ॥ 
यमकं नाम कोऽप्यस्याः प्रकारः परिह इयते । 
स तु शोभान्तराभावादिह नाति प्रतन्यते ॥ ७ ॥ 


( म्रघन हो सकता है कि) पहलेतो “एको द्धो बहवो आदिके द्वारास्वयंदी 
आप एक, दो इप्यादि प्रकार से नियत भेदो वथा उसके स्वतन्त्रता की व्याख्या कर 
यह ( उसकी परतन्त्रता तथा अपरिमित प्रकारता ) क्या कह दिया १ यदि एेसा कहा 
जाय तो ठीक है । मेरा यह कथन दुष्ट नदी दै, क्योकि लक्षणकार्‌ दूसरो को व्युत्पत्ति 
कराने के किए समुदाय पराधीन जिस किसी भी पदार्थं का ( ससुदाय से उसे ) प्रथक्‌ 
करने के विचार से पके तो स्वतन्त्र रूप से ( उसका ) स्वरूप प्रतिपादित कसते है 
ओर उसके बाद तो समुदाय मे उसका अन्तर्भाव दो ही जायगा | ( इसलिए पूर्व 
अतिपादित वणेवक्रता के मेद का परिगणन गुणमागायत्त उसके स्वतन्त्र स्वरुप का 
विवेचन करने के क्एिटै न कि नियत भेद प्रतिपाठनके टल्एि।) अत अधिक 
विस्तार टीक नही ॥ ५॥ 

जो यह वर्णं विन्यासवक्रता नामक शब्दो की अल्कृति स्थान नियम के चिनादही 
( इलोकं रूप ) समस्त वाक्य के विपय करूप मे प्रतिपादित की गयी वही अन्य 
प्रकार से विद्धिष्ट ( यमकयुक्त ) होकर नियत स्थान के रूप मे उपनिबन्धित की 
जाती इई किसी ओरी सौन्दर्य का सयोजन करतीं है इसलिए अब आगे की 
कारिका से यमकखरूप वर्णविन्यासवक्रता को दी-समार्न-इत्यादि से कहते दै-- 

समान्‌ वर्णो वाले तथा ( प्रकृत से मिनन) अन्य अथवाटे, प्रसादगुणयुक्त 
सुनने मे रमणीय, ओंचित्ययुक्त) आदि ( मध्य तथा अन्त ) आदि नियतं खान से 
विभूषित जो यमक नामका इस ( व्णविन्यासवक्रती का कोई ओर भेद देखा 
जाता है ( पूर्वश्रतिपादिरत सौन्दर्यं के अतिरिक्त ) अन्य शोभा से ,रित होने के कारण 
वह अधिक्‌ विस्तार से यहो प्रतिपादित नही किया जा रहा द ॥ ६-७ ॥ 

इस ( वर्णविन्यासवक्रता ) का कोड दी प्रकार देखा जाताण्डे | इसका पूर्वोक्त 
( वणविन्यासवक्रता ) का कों अपूर्वं ददी प्रमेद प्रतीत होता है। यह कौन (भेद ) 
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॥। 


'कोऽप्यस्याः प्रकारः परिहर्यतेः । अस्याः पूर्वोक्तायाः, कोऽप्यपू्ेः 
प्रभेदो विभाव्यते । कोऽसावित्याह-यमक नाम । यमकमिति यस्य प्रसिद्धिः। 
तच्च कीटदाम--समानव्णम्‌ । समानाः खरूपाः सदराश्रुतयो वणां यस्मिन्‌ 
तत्तथोक्तम्‌ । एवमेकस्य द्योबेहूनां सद शश्रतीनां व्यवहितमभ्यवहितं वा 
यदुपनिबन्धनं तदेव यमकमित्युच्यते । तदेवमेकरूपे संस्ानदये सत्यपि 
अन्यार्थ--मिन्नामिधेयम्‌। अन्यच्च कीटशम्‌--प्रसादि प्रसादगुणयुक्तं 
गिति वाक्या्थसमर्पकम्‌ , अकदर्थनाबोध्यमिति यावत्‌ । श्रुतिपेशमित्ये- 
तदेव विरिष्यते--श्तिः श्रवणेन्द्रियं त्र पेशरं र्कम्‌ ; अकटोरशब्दविर- 
चितम्‌। कीरशम्‌--ओवित्ययुक्तम्‌ । ओंचित्यं वस्तुनः स्वभावोत्कपस्तन 


है? इस पर कते है--यमक नाम (वाला वह मेद) दै। यमक ेसी जिसका 
प्रसिद्धि है । ओर वह किस प्रकार काद समान वर्णं ८ विन्यास) वाद्य । समान 
खरूपय॒क्त-समान सुनाई पडने वाटे वणं जिसमे होते है तथोक्त वह ८ समान वर्ण- 
युक्त हआ >) । तो इस प्रकार समान सुनायी पडने वारे एक, दा अथवा अनेक वर्णो 
का व्यवधान या अव्यवधानपूर्वक जो उपनिबन्धन होता है, वही यमक, एेसा कहा 
जाताहै।तोइस प्रकार एक रूपके (शब्दौ की) दो अवस्थिति ( आत्त) हने 
पर्‌ भी अन्य अर्थ--( उनका ) अर्थं भिन्न होने पर ( यमक ) होता है । ( कुन्तक का 
यह विवेचन दपणकार विदवनाथ के यमक के लक्षण की ओर बरवस ददी देखने की 
बाध्य कर देता ह ) । ओर वह ८ प्रकार-यमक ) कैसा होता है प्रसादी प्रसाद- 
गुण से युक्त, शीघ्र ही वाक्य के अथं का समप॑के, आयास के विना दी समद्मने 
योग्य होता है यह भाव हुआ । बह श्रुतिपेशल होता दै-इस प्रकार इसे ओर भी 
विदेषित करते है । भ्ुति-श्रवणेन्द्रिय अर्थात्‌ कान उनके छ्िए वेद्रल--रञ्जक 
अर्थात्‌ कोमल रन्दो से निष्पन्न । ओर वह किस प्रकार का होता है {--ओचित्य- 
युक्त । ओंचित्य ८ कहते है › वस्तु के स्वमाव के उक्र को, उससे युक्त, समन्वित 
होता है । अर्थात्‌ जहो पर यमक के उपनिबन्धन की व्यसनिता होने पर॒ भी ओंचित्य 
परिम्लान नही होता । उसी ( यमक ) को दी अन्य विरेषण से विशेषित करते ह- 
जो आद्य आदि मियत स्थानो पर सुशोभित होता है । आदि इत्यादि (मध्य तथा अन्त 
मे जिनका उपनिबन्धन होता है ) वे तथोक्त ( आग्ादि ) हुए अर्थात्‌ प्रथम, मध्य 
एवं अन्त, वे ही नियत स्थान दै, विशेप्र प्रकार के विन्यास कटे जाते है, उनसे जो 
शोभायमान होता है, दीप्यमान होता है तथोक्त--आय्यादि नियत खानशोभी हया । 
यहो आदिः आदि पदं सम्बन्धबोधेक है | उन्हे पद आदि के विरोपण रूप मे 
प्रयुक्तं समञ्चना चाहिए ८ इस प्रकार अथं हज कि पद्‌; वाक्य आदि के आदि, 
मध्य, अन्त मे यमक पदो का सन्निवेश होना चःदिए । ) किन्तु ( वण विन्यासवक्रता का 
यमक नामक ) वह्‌ अकार ( सातवी कारिका मे ) कथित लक्षण विभूतिसम्पन्न होता 
हुआ भी यहयो अधिक विस्तृत नदी भिया जा रहा-इस ग्रन्थ मे अधिक्‌ विस्तार खे 
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युक्तं समन्वितम्‌ । यत्र यमकोपनिबन्धनन्यसनित्वेनाप्योचित्यमपरिम्छान- 
मित्यर्थः । तदेव विदोषणान्तरेण विरिनष्टि--आद्यादिनियतस्थानशोभि यत्‌ । 
आदिरादिर्येषां ते तथोक्ताः प्रथममध्यान्तास्तान्येव नियतानि खानानि विरिष्टाः 
सन्निवेशशास्तैः शोभते भ्राजते यत्तथोक्तम्‌। अब्राद्यादयः सन्बन्धिशब्दाः 
पदादिमिर्विंशेषणीयाः। स तु प्रकारः प्रोक्तक्षणसंपदु पेतोऽपि भवन्‌ इह नाति- 
प्रतन्यते ग्रन्थेऽस्मिन्नातिविस्तीयेते। तः-रोभान्तराभावात्‌ । स्थाननियम- 
उ्यतिरिक्तस्यान्यस्य शोभान्तरस्य छयान्तरस्यासंभवादित्यथे; । अस्य चवणे- 
विन्यासवैचिच्यव्यतिरेकंणान्यक्किञ्िदपि जीवितान्तरं न परिदेश्यते । 
तेनानन्तरोक्तारकृतिप्रकारतेव युक्ता । उदादरणान्यत्र शिश्ुपाख्वषे चतुर्थे सर्गे 
सम्ैकाणि कानिचिदेव यमकानि, रघुवर वा वसन्तवणेने ॥ ७॥। 

एवं पदावयवानां वर्णानां विन्यासवक्रमाबे विचारिते वणेसमुदायात्म- 
कस्य पदस्य च वक्र भावविचारः प्राप्रायसरः । त्र पदपूाद्धेस्य तावद्वक्रता- 
प्रकाराः कियन्तः सम्भवन्तीति प्रक्रमते- 





प्रतिपादित नही किया जाः रहः है। क्यो अन्य सोभा के अभाव होने से} खान- 
नियम से व्यतिरिक्त (ध्यान देनेकी ब्रतदै कि खाननियम मे कतिपय आचार्यं 
छेकानुप्रास् मानते है ) अन्य शोभः-- अन्य विच्छित्ति सभव न होने क कारण 
८ उसका विस्तार यहो नही किया जा रहा है ) । ओर इस यमक मे वर्णविन्यास की 
वक्रतः के अतिरिक्त ओर कों दुसरा प्रःणस्वरूप त्व परिदृष्ट ही नही होता । इसकिए 
अभी-अभी इसके पूवं कथित (वर्णविन्यःसवक्रता रूप ) अलङ्कार की प्रकारता ही ( इस 
यमक की ) ठीक है | एतद्धि प्यक उदाहरण रिष्युपाट्वध के चतुथं सगं मे ( अथं) 
समर्पक कुछ इने-गिने ही यमक दहै, अथवा रुव ( के नवे सरग ) मे वसन्तवणंन के 
अवसर पर॒ कुछ यमक निबन्धित ह ॥६-७॥ रिद्युपाक वध मे एेसे उदाहरणों की 
इलोकसख्या ४।९, १२, १५, १८, २१ २४, २७ हो सकती दै तथा खुर्वंश के 
अनेको श्लोक ल्यि जा सकते है । 


इस प्रकार पदो के अराभूत वर्णो के विन्यास की वक्रता का विचार कर लियि 
लाने के वाद्‌ वर्णो के समुद्यस्वरूप पदवक्रता का विचार क्रम से उपस्थित होता दै । 
उसमे पद्‌ के पूरवाद्धं की वक्रताके कितने प्रकार हो सकते है? इसी को प्रस्त॒त 
करते दै-- 

( यहां यह जान ठेना आवद्यक दै कि प्रथम उन्मेष की १९वी कारिका मे पद्‌- 
पूर्वा्धवक्रता केः निम्न प्रकारं प्रस्तुत किये गये दै-( १ ) रूढिवेचित्रय; ( २ ) पर्याय, 
( २ ) उपचार, (४ ) विशेषण, ( ५ ) सदृत्ति, ( ६ ) बृत्तिवेचित्य, ( ७ ) लिङ्गः 
(८ ) क्रिया । आगे की कारिका मे प्रथम प्रकार रूढिवेचित्यवक्रता का स्वरूप प्रस्तुत 
करते है-) 


द्वितीयोन्मेष | १५७ 
यत्र रुेससम्भाग्यधमा्यारोपगभेता | 
7 भरतीयते ॥ 
खीकोत्तरतिरस्कारइछाष्योत्कषाभिधित्सया । 
वाच्यस्य सोच्यते कापि रूढिवैचिच्यवक्रता ॥ ८-९॥ 

यत्र रूढेरसम्भाव्यधमध्यासोपगमता प्रतीयते । शब्दस्य नियतघृत्निता 
नाम धमां रूदिरुच्यते, रोहणं रूढिरिति करत्वा । सा च द्विप्रकारा सम्मवति- 
नियतसामान्यव्त्तिता नियतविशेषव्त्तिता । तेन रूदिशब्देनात्र रूटिप्रधानः 
शब्दोऽमिधीयते, धममधर्मिणोरभेदोपचारदश्षेनात्‌ । यत्र यस्मिन्‌ विषये रूटि- 
राष्दस्य असम्भाव्य सम्भावयितुमश्क्यो यो धर्म॑ कथित्परिस्पन्दस्तस्या- 
ध्यारोपः समपेणं गर्मोऽभिप्रायो यस्य स तथोक्तस्तस्य भावस्तत्ता सा प्रतीयते 





जहां अथ के लोकोत्तर तिरस्कार या प्रास्य उत्कपं का अभिधान करने की इच्छः 
से रूढि के द्वारा असभवनीय धर्मसमपंक अथवा विद्यमान धर्म के अतिदाय समपक 
अभिप्राय की प्रतीति होती दै, वहं कोई अपृवं ही सौन्दयविधायक रूदिवैचिव्यवक्रटः 
कही जाती है ॥ ८-९ 
जहो रूढि के द्वारा असम्भवनीय धर्म ॒के अध्यारोप की गर्भता प्रतीत होती है 

( वहो रूदिविचिच्यवक्रता है । ) शब्द की नियतच्रत्तिता रूप ध्म रूढि कहा जाता 
रोहण ( प्रादुभाव करने वाला, उदन्न करने वाल्य ) करने वाल एेसः अथं करने = 
कारण | वह दो प्रकार की हो सकती है- नियतसामान्यदृत्तिता तथा नियतविद्योः- 
वृत्तिता ( साब्द की कृत्ति ह॑ अथं का बोघ करना । अत नियतवृत्तिता का भाव यह! 
नियत रूप से अथ की वोधकता से है ओर इस प्रकार नियतसामान्यड्त्तिता का अथ ६ 
नियत, निश्चित सामान्य अथ का बोघ करने का घम एव नियतविरोष्रबत्तिता का भाव 
दै निश्चित विप्र अथं का बोधकत्व ) । ( रूढि शब्द यद्यपि नियतसामान्यदृत्ति सूप 
अथवा नियतविशषव्त्ति रूप धर्मं का अवबोधन कराता है, तथापि ) उपचार से धमं एवं 
धर्म का अभेदं देखे जाने के कारण यहा पर रूढि पद से रूढि प्रधान शब्द का अभिधान 
किया गया है । जहा, जिस विषय मे, रूढि शब्द्‌ का असमाव्य (बोध ) संमव न 
कराया जा सकने वाला जो धर्म-कोई अपूव स्वभाव, उसका अध्यासोप-- समर्पण, 
( बोध कराने वाद ) गर्भ-अभिप्राय जिसका वह॒ तथोक्त--यत्र रूढेरसम्माव्यधम- 
ध्यारोष गर्म-- हुञा, उसका भाव हा असम्भाव्यधर्माध्यारोपगर्मता, वह प्रतीत होती 

--ग्रतिपन्न होती है ८ वो रूदिवैचिन्यवक्रवा होदी है ) | यर्हो यत्र का सम्बन्ध 
है (आगेकेपदसे मी) अथवा जहो वर्तमान धर्मंके अतदिय के आरोपक 
गर्भता प्रतीत होती है ८ वरहो भी रूदिवक्रता होती है ) । विद्यमान जो यह ध्म उसे 
कृते है सद्धर्म पदार्थ का विद्यमान सभाव, उसमे जिस किसी भी अपू अतिराय- 
आद्चर्यखरूप मच्च का आरोप--( अर्थ ) समर्पण गर्म-अभिप्राय होता दै जिसका 
उसे कहते हे तथोक्त-सद्धर्मातिदयारोपगर्म, उसका भाव हुजा-सद्धमातिरयारोप- 
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प्रतिपद्यते । यत्रेति सम्बन्धः । सद्धमौतिरयारोपगमत्वं वा । संश्चासो धमेश्च 
सद्धमैः विद्यमानः पदार्थस्य परिस्पन्दस्तस्मिन यस्यकस्यचिदपूवंस्यातिशय- 
स्यादूमुतरूपस्य महिम्न आरोपः समपेणं गर्भोऽभिप्रायो यस्य स॒ तथोक्तस्य 
भावस्तत्त्वम्‌ । तच्च वा यस्मिन्‌ प्रतीयते । कन देतुना-खोकोत्तरतिरस्कार- 
श्छाष्योत्कर्षाभिधित्सया । खोकोत्तरः सवातिशायी यस्तिरस्कारः खीकरणं 
छाघ्यश्च सप्रहणीयो य उत्करषः सातिशयत्वं तयोरभिधित्सा अभिधातुमिच्छा- 
वक्तुकामता तया । कस्य वाच्यस्य । रूढिशब्दस्य वाच्यो योऽभिधेयोऽथेस्तस्य । 
सोच्यते कथ्यते काप्यलोकिकी रूढिवेचिच्यवक्रता । रूटिशब्दस्येवंविधेन 
वैचिच्येण विचिन्रभावेन वक्रतावक्रभावः। तदिदमत्र तात्पयेम्‌--यत्सामान्य- 
मात्रसपर्धिनां शब्दानामनुमानवन्नियतविशेपालिङ्गनं यद्यपि सखभावादेव न 
किल्चिद्पि सम्भवति, तथाप्यनया युक्त्या कविविवश्षितनियतविरोषनिष्ठतां 
नीयमानाः कामपि चमत्कारकारितां प्रतिपद्यन्ते । यथा-- 





गर्भता । ओर अथवा वह जिस ८ रचना-कथन ) मे प्रतीत होता है (उसे भी रूढि- 
वैचिव्यवक्रता कहते ह )। ८ असम्भाव्यधर्माध्यारोपगर्भता अथवा सद्धर्मातिशयारोप- 
गर्भता ) किस प्रयोजन से होती है {८ उत्तर है ) कोकोत्तर तिरस्कार अथवा ल््ेकोत्तर 
्छाध्य उत्करं का अभिधान करने की इच्छ से! लोकोत्तर सव्रसे बठटकर जो तिरस्कार- 
वच्छीकरण ओर ८ लोकोत्तर जो ) शध्य--अभिकूपरित उककपं सातिदायता, उन दोनो 
को अभिधान कौ इच्छा--कहने अभिलाषा, कथन की कामना उसके किए | किसके 
( कथन की कामना से ) --अर्थं की, रूढिशब्द का वाच्य जो अभिधेय अथं उसकी | 
वहं कही जाती है कोई अल्मैकिक रूढिवेचिच्यवक्रता । रूटिशब्द की इस प्रकार की 
वेचित्य-विचित्रभाव से वक्रता -वक्रमाव होता है । तो यद्यो यहं ताप्यं हृञआ-- कि यद्यपि 
सामान्य मात्र का स्पा करने वाले शब्दो का अनुमान की ही भोति नियत विरोष 
( अथं ) का स्पशं ( अ्रहण ) स्वभावसे ही ङु भी नही हयो सकता तथापि इस युक्ति 
( रूढिवैचिच्यवक्रता ) से कवि के विवक्षित नियत विदेष ( अर्थ--व्यङ्गयार्थं आदि ) 
बोधकता को प्राप्त कराये जाते हुए किसी अनिर्वाच्य चमत्कारिता को प्राप्त होते है । 

( सामान्य मात्रका बोधक होनेके कारण अनुमान से सामान्य माचकादही 
बोध दहो सकता है विदोष का नदीं, उसी प्रकार सामान्य मात्रका स्पर्शी करने वाले 
शब्दो से अभिधेय अथं की दही प्रतीति हो सकती है अन्य विरोषं व्यंग्य आदि का 
नही । जैसा कि आचार्य विशश्वर ने माना है। जौर यहो योगदर्खन की पदति का 
खारा छया है, उचित प्रतीत होता है । विस्तार उनकी टीका मे उपलन्ध है | 


उदाहरण जैसे-( गाथा आनन्दवद्ध॑नङ्ृेत ¶विषम-बाणलीलाः की है जो ध्वन्या- 


छोकः तथा मम्मट के काव्यप्रकाशः एवं रुय्यक के अलङ्कारसर्वसखः मे भी 
उदाहृत है )- । 


1 


द्वितीयोन्मेपः | १५९ 


ताखा जाअंति गुणा जाखा दे सदहिअषएहि पेष्पंति । 
रइकिरणानुग्गगदहिआइ होति कमलाह कमखाइ ॥ 
तदा जायन्ते शुणा यदा ते सहृदयैगृह्न्ते। 
रविकिरणानुगृहयीतानि भवन्ति कमलानि कमलानि ।२६॥ 
( इतिच्छाया । ) 
प्रतीयते इति क्रियापदवैचिच्यस्यायममिप्रायो यदेवंविधे विपये शब्दानां 
वाचकत्वेन न व्यापारः, अपि तु वस्त्वन्तरवत्प्रतीतिकारित्वमात्रेणेति युक्ति- 
युक्तमप्येतदिह्‌ नातिप्रतन्यते । यस्माद्‌ ध्वनिकारोण व्यङ्गगयव्यञ्जकभावोऽत्र 
सुतरां समर्थितस्तत्‌ कि पौनरुक्त्येन । 
एवं रूडिवेचिच्यवक्रता मुख्यतया द्विभरकारा सम्भवति- यत्र रूदिवाच्योऽथेः 
स्वयमेव आत्मन्युत्कषं निकर्पं वा समारोपयितुकामः कविनोपनिवध्यते, तस्या- 
न्यो वा कथधिद्रक्तेति । यथा- 


गुण तमी ( गुण ) बनते है जव वे सृदर्यो के द्वारा ग्रहण कर लिय जाते हे । 


सूं की किरणो से अनुग्रहीत ही कमल ( वास्तव मे ) कमल होते है ॥ २६ ॥ 

( ध्वनिकार ने ठक्षणामूला ध्वनि के दो मेद॒ बताये है--अर्थान्तरसक्रमितवाच्य 
एव अत्यन्ततिरस्छरतवाच्य ¡ यह उदाहरण अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि का है | यहो 
द्वितीय "कमक पद अभिधेय कमल का वाचकन होकर कध्मीयाश्योभा का पात्र 
सहसो वैचिग्यो से युक्त होता है का बोधक दै । छन्तक एेसे उदाहरणो को रूढिवेचित्य- 
वक्रता के अन्तर्गत मानते है ) | 

( उपर्युक्त कारिका ८ मे प्रयुक्तं ) 'प्रतीयतेः इस क्रियापदं के वैचिव्य का अमिप्राय 
यह है कि इस प्रकार के विषय ८ जहो रूढि की असंभाव्य धर्माध्यारोपगर्भता अथवा 
सद्धरमातिशयारोपगर्भता हो ) मे ( प्रकृत जेसे उदाहरणो मे) इब्दोका व्यापार 
केवठ वाचकता मासे ही नदी होता, अपितु ( शब्द के असिधेयाथं से अतिरिक्त ) 
अन्य वस्तु की प्रतीतिकारिता ( कविविवध्ित व्यंग्य आदि अथ की बरोघकता ) माच 
से ही ( शब्द का व्यापार ) युतति.युक्त होता ३ । यदी युक्तियुत्‌ है तथापि यहो उसका 
अधिक विस्तार नही किया जा रदा है । क्योकि यद्य ध्वनिकार आनन्दवद्धंन ने व्यंग्य 
व्यज्लकभाव का भटीमेति समर्थन किया है ( जैसा कि ऊपर कषा जा चुका है, ध्वनि- 
कार ने यद्यं अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि मानादहै। कमल व्यञ्चक है ओर उससे 
उसकी अतिख्य श्रीसम्पन्नता आदि अर्थ व्यज्ञित होते है ) । क्योकि ष्वनिकार ने की 
दिया ३, अत फिर से उसे कहने कौ क्या आकद्यकता | 

इस प्रकार रूदिवैचित्यवक्रता प्रधानतया दो प्रकार की हो सकती दै--( १ ) नहा 
कृवि स्वयं दी अपने { वर्ण्यं विषय ) मे उत्कं अथवा निकषं के समारोप करने की 
कामना से रूढिशब्द से वाच्य अर्थं का उपनिबन्धन करता है, ( २ ) अथवा जहां उस 
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सिग्धरयामरूकान्तिडिप्रवियतो वेर्छद्‌वलाकाघना 
[# ५ 

वाताः शीकरिणः पयोदसुदृदामानन्दककाः काः । 

६. ८ ष, र्व ५ 

कामं सन्तु दद॑ कटोर्दयो रामोऽस्मि सवं सह 


भअ ७ (न 


वैदी तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव ॥२९५ 
अच्र 'साम्राव्देन हृदं कठोरहृदय ` सवं सदे" इति यदुभाभ्यां प्रति- 
पादयितुं न पायैते, तदेवंविधविविधोदीपनविभावसहनसामथ्येकारणं दुःसह 
जनकसुताविरहव्यथाविसंष्टुरेऽपि समये निरपत्रपप्राणपरिरक्षावेचक्षण्य- 
क्षणं संज्ञापदनिबन्धनं किमप्यसम्भाव्यमसाधारणं कोयं प्रतीयते । वेदेदही- 
त्यनेन जकूधरसमयसुन्दरपदाथंसन्दशेनासहत्वसमपकं सजहसोकमायसुखमं 


( उक्कपं या निकरं ) का वक्ता कोई ओर ह्येता है। उदाहरण जैसे- ( इस दटोक 
को भी ध्वनिकार ने अर्थान्तरसक्रमितवाच्य के उदाहरण मे प्रस्तुत कियाहै) वाद मे 
तो काव्यप्रकाशकार मम्मट आदिने भी इसका पयोग किया है )-ल्लिग्ध एवं व्याम 
कान्ति से आकाशको लिप्त कर देने वारे तथा उडती बलाकाओं से युक्त मेघ, सृष्म- 
जलूकणोद्गारी हवा, मेषो के मित्रेमूत ( योभनहदय ) मयूरो की आह्ादपृणं 
मधुर ध्वनियां यह सब यथेच्छ रहे ८ इनसे मेरा कुछ विगडता नदी स्योकि > अतिदाय 
कृटोरहृदय मे शाम हूः सव कुछ सह ट्‌गा । किन्त हाय, ह्यय ( एेसे उदीपक समय 
मे ) जानकी केसे होगी १ आह, देवि, ८ पृच्यास्पदे सीते जहां की भी हो ) य्य 
रखो ॥ २७ ॥ 

यहो दं कटोरहृदयःः (स्वं सहेः इन दोनो ही पदो से जि अर्थं का प्रतिपादन 
करना संभव नही है, शामः शब्दके द्वारा वह, इस प्रकार के विविध उदृदपन 
विभाव सम्पत्ति को सहन करने की शक्ति का कारणभूत, जनकपुत्री सीता कौ अत्यन्त 
असहनीय वियोगव्यथा से विपरीत समयम भी निटंज्न प्राणो की हर प्रकार से रका 
की निपुणतारूप, "रामः इस संज्ञा ( व्यक्ति, न कि दररथद्कुलोसन्न कौशस्यादि के 
स्नेहपात्र जानकीवव्छम राम ) पद्‌ का बोधक, कुछ अनिव॑चनीय, असंमवनीय तथा 
असामान्य क्रूरता व्यक्त हो रही है । ओर वेदेदी' इस शब्द से ( सीता की ) मेघ- 
कालीन ( उद्दीपक ) सुन्दर पदार्थो के दद्य॑न की असहनता पस्तुत करने वाली, सहज 
सुकुमारताटम्य अनिर्वर्णनीय कातरता समर्थित हो री है। ओर वही जानकी पद्‌ के 
प्रथम ( अमिपेय ) अथं से विरिष्टं ८ कातरत्व आदि ) अर्थं का बोध कराने यादे 
न्तुः पद्‌ का प्राण है| 

( इस छेक की चारुता के किए ध्वन्योकः एवं श्ेचनः की निम्न पत्तियों 
अधिक उपादेय भै- 

इत्यन्न रामशब्द ( अर्थान्तरे सद्क्रमित. ) । अनेन हि ° व्यद्ध्धर्मन्तिरपरिणत. 
सञ्ज्ञी प्रत्याय्यते, न संञिमात्रम्‌' | ध्व° | 


दवितीयोन्मेष" | १६१ 
किमपि कातरत्वं तस्या- समथ्येते । तदेव च पू्ैसमाद्विशेषाभिधायिनः तुः 
शाब्दस्य जीवितम्‌ । 
विद्यमानधमातिशयवाच्याध्यातेपगर्भैत्वं यथा- 
ततः बरहस्याह पुनः पुरन्दरं व्यपेतभीभूमिपुरन्दरात्मजः । 
गृहाण शस्त्रं यदि सगं एष ते न खस्वनिर्जित्य रघुं कृती भवान ।। २८ ॥ 


शघुःशब्देनात्र सवंत्राप्रतिहतस्वभावस्यापि सुरपतेस्तथाविधाध्यवसाय- 
निवन (~> ५ (^ (^ 
व्याघातसामथ्यचिबन्थनः कोऽपि खपोरुषापिशयः भ्रतीयते । श्रहस्ये'त्यनेनैत- 





अर्थ॑सदहित खोचन की पंक्तिरयो-- “अच दलोके रामशब्द इति सद्धतिः । सनिग्धया 
जलसम्बन्धसरसया श्यामल्या द्रविडवनितोचितासितव्णया कान्या चाकचक्येन लिसि- 
माच्छुरितं वियन्नभो येः । वे्छन्त्यो विजुम्भमाणास्तथा चलन्त्यः परभागवदशासपरहरषवशाच्च 
बलाकाः सितपक्षिविरोघा येषु त एवंविधा मेषाः । एवं नभस्तावद्‌ दुरारोकं वर्तते । 
दिरोपि दुःसद्ाः । यतः सूष््मनल्कणोद्‌गारिणो वाता इति मन्दमन्दत्वमेपामनियत- 
दिगागमनं च बहुवचनेन सूचितम्‌ । तर्हिं गुहासु क्वचित्पविव्रयासतामित्याह-- पयोदानां 
ये सुहृदस्तेषु च सतु ये श्ोभनद्दया मयूरास्तेवामानन्देन हर्पेण कल ॒पडजसंबादिन्यो 
मधुरः केकाः शब्दविशेषाः ताश्च सवं पयोदवृत्तान्तं दुस्सहं स्मारयन्ति; स्वयं च दुस्सहा 
इति भावः । एवमुद्दीपनविभावोद्ूबोधितविप्रलम्भः परस्पराधिष्टानत्वाद्रतेः विभावाना 
साधारणतामभिमन्यमान' इत एव प्रभति प्रियतमा हदये निधायैव स्वात्मवत्तान्तं 
तावदाह-कामं सन्तु दति । दृढमिति सातिशयम्‌ । कटोरदहृदय इति, रामशब्दा्थ- 
ध्वनिविरशेषावकाशदानाय कटोर्हदयम्‌ । अन्यथा रामपदं दशरथकुलो द वत्वकोसल्या- 
स्नेहपाच्रत्ववबास्यचरितजानकीलाभादिधर्मान्तरपरिणतम्थं कथं न भ्वमेदिति। 
अस्मीति । स एवाहं भवामीत्यर्थः । * - "अनेनेति । रामशब्देनानुपयुज्यमानार्थनेति भावः| 
व्यङ्कय धर्मान्तर प्रयोजनरूप राज्यनिवासनाद्यखंख्येयम्‌ । तचचचासंख्यत्वादमिधाव्यापारेणा- 
दाक्य समर्पणम्‌ } क्रमेणाप्यमाणमप्येकधीविषयभावाभावान्न, चित्रचर्यणापदमिति न 
वारुत्वातिरग्रकत्‌ । प्रतीयमानं ठु तदसंख्यमनुद्धिनविकशेष्वेनैव किं कि सूपं न सहत 


दरति चि्रमानकरसापूपगुडमोदकस्थानीयविचिच्रचवंणापदं भवति ।* ˆ “* * रामरब्दो 
धर्मान्तरपरिणवमर्थं लक्षयति । व्यज्खयान्यसाधारणान्यरन्दवाच्यानि धमान्तयणि । 
-- रोचन । ) 


विद्यमान धम के अतिशय को व्यक्त करने वाङे अध्यारोपगर्भता का उदाहरण 

जैसे--( रघुवंश ३।५१ का दोक है । रघु-इन्द्र-संवाद के समय रघु की इन्द्र से उक्ति 

है-- ) इसके बाद पथ्वी के ( पुरन्दर ) इन्द्र॒ ( अधीद्वर दिलीप ) के पुत्र (खु ) 

नै भयरहित होकर इन्द्र से पुनः हैसकर कष्ा किं यदि आपका यदी नि्वय है कि 

( इस जगत्‌ मे मेरे इर के अतिरिक्त दसरा ओर कोद शतक्रत॒ नही दे सकता, इसी- 

किए वुम्हारे पिता के अद्व का मैने अपहरण किया है, जर दम अपने पूर्वनो के- 
१९१ 
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देवोपन्रंहितम्‌। अन्या वक्ता यत्र तवरोदाहरणं यथा-- 
आज्ञा शक्ररिखामणिप्रणयिनी शास्त्राणि चक्षुनेवं 
भक्तिभूतपतो पिनाकिनि पदं ङ्केति दिव्यापुरी । 
सम्भूतिद्हिणान्वय च तदह नेदृग्वरो रुभ्यतं 
स्याच्चेदेष न रावणः क्व नु पुनः सवत्र सवं गुणाः ।। २९ ॥ 
रावणश्षष्देनात्र सकरुरोकप्रसिद्धदराननदुविठासव्यतिरिक्तमभिजन- 
विषेकसदाचारप्रभावसम्ोगसुखसमद्धिरक्षणायाः समस्तवरगुणसाममी- 


[कक ९ 


सम्पदास्तरस्कारकार्म किमप्यनुपादेयतानिमित्तभूत मीपहत्यं ग्रतायत्‌ । 


सगर पुत्रो के मार्गं का अनुसरण न करो ( वदी ३।४९-५० ) तो शास्र अ्रहण करो, 
रु को विना जीते आप छृता्थं नही हो सक्ते ॥ २८ ॥ 

यहा पर रघु शब्द से सर्वत्र अबाधित प्रभाववाङे देवेन्द्र इन्द्र के उस प्रकारके 
( अदवापदहरणरूप , प्रयास को विनष्ट कर देने की सामथ्यं को प्रस्तुत करने वाला 
कुछ अनिर्वचनीय दही रघु का अपना पराक्रमातिशय ८ रघु की अजेयता आदि ) 
मतीत हो रही है । रहस्यः हंसकर ( उपहास-सा करके ) इस पद से यदी यहयो परिपुष्ट 
किया गया है। 

ऊपर के दोनो उदाहरण “स्निग्धद्यामल' तथा (ततः प्रहस्याहः इत्यादि मे कवि- 
निबद्ध वक्ता के द्वारा अपने मे उत्कर्ष लाने के कए रूढि की “असंमाव्य धर्माध्यारोप- 
गर्भता मस्तुत की गयी है| 

( रूढि की असंभाव्य धर्माध्यारोपगर्भ॑ता मे ) अन्य वक्ताके माध्यम से जहां 
उत्कर्ष-अपक्पं का आधान करिया जाता है उसका उदाहरण जेसे-( बाकरामायण 
का दोक ५।३६ है । शतानन्द जनक से रावण का उत्कर्षं बताते हुए कह रहे है-) 
( जिसकी ) आज्ञा इन्द्र के चूडामणि की प्रणयवती है ( इन्द्र शिर से धारण करता 
है, स्वीकार करता है ), शास्र अभिनव नेच है ( शास्त्रदृष्टि है ), भूतपति पिनाकी 
भगवान्‌ राद्कर मे जिसकी भक्ति है, दिव्य लङ्का नगरी ( निवास ) खान है, ओर 
ब्रह्मा के वश मे जन्महुमदहै, तो अरे भाई ेसा वर कां मिल्ता है १ यदि यह 
रावण न होता (तो सब कुछ टीकदहीथा), किन्तु समी गुण स्व॑त्र होते ही कं 
है।॥ २९॥ 

यह (रावणः शब्द से सकल जगत्‌ प्रसिद्ध सावणके दुर्विल्स को छोडकर 
( उसके ) कुक, विवेक, सदाचार, प्रभाव इत्यादि सम्भोगयुख की समृद्धिरूप वर के 
योग्य समस्त गुण -समूह विभव के तिरस्कारहेठुक ( उसकी ) अयोग्यता का कारणभूत 
कुछ अनिर्वाच्य ही दोष प्रतीत हो रद्य है । 

यहा मी ध्वनिवादी के अनुखार रावणः शब्द अर्थान्तर मे संक्रमित हुआ है । 
'रावणः शब्द उसके खद्काधिपति दशयुख होने का ही अर्थं नही व्यक्त कर रहा है 
मत्युत्‌ समस्त जगती को रुकने वाले, पीडित कर देने बाले उसके दुष्ट स्वभाव को 
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अत्रेव विद्यमानगुणातिरयाध्यारोपगर्भत्वं यथा- 
रामोऽसो भुवनेषु विक्रमगुणैः प्राप्रः प्रसिद्धिं पराम्‌ ।॥ ३० ॥ 
अत्र राम शब्देन सकटत्रिमुवनातिशायी रावणादुचरविस्मयास्पदं शोया- 
तिरायः प्रतीयते । 
एषा रूढिवेचिच्यवक्रता प्रतीयमानधमेवाहुल्याद्‌ बहुप्रकारा भिद्यते । 
तच्च स्वयमेवोत््रेक्षणीयम्‌ । यथा-- 
गुवेथेमथीं श्र॒तपारटरवा रघाः सकारादनवाप्य कामम्‌ । 
गतां वदान्यान्तरमित्यय मं मा भूत्पसवादन वा वतार ॥ ३१॥ 
रघु राब्देनात्र तरिभुवनातिशाय्योदायातिरेकः प्रतीयते ! एतस्यां वक्रता- 
यामयमव परमाथां यत्‌ सामान्यमात्रनिषएठतामपाक्ृत्य कवि विवश्लितविरेष- 





व्यक्त कर रहा है । जिससे वर मे होने वाटी समस्त योग्यता के रहते वह वर की 
पात्रता की तिरस्कारता को प्राप्त हो जाता है । यहां वक्ता रावण स्वयं न होकर दूसरा 
है । इसलिए. यहां रूदिवैचित्यवक्रता का दसरा प्रकार है । 

यही ( अर्थात्‌ इसी प्रकरण मे अन्य वक्त प्रयुक्त कविनिबद्ध पदाथ मे ) विद्यमान 
गुण के अतिशय की अध्यारोपगर्भ॑ता का उदाहरण जेसे-( यदह श्लोक प्रथम उन्मेष 
मे भी आया है। पूरा श्लोक बही द्रष्टन्य है-) यह रामचन्द्र है, ८ जिन्हने ) 
अपने पराक्रम के गुणौ से लोको मे अतिशय ८ चरम ) प्रसिद्धि पायी है। ३० ॥ 

यहां रामः शब्द से समस्त त्रैलोक्य से बढकर रावण के सेवक ८ माल्यवान्‌ ) मे 
उद्‌मूत विस्मय मृकक ( राम का ) अतिराय पराक्रम प्रतीत हो रहा है । 

प्रतीयमान धर्मो के अनन्त होने के कारण यह्‌ रूढिवेचिन्यवक्रता अनेकं प्रकाये 
से मेदयुक्त होती है। ओर उसे स्वयंदही (यकरणादि के अनुसार) समञ्च ठेना 
चाहिए । उदाहरणार्थं जेसे-८ रघुवंश ८ ५।२४ ) के इस इरोक मे है । वर्णन उस 
समय का है जब गुरुदक्षिणार्थं कौत्स विदवलित्‌ यज्ञकर्ता रधु के पास जाते है ओर 
उनके द्वारा सपर्या मे प्रस्त मृणष्मयपार््ो को देखकर कौत्स नियश होकर अन्य 
ग्रदाता के पास जाने की बात सोचते है । इस पर महाराज रघु की उक्तिदै--) 

शास््-पारङ्गत, रुरु ( की दक्षिणा चुकनि ) के छिए याचक ८ ऋषि कौत्स ) 
रधु के पास से अपने अभीष्ट (की सिद्धि) को न पाकर किसी दूसरे द्ानीके पास 
चला गया ( मेरे रघु के लिए. ) यह अपवाद का नया आविर्भाव नदी होना चादिए 
८ अत आप जाये नदी ) ॥ ३१ ॥ 

“घुः शब्द से यहो ५ महाराज खु की ) त्रैरोक्य को भी अतिक्रान्त कर देने वाली 
उदारता का बाह्रस्य यतीत हयो रहा है ! इस ( रूदिवेचिच्य ) वक्रता मे यहीतो 
रहस्य दै कि ८ इसमे सामान्य अर्थं के अभिधायक मी शब्द ) सामान्य मात्र अर्थ- 
गर्भता का परित्याग कड केवि के वक्तुमभिप्रेव विहेष ६ अर्थं ) के प्रतिपादन की 
दाक्तिरूप अतिदाय शोमा समुद्धासित करता है । ८ यदि कोद कहे कि रूदिपरक ) 
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प्रतिपादनसामथ्यैक्षणः शोभातिशयः समुल्छास्यते । संज्ञाशब्दानां नियता्थै- 
निष्ठत्वात्‌ सामान्यविशेषभावो न करिचत्‌ सम्भवतीति न वक्तव्यम्‌। यस्मात्तेषा- 
मप्यवस्थासहखसाधारणवृत्तेवाच्यस्य नियतदशाविरोषवृत्तिनिष्ठता सत्कवि- 
विवक्षिता सम्भवत्येव, स्वरश्रतिन्यायेन छम्राद्युकन्यायेन चेति । ९ ॥ 
एवं रूदिवक्रतां विवेच्य क्रमप्राप्रसमन्वयां 'पयायवक्रताः विविनक्ति- 
अभिधेयान्तरतमस्तस्यातिरायपोषकः । 
रम्यच्छायान्तरस्परोत्तदर्ड्तैमीरवरः ।। १०॥ 
स्वयं विरोषणेनापि स्वच्छायोत्कषपेशरः । 
असम्भाव्याथेपान्रत्वगभ यश्चासिधांयते ।। ११॥ 
अख्ङ्कारोपसंस्कार मनोहारि निबन्धनः । 
पयीयस्तन वैचिच्यं परां पयायवक्रता ।! १२॥ 


संज्ञा मात्र के ( बोधक रघु आदि शब्दः दिलीप-पुत्र आदि ) नियत ८ व्यक्ति विष ) 

अर्थ-परक होने के कारण उनमे सामान्य-विक्तेषभाव नाम की कोई वस्तु नही होनी 
चाहिए, ( सामान्य अर्थबोधक रघु-राम आदि दन्द विदोष अथंकी प्रतीति नही 
केरा सकते ) १ तो एेसा नदी कहना चाहिए, क्योकि “स्वरश्रतिन्यायः तथा (लग्नाद्यक- 
न्यायः से उन ( संज्ञाबोघक रामादि रब्दो ) मे भी असंख्य जवस्थाबोधक साधारण 
अर्थनिष्ठतायुक्तं वाच्य की सत्कवि की विवक्षा के अनुसार नियत दशाविद्धोष की 
अर्थनिष्ठता ( अर्थबोधक सामथ्यं ) हो ही सकती है ॥ ९॥ 

इस प्रकार से पदपूर्वाद्धवक्रता के एक भेद रूदिवक्रता का विवेचन कर क्रम- 
प्राप्त समन्वयित पर्यायवक्रताः का व्याख्यान करते है- 

अभिधेय का अत्यन्त समीपवतीं अन्तरङ्ग, उसके अतिराय का पोषक, स्वयं 
अथवा अपने विरोषण के द्वारा या ( अभिषेयाथं से व्यतिरिक्त ) अन्य रमणीय शोभा 
का स्पा करने के कारण उस ( अमिधेवाथं ) को अलंकृत करने मे समर्थं, अपने ही 
कान्ति के उत्कर्षं से पेश, ओर जो ( पर्याय ›) असंभावित अर्थं की योग्यता राक्ति) 
से गित कहा जाता है, तथा अकुकार से अकल्छृत या अलद्कारो का उपस्कार करने 
के कारण मनोहारी बिन्यासयुक्त जो पर्याय है उसते होने वाटी वक्रता जरो द्यती है 
वह कोई ओर दी पर्यायवक्रता होती ह !} १०-१२ ॥ 


पूर्वोक्त ८ १०-१२ कारिका प्रोक्त ) विदोषणो से विरोषित कान्यके विप्रयमेजो 
पर्याय पद का प्रयोग होता है, उसके कारण जो वैचिच्य--विचित्रभाव अर्थात्‌ विरेष 
प्रकार की शोभासष्टि होती है, वह अतिशय-ग्ङृष्ट कोई ही पर्यायवक्रता एेसा कदी 
जाती है । पर्यायग्रधान शब्द पर्याय कहा जाता है। उखकी पर्यायप्रधानता यदी है 
कि, वह कभी तो विवक्षित विषय मे ८ उसके ) वाचक केरूप मे प्रव्ित होता है 
ओर कभी ( उसके वाचक ) अन्य शब्द ( पर्याय ) का प्रयोग किया जाता है। 
इसलिए पूर्वोक्त प्रकार से पर्याय के अनेक प्रकार कहै गये है! तो इसके कितने 
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पूवाक्तविरोषणविरिष्टः काज्यविषये पयायस्तेन हेतुना यद्‌ वेचिच्यं विचित्र 
भावा विच्छित्तिविरोषः सा परा प्रकृष्टा काचिदेव पर्यायवक्रतेत्युच्यते। प्याय- 
प्रधानः राब्द्‌ः पयायो ऽभिधी यत । तस्य चेतदेव पयायप्राधान्यं यत्‌ स कदाचि 
विवक्षिते वस्तुनि वाचकतया प्रवतंते, कदाचिद्राचकान्तरमिति। तेन पूर्वोक्तनीत्या 
वहूप्रकारः पयायोऽभिहितः। तक्कियन्तोऽस्य प्रकाराः सन्तीत्याह--अभिधेया- 
न्तरतमः । अभिधेयं वाच्यं वस्तु तस्यान्तरतम प्रत्यासन्नतमः। यस्मात्‌ पयाय- 


शब्दत्वं सत्यप्यन्तरङ्गत्वात्‌ स यथा विवध्षितं वस्तु व्यनक्ति तथा ना 
कथिदिति । यथा - 


नाभियोक्तुमनृतं त्वमिष्यसे कस्तपस्वि विशिखेपु चादरः । 

सन्ति भूभृति हि नः शराभ्परे ये पराक्रमवसूनि वञजिणः ॥ ३२॥। 
अत्र महेन्द्रवा वकष्वसंख्येषु सत्स्वपि पयांयशाब्देषु 'वजिणः इति प्रयुक्तः 
पयायवक्रतां पुष्णाति । यस्मात्‌ सततसचिहितवज्रस्यापि सुरपतेयं “पराक्रम- 


प्रकार है १ यह कहते दै--अभिधेयान्तरतमः से--वाच्यवस्तु ( कही-कही पर्याय ) 
उसका अन्तरतम, अव्यन्त नजदीकी होता है। क्योकि ८ उसके ) पर्याय अन्य 
दाब्दो के होने पर भी ( क्योकि विवक्षित वस्तु का ) यही नजदीकी, समीपवर्ती होता 
है, इसलिए विवक्षित वस्तु को वह जितना अच्छा व्यक्तं करता है उतना कोद ओर 
( रब्द ) नही । उदाहरण जेसे-८ इलोक किरात १३।५८ का है | शुकररीरधारी 
मूक दानव पर तपस्यारत अर्जुन ओर उनकी परीश्वा-देत गये वनचररूपधारी भगवान्‌ 
पिनाकी शङ्कर एक साथ बाण-प्रहार करते दे । किरात दिव का अनुचर्‌ किरात अर्जुन 
के पास जाकर अपनेस्वामीका पक्षर्ेते हुए कह रहा है कि- हम वुम्हे असत्य 
से अभियुक्त नही कर रहे दै, तपस्वी के बाणो मे कौन-सी आखा (हो सकती है ) | 
हमारे स्वामी के पाख अन्य तमाम बाणदैजो इन्द्रके शओैर्य-विभव (से भी बद्कर्‌ ) 
है ॥३२॥ 

इन्द्र अर्थं के वाचक असख्य शब्दौ के रहने पर भी यहां प्रयुक्त वची शब्द 
पर्यायवक्रता का परिपोष कर रहा है । क्योकि सदैव वज्रयुक्त देवेन्द्र इन्द्रके भीनो 
^पराक्रमवसुः विक्रम धन है, इस प्रकार ८ किराताधिप के ) बाणो की लोकोत्तरता की 
प्रतीति हो री दै। (तपस्विः शब्द भी यद्ध अति ही रमणीय है। क्योकि वीरौ के 
चार्णो के प्रति आदर तो कदाचित्‌ दीक भीदह्ये सकता है किन्तु कुमी न कर खकने 
वाछे व्यर्थं तपस्वियों के बाणो के प्रति क्या आदर (हो सकता है)! 

अथवा जैते-( दिव-काम का परस्पर संभाषण है )--८ शिव कहते हे )-- तुम 
कौन हो १८ काम-- ) यक्षे जान ही जाओगे । (शिव )-काम, सु्चे जानतेहो 
(८ मेरा स्मरण है ) ४८ काम )- सौभाग्य से ( जानता हूं आप कौन ह ) । ( दिव- ) 
क्यो आये हो १ ( काम-- ) ठम्दे उन्मादयुक्त करने । ( शिव-- ) कैसे ( उन्मत्त 
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वसूनि विक्रमधनानीति सायकानां लोकोत्तरत्वप्रतीतिः। (तपभ्विश्शव्दोऽप्य- 
तितं रमणीयः। यस्मात्युभटसायकानामादरो बहुमानः कदाचिदुपपद्यते, 
तापसमार्गणेपु पुनरकिंच्ित्करेपु कः सरम्भ इति । 
यथा वा- 
कस्त्वं ज्ञास्यसि मां स्मर स्मरसि मां दिष्रया किमभ्यागत- 
सत्वायुन्मादयितुं कथं ननु बरात्‌ किन्ते बलं परय तत्‌ । 
परयामीत्यभिधाय पावकमुचा यो लोचने नैव तं 
कान्ताकण्ठनिषक्तवाहूमदहत्‌ तस्मे नमः शखिने।॥ ३३ ॥ 
अत्र परमेश्वरे पयांयसहखेष्वपि सम्भवत्सु शुङिनः? इति यस्प्रयुक्तं 
तत्रायमसिप्रायो यत्‌ तस्मे भगवते नमस्कारव्यतिरेकेण किमन्यद्भिधीयते । 
यत्तथाविधोत्सेकपरित्यक्तविनयवृत्तेः स्मरस्य कुपितेनापि तदमिमतावलोक- 
व्यतिरेकेण तेन सततसन्निहितदखेनापि कोपसमुचितमायुधम्रहणं नाचरितम्‌ , 


करोगे ) १ ( काम-- ) बल्पूरव॑क । ( शिव-- ) तुम्हारा बल क्या है १( काम--) 
तो उसे देखो । ( शिव-- ) देखता हू, एेखा कहकर जिन्हयोने अग्निवर्पी ( तृतीय 
भालखलख विपम ) नेत्र से ही अपनी प्रियतमाके गेम बो डरे उसकामको 
भस कृर डाला, उन श्ूलधारी मगवान्‌ शिव को नमस्कार है ॥ ३३ ॥ 


परमेदवर भगवान्‌ रिव के सखो पर्याय संभव होने पर भी शूलिनः" यह पद्‌ जो 
प्रयुक्तं किया गया है तो उसका यह अभिप्राय है कि उन भगवान्‌ को नमस्कार के 
बिना जर क्या का जा सकता है कि उस ग्रकार से अवप के कारण विनम्र व्यवहार 
का परित्याग कर देने वाले कामदेव के प्रति क्रुद्ध मी तथा निरन्तर ज्रिद्यूर पामे 
रहने पर भी उन भगवान्‌ शिव ने उस ( काम ) के अभिमत दृष्टिपात के अतिरिक्त 
रोघ के उपयुक्त शस ( चिद्य ) को ग्रहण करने का प्रयास नही किया। ( इस 
प्रकार ) दृष्टिपात माच से क्रोध का कायं { शस्त्र से सम्पन्न होने वाला काम-विना- 
रूप कृत्य ) कर देने के कारण भगवान्‌ शिव का प्रमाव अत्यधिक परिपुष्ट हा है । 
इसक्तिएः उन भगवाम्‌ रिव को नमस्कार है यह कथन युक्तियुक्तता को प्राह 
जाताहै। 

पदपू्ाद्धवक्रेता का कारणभूत यह दूसरा पर्याय ८ वक्रत्व ) प्रकार है-- जो उस 
( अभिधेयार्थं ) के अतिशय का पोघक होता है । उस अभिधेय अर्थं का अतिशय, 
उत्कं जो परिपुष्ट करता है बह हुआ तथोक्त ^तस्यातिद्यपोषक' । क्योकि सहज 
सौकुमार्य-गुणसम्पन्न सुन्दर भी पदार्थं उस पर्याय से परिपुष्ट अतिशय वाला होकर 
अत्यन्त खृदय हृदयहारिता को प्रात हो जाता है। ञसे-( राजरोखरछङृत बाल- 
रामायण ९०।४१ के इस दलोक मे है, जहा भगवान्‌ श्री राप्नचन्द्र जी पुष्पक से 
अयोध्या ररते खमय मार्गं मे भगवती जानकी को चन्द्रछवि दिखाते कह रहे है) 
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खोचनपातमाच्रेणेव कोपका्यकरणादभगवतः प्रभावातिशयः परिपोपितः। 
अत एव तस्मे नमोऽस्त्विति युक्तियुक्तवां प्रतिपद्यते । 
_ अयमपरः पदपूवाद्ध॑वक्रताहेतुः पयायो यस्तस्यातिदायपोपकः । तस्यामि- 
धेयस्याथंस्यातिशयमुत्कषं पुष्णाति यः स तथोक्तः । यस्मात्‌ सहजसो्कमाये- 
सुभगोऽपि पदार्थस्तेन परिपोपितातिशयः सुतरां सद्दय्दयहारितां प्रति- 
पद्यते । यथा-- 
सम्बन्धी रघुभूमुजां मनसिजन्यापारदीक्षागुरुः 
गौराङ्गीवदनोपमापरिचितस्तारावधूवल्कभः । 
सद्योमार्जितदाक्षिणात्यतरुणीदन्तावदातदयुति- 
सचन्द्र; सुन्दरि दर्यतामयमितरचण्डीराचूडामणिः । ३४ ॥} 
अत्र पर्यायाः सहजसौन्दयसम्पदुपेतस्यापि चन्द्रमसः सहदयहृदयाहाद- 
कारणं कमप्यतिशययुत्पादयन्तः पदपूां दंवक्रतां पुष्णन्ति । तथा रामेण रावणं 
निहत्य पुष्पकेन गच्छता सीतायाः सविभ्रमं स्वैरकथास्वेतदभिधीयते यच्न््र 








अयि शोभने सीते, इधर इस रघुवदी राजाओ के सम्बन्धी, कामक्रिया के दीक्षारुरः 
गोर अङ्घ सुन्दरियो के सुख की उपमा के किए विख्यात, तारा ( नक्त ) वधु के 
प्रियतम, त्कार शचुद्ध किये गये दक्षिणी युवतियो के दतो कौ भोति स्वच्छ कान्ति 
तथा मवानीपति शङ्कर के रिरोभूपण चन्द्रमा को देखो ॥ ३४॥ 

स्वाभाविक सौन्दर्थ-श्री से सयुक्त भी चन्द्रमा के ( प्रयुक्त ) पर्याय यदय सहृदय 
हृदय के आह्वाददेव॒क किसी अनिर्वचनीय उत्क्पं की सृष्टि करते इए पदयू्वाद्धवक्रता 
को परिपुष्ट कर रे है । जैसे कि, रावण को मार कर पुष्पक से ( अयोध्या ) नाते 
हुए राम सीता से स्वतन्त्र वार्तां मे यह कह रे दै कि हे सुन्दरि ! चन्द्रमा को 
देखो । रमणीयता से मन हरण करने वाके सम्पूणं जगत्‌ के नेतरानन्दक चन्द्रमा कौ 
ऊोर ध्यान दो । क्योकि उस प्रकारके ल्येगों के ठिए ही उस प्रकार का ( चन्द्रमा) 
विधिवत्‌ विचार का विषय हो सकता है । ^रघुवंसी राजाओं का सम्बन्धी है" इस कथन 
से ध्यह हमारा नय बन्धु नदी दहै, इसलिए ददान से इसे सम्मानित कयोः इस प्रकार 
प्रकारान्तर से भी चन्द्र-विषयक अत्यादर प्रतीत हो रहा दै । ओंर अवरिष्ट अन्व 
( पर्याय ) भी उस चन्द्रमा वेः उत्कर्षं आधान की अपनी तत्परता ही प्रख्यापितं करते 
है ओर उसी कारण से प्रस्तुत अर्थं ( चन्द्रमा ) के प्रति प्रत्येक पर्यायो के दवारा प्रथक्‌ 
पृथक्‌ रूप से उत्कर्पर प्रकट किये जाने से बहत से पर्यायो का प्रयोग होने परभी 
पुनस्क्तमाव नही प्रतीत होता । यही तीसरे पाद मे विदोषणवक्रता विद्यमान है, 
पर्यायवक्रता नदी । 

पदपूर्ाद्वक्रता को प्रस्त करने वाला पयायवक्रता का यदं अन्य प्रकारं है-- 
जो उस ( अभियेय १ को अकडङ्कत कर सकने मे समथं हौ । जो उस अभिधेयरूप 
वस्तु को विभूषित कर्ने मे समर्थ होता है, यह अथं हुआ । किसके दवारा रमणीय 
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सुन्दरि दृश्यताम्‌ इति। रामणीयकमनोहारिणि सककलोकलोचनोत्सवश्चन्द्रमा 
विवा्यतामिति। यस्मात्तथाविधानमेव तादृशः समुचितो विचारगोचरः। 
सम्बन्धी रधुभूमुजामिस्यनेन चास्माकं नापूर्वं बन्धुरयमित्यवलोकनेन 
सम्मान्यतामिति प्रकारान्तरेणापि तद्िषयो बहुमानः प्रतीयते । रिष्टाश्च तद्‌- 
तिशयाधानभ्रवणत्वमेवात्मनः भ्रथयन्ति । तत एव च ्रस्तुतमथं प्रति प्रत्येकं 
प्रथक्त्वेनोत्कर्षप्रकटनोत्‌ पर्यायाणां बहूनामप्यपोनरक्तयम्‌ । तृतीये पादे 
विरोषणवक्रता विद्यते, न पयोयवक्रत्वम्‌ । 
अयमपरः पर्यायप्रकारः पदपूरबाद्धैवक्रता निवन्धनः-यस्तदलङ्कमीश्चरः। 

तदमिधेयल्टण वस्तु विभूषयितुं यः प्रभवतीत्यथः । कस्मात--रम्यच्छाया- 
न्तरस्पशीत्‌ । रम्यं रमणीयं यच्छायान्तरं विच्छिन्त्यन्तरं रिर्ष्टत्वादि, तस्य 
स्पात्‌ शोमान्तरतीतेरित्यर्थः। कथम्‌--स्वयं विरोषणेनापि । स्वयमात्म- 
नैव, स्वविशेषणभूतेन पदान्तरेण वा । तत्र खयं यथा- 

इत्थं जडे जगति को नु ब्रहत्रमाण- 

कर्णैः करी ननु भवेद्ध्वनितस्य पत्रम्‌ । 


दोभान्तर के स्पशं से । रम्य, रमणीय जो अन्य छाया दूखरी विच्छित्ति रिक्त आदि 
उसके स्पद्चं से, अर्थात्‌ ( अभिपेयार्थं से व्यतिरिक्त ) अन्य शोभा की ८ व्यज्खयार्थं 
की ) प्रीति से, यद्‌ अर्थं हुआ । कैसे -- स्वयं तथा विरोषण से भी । स्वयं अपने ही 
अथवा अपने बिदोपणमूत अन्य पदो केद्वारा | उनमे भी स्वयं (पर्याय) जैसे 
( अभिधेय को विभूपित करता है का उदाहरण )- 

इस जडरोक मे विशार कणं एवं छण्डा-दण्ड ( प्रशस्त कणं एवं हाथो वाल; 
सुनने ओर देने मे समर्थं ) ओर कौन मेरे श्चद्कार ८ निवेदन का ) पात्र ह्यो सक्ता दै 
( एेसा समञ्चकर ) आये हुए भ्रमर को ( याचक को ) जिसने मसर डाला | वह 
मातङ्ग (हाथी, चाण्डाल) तो है ही, इससे अधिक उसे ओर क्या कहा जाय ॥ २५ ॥ 

यहा “मातङ्गः शब्द प्रस्तुत हसि माच मे प्रवर्टित होता है। अवशिष्ट ( लक्षणा ) 
छृत्ति से अप्रस्तुत चाण्डालरूप वस्तु कौ प्रतीति "दा करता हुआ, रूपक अलङ्कार की 
छाया के सस्पं से "गौर्वाहीक. इस प्रक्रिया से सादृश्यमूलक उपचार संभव होने के 
कारण प्रस्तुत वस्तु हाथी के भावो का ( अप्रस्तुत चाण्डाल पर ) अध्यारोप कराता 
हुआ ( मातङ्ख शब्द ही ) पर्यायवक्रता को परिपुष्ट कर रहा है। क्योकि इस प्रकार 
कै विपय मे प्रस्तुत का अप्रस्तुत के साथ सम्बन्ध निबन्धन रूपक अल्ङ्कारके द्वारा 
यौर कदाचित्‌ उण्मा द्वारा प्रस्तुत किया जाता है । जैसे "वही यह हैः तथा यह उसके 
समान है" ( इस प्रकार से रूपक एव उपमायुख से निबन्धन किया जाता जाता है ) | 
ओर्‌ शाब्ददाक्तिमूखसंरक्षयक्रमव्यद्र्य पदध्वनि का यही ( ष्वनिवाद मे) विपय होता 
है । अथवा इस प्रकार के अनेक प्रयोग होने पर शब्दशक्ति मूलसंर्यक्रमव्यड्ग्य वाक्य- 
ध्वनि के विषय होते है | 
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इत्यागतं ञ्चटिति योऽखिनमुन्ममाथ 
मातङ्ग एव किमतःपरमुच्यतेऽसौ ।॥ ३५॥ 
अच्र “मातङ्ग-"शब्दः प्रस्तुते वारणमात्रे प्रवर्तते । रिष्या वृत्त्या चाण्डाल 
स्षणस्यापरसतुतस्य वस्तुनः प्रतीतिसुत्याद्यन्‌ रूपकारङकारच्छायासंस्पराद्‌ 
गोबाहीकः इत्यनेन न्यायेन साहृश्यनिबन्धनस्योपचारस्य सम्भवात्‌ प्रस्तुतस्य 
वस्तुनस्तत्त्वमध्यारोपयन्‌ पयां यवक्रतां पुष्णाति । यस्मादेवंविधे विषये प्रस्तुत- 
स्याप्रसतुतेन सम्बन्धोपनिबन्धो रूपकाठङ्कारद्मारेण कदाचिदुपमामुखेन वा । 
यथा स एवायं, स इवायमिति वा । एप एव च जब्दराक्तिमूखाचुरणनरूपः- 
व्यङ्गस्य पदध्वनेर्विषयः, बहूुपु चैवंविधेपु सत्सु वाक्यध्वनेवां । 
यथा-- 
ङयुमसमययुगमुपलंहरन्नुत्छुल्छमल्छकिकाधवलाट्रहासो व्यजुम्भत 
म्रीष्मामिघानो महाकारः । ३६॥ 
यथा वा- 
वत्तेऽस्मिन्‌ महाप्रख्ये धरणीधारणायाधुना त्वं शेप इति ।॥ ३७॥ 
अच्र युगादयः शब्दाः प्रस्तुताभिधानपरत्वेन प्रयुज्यमानाः सन्तोऽप्य- 
प्रस्तुतवस्तुप्रतीतिकारितया कामपि कान्यच्छायां समुन्मीख्यन्तः प्रतीयमा- 
नारङ्कारव्यपदेशभाजनं भवन्ति । 


ओर जेसे ( हर्पचरित के द्वितीय उच्छवास मे निबद्ध ग्रीष्मकऋतु के इस वर्णन मे )-- 

पुष्प-समय ( वसन्तक्रतु ) के युग ॒( काल-दो महीने ) की परिखमाति ( उप- 
सहार ) करता हुआ, घवक प्रासाद जेसी खिली हुई शुभ्र मद्किका ( जही ) के (हास) 
विकास सेयुक्त ग्रीष्म नामका "महाकालः जम्हाद्‌ छेने क्गा (प्रारम्म हो गया) ॥ ३६॥ 

अथवा जैसे ८ वही हर्धचरित से ही लिया गया उदाहरण )--इस महाप्रलय 
(८ आनन्द के सर्वत विनाशरूप पिता प्रमाकर वद्धन आदि के विनाश ) के हो जाने परं 
प्रथ्वी को धारण करनेके लिएञअव तुम्दी ( हप) दही देष (बचे) दहो ॥३७॥ 

( महाग्रल्यके हो जाने पर प्रथ्वीको धारण करने के शिर शोप भगवान्‌ ही रहं 
जातेषै। ऊपर के दोनो दी उदाहरण शब्दशक्तयु्थ वोक्यभ्वनि के उदाहरण है 
जिन्दे यहां कन्तक पर्यायवक्रता के अन्तर्गत प्रष्ठुत शरिये है । ) 

यहो पर युग आदि शब्द प्रस्तुत अर्थं ( ग्रीष्म समय आदि) के वाचकरूपमे 
प्रयुक्त किये जाते हुए भी अग्रस्तुत वस्तु ( महाशिव आदि ) की प्रतीति कराने वाढे 
होने के कारण किसी अपूर्वं काव्यसोन्दर्य को समुन्मीकित करते हुए प्रतीयमान 
( वाक्मगत शब्दशक्तिमूल ) अलङ्कार ध्वनि के अभिधानं के पात्र होते है । 

विरोपण के माध्यम जैते--उत्तम महिलद्न्द ने अतिद्यय मनोहारी, लावण्योपेत, 
शुभ्र तथा विदा नेच, सुन्दर एव दाव-मावादि पूणं (इस ) नायक को देखकर आज 
यह जाना किं भगवान्‌ शङ्कर ने (जिस) कामको जल्यकर राख कर दियाथा 
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विशेषणेन यथा-- . 
सुस्निग्धमुगधधवलोरुट्शं विदग्ध- 
मालोक्य यन्मधुरमदयविखासदिग्धम्‌ । 
भस्मीचकार मदनं नलु काप्रमेव- 
तन्नूनमीश इति वत्ति पुरन्धिखोकः ॥ ३८ ॥ 
अच्र काष्ठमिति विशेषणपदं वण्येम।नपदा्थापेक्षया मन्मथस्य नीरसतां 
प्रतिपादयद्‌ रम्यच्छायान्तरस्पर्शिररेषच्छायामनोज्ञस्परिदरेषच्छायामनोज्ञ- 
विन्यासपरमस्मिन्वस्तन्यप्रस्तुते मदनाभिधानपादपलक्षणे प्रतीतिमुत्पादयन्‌ 
रूपकाटङ्कारच्छायासंसशात्‌ कामपि पयांयवक्रतायुन्मीखयति । 
अयमपरः पर्यायप्रकारः पदपू्ोद्धवक्रतायाः कारणम्‌-यः स्वच्छायो- 
त्कर्षपेखरः । स्वस्यार्मनदछाया कान्तियां सुकुमारता तदुक्कर्षेण तदतिशयेन 
यः पेशो हृदयदारी । तदिदमत्र तात्पयेम्‌ । यद्यपि वण्येमानस्य वस्तुनः 
प्रकारान्तरोल्छासकत्वेन व्ववस्थितिस्तथापि परिसन्दसौन्दयंसम्पदेव सहदय- 
हृदयदहारितां प्रतिपद्यते । यथा- 
इत्थमुत्कयति ताण्डवलीखापण्डिताब्िरहरीगुरुपादेः । 
उत्थितं विषमकाण्डकुटुम्बस्यांश्युमिः स्मरबती विरहो माम्‌।। ३९॥। 





वह निचय ही कष्ठ दी था ( अन्यथा एते सौन्दयो पेत कामरूप व्यक्ति की उपरत्धि 
केसे हो सकती थी ) ॥ ३८ ॥ ति ति 
यहां पर प्रस्तुत ८ कामदेव का }) काष्ट" यह विरोषरण पद वण्यमान ( व्यक्तिरूप ) 


पदार्थं की अपेक्षा काम की नीरसता को प्रतिपादित करता हआ रमणीय दूसरी कान्ति 
का स्पर्य कर रहे दटेष अल्ड्ार की कान्ति से युक्त मनोज्ञ विन्यासयुक्त, अग्रस्व॒त इस 


मदन नामक इषक्षरूप वस्तु मे प्रतीति पेदा करता हुआ रूपक नामक अलङ्कार की 
शोभा के सस्प्धं से किसी अपूर्वं पर्यायकवक्रता को उन्मीलित कर रहा है । 


पदपूर्वाद्धवक्रता का हेवुभूत यह दूसरा पर्याय (का चौथा मेद) प्रकार है-जो 
अपनी शोभा के उत्कषसे ही रमणीय होता है। स्व की, अपनी छया-जो कान्ति, 
सुकुमारता, उसके उत्करं अतिशय के द्वारा जो ८ पर्याय ) पेशल हदयहारी होता है । 
तो यद्यो यह तार्य है- यद्यपि वरण्यमान ( प्रस्तुत >) वस्ते कौ अवस्िति अन्य प्रकार 
( अभिधेय से व्यतिरिक्त अर्थ) को प्रकारित करने वारी होती है, फिर भी ८ वस्तु 
की ) स्वमावगत सौन्दर्यसम्पत्ति ही सहृदयो की हृदयहारिता को प्रा हो पाती है। 
जेसे-- ताण्डवलीद्य की विक्षचण, समुद्रलहरियो की आचाय विषमशर ( कामदेव ) के 


कुटुम्बी ( चन्द्रमा ) की किरणो से इस प्रकार ( परेशान होकर शयनादि से ) उठे हुए 
मुञ्चे कामिनी ( प्रियतमा ) का वियोग उत्कण्ठित कर रहा है ॥ ३९॥ 


यद्यं पर कवि ने इन्दु ( चन्द्रमा ) के पर्याय "विषरमकाण्डकुटुम्बः शब्द का उप- 
निबन्धन किथा है। (इस पर्याय विषमकाण्ड-विषमरार-पञ्चबाण-क़ामदेव-के कुटुम्बी 
सहायक अभीष्ट चन्द्रमा का प्रयोग यहो इसख्िए किया गया है ) क्योकि ८ विरहो- 
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अग्रन्दुपयायो विषमकाण्डकुटुम्बशाष्द्‌ः कविनोपनिवद्धः। यस्मा- 
न्मृगाङ्कादयद्वेषिणा विरहविधुरदयेन केनचिदेतदुच्यते। यदयमप्रसिद्धोऽप्य- 
पारन्छानससन्वयतया प्रसिद्धतमतायुपनीतस्तेन प्रथमतरोर्किखितत्वंन च 
चतनचमत्कारतामवगाहतं । एष च स्वच्छायोक्कपेपंशल. सहजसीकुमाय- 
सुभगत्वन नूतनार्खेखविटक्षणत्वेन च कविभिः पयायान्तरपरिहारपूवेक- 
सुपवण्येतं । यथा छृष्णक्रुटिखकंरीति वक्तव्ये यमुनाकल्टोखवक्रारुकति । 


य॒था वा गोराङ्गीवदनोपमापरिचित इत्यत्र वनितावाचकसदखसद्‌ भावेऽपि 
गोराङ्गीत्यभिधानमतीव रमणीयम्‌ । 


अयमपरः पयायग्रकारः पदपूवाद्धेवक्रतामिधायी-असम्भाव्याथपाच्त्व- 
गभ यद्चाभिधीयते । वण्यंमानस्यासम्माव्यः सम्भावयितुमशक्यां योऽथः 
करिचत्परिस्पन्दस्तघ्र्‌ पाच्रत्वं भाजनत्वं गर्भोऽमिप्रायो यत्रामिधाने तत्तथाविधं 
कृत्वा यचर्चाभिधीयते भण्यते । 
दीपक होने के कारण ) चन््रोदयसे विद्धेप रखने वाटे ( प्रियतमा के ) वियोग से 
व्यथित किसी के द्वारा यह बातकदीजा रही है । जो ( चन्द्रमा के पर्याय केरूपमे) 
अप्रसिद्ध भी यह ( “विषमकाण्डङुटुम्ब' पर्याय ) नूतनता-अपरिम्व्यनता से सम्बन्धित 
होने के कारण अत्यन्त प्रसिद्धिमाव को प्राप्त करा दिया गया है, इसलिए ( चन्द्रमा के 
प्यायरूप मे ) सवंप्रथम उर्किखित होने के कारण सहृदय ग्राणियो की चमत्कारिता 
का अवगाहन करता है । ओर अपनी ही कान्ति के अतिशय से रमणीय यह पर्याय, 
स्वाभाविक सुकुमारता से सुन्दर हने के कारण तथा (ओर प्रचठित पर्यायो की अपिक्चा ) 
नवीन कथन होने से अपूर्वं होने के कारण कवियो द्वारा अन्य पर्यायो का परित्याग 
करते हुए ( काव्यादि मे ) उपवर्णित किया जाता है। (अन्य उदाहरण देकर 
इसे ओर भी स्पष्ट करने का प्रयास करते है ) जैसे-काठे एवं छुञ्चित केदो वाली 
( कृष्ण-कुटिक-केशी >) एेसा कथनीय होने पर ध्यमुना की ठहरियो की भोति वक्र अक्को 
वाटी ( यमुनाकल्लोकवक्राटका ) एसा कह देते है । अथवा (२।३४ के उद्धृत शोक 
मे अये पाद ) गौराङ्ी वदनोपमा परिचितः इस प्रयोग मे ( खरीवाचक >) वनिता 
आदि सहो बोधक शब्दो के रहते भी गोराङ्गीः यह कथन ( अत्यन्त अग्राम्य होने के 
कारण ) अतिशय रमणीय 

पद पूवाद्ध॑वक्रता का अभिधायक यह अन्य ( पोचर्वो ) पयाय ( वक्रता ) का मेद 
है--जो ( पर्याय ) असंभाव्य अर्थं की पात्रता से गर्भित कहा जाता है-'असंभान्यार्थ- 
पात्वगर्मं यद्वाभिधीयते' } वर्ण्य॑मान विषय का अमंभाव्य-अशक्य संमावित जो अथं, 
कोई (अनिर्वाच्य) स्वमाव, उसकी पात्रता-माजनता (योग्यता, अहता आदि) का गर्भ . 
अभिप्राय जिख कथन मे (निददित होता है) बह ८ पर्याय ) उस प्रकार से (द्यी असंभा- 
व्यार्थ-पाचरत्वगित ) करके दी जो वाच्य होता है, कहा जाता है ( उसे असंमाव्याथ- 
पात्रत्वगमं कहते है 9 । उदाहरण जैसे ( खुवंश २।३४ का यह इलोक )- गुर की 
धेनु नन्दिनी की सेवा मे तत्पर दिलीप आक्रमित गाय की रक्चाथं आक्रमणकारी सिंह पर 
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यथा- 
अखं महीपार तव श्रमेण 
प्रयुक्तमप्यस््रमितो बृथा स्यात्‌ । 
न॒ पादपाोन्मूरुनशक्तिरंह 
शिरोच्चये मृच्छति मारुतस्य ।। ४० ॥ 
अच्र महीपारेति राज्ञः सकशप्रथ्वीपरिरक्षणक्चमपोरुषस्यापि तथाविध 
्रयत्नपरिपारुनीयगुरुगोरूपजीवमात्रपरित्राणसामथ्य स्वप्नेऽप्यसम्भावनीयं 
यत्तदपात्रत्वगभेमामन्त्रणमुपनिबद्धम्‌ । यथा वा- 
भूतातुकस्पा तव चेदियं गों 
रेका भवेत्स्वस्िमती त्वदन्ते । 
जीवन्‌ पुनः शद्वदुपप्टवेभ्यः 
प्रजाः प्रजानाथ पितेव पासि ॥ ४१॥ 
अत्र यदि प्राणिकरूणाकारणं निजग्राणपरित्यागमाचरसि तदप्ययुक्तम्‌ । 


भ (० भ क 


यस्मान्त्वदन्ते स्वस्तिमती भवेदियमेकेव गोरिति त्रितयमप्यनादरास्पदम्‌ । 


प्रहार के लिए तूणीर से वाण निकालना चाहते है, वे वदी अवरुद्ध हो जाते है। इस पर 
सिह रजा से कहता है-- भूपाल; आपका परिभरम व्यर्थ है । मेरे ऊपर ८ आपके दारा ) 
प्युक्तं भी अस्र व्यथ॑द्ी होगा। वायु का ( बड़े-बड़े) वृक्षो को उखाड़ फेकने की 
सामभ्य का वेग पाषाणसमूहो (पवतो) को मूर्त नही करपाता ( इसी प्रकार 
बड़े-बड़े टोगो को उखाड़ फकने वाठे आपके बाणो का प्रभाव पर कुछ भी नही हो 
सकता ) ॥ ४० || 

सम्पूर्णं पृथ्वी की परिरक्षायोग्य पराक्रमवाके मी राजा दिरीपके हिए (सहसे 
कहा गया ) (महीपालः यह सम्बोधन, यहा उस प्रकार के प्रयास पष भी परिरक्षणीय गुरु 
की गायरूप एक प्राणिमाच्र के परिरक्षण की (उनकी) असमर्थता, जिसकी स्वप्न मे भी 
कत्पना नही की जा सकती, उसकी पात्रता के अभिप्रायसे (कवि ने ) उपनिबन्धित 
किया है। ( सम्पूर्णं प्रथ्वी का रक्षक भी एक जीव की रक्षा करने मे असमर्थ है इस 
ग्रकार राजा के महीपाल्त्व की हंसी उडायी गयी है । ) 

अथवा (वही आगे २।४८ का उदाहरण ) जैसे--८ सिंह, राजा को प्राणोत्सगं के 
किए भी तैयार देखकर, पुन कहता है--) (८ अपने प्राण-परित्याग से भी आप इसकी 
रक्षा करना चाहते है ) यदिः यह आपकी प्राणियो के परतिकर्णाके कारणहैतो 
आपकी सत्यु के वाद तो केवल यह एक गाय ही कल्याणयुक्त हो पायेगी । ओर हे 
प्रजाओ के खामी राजन्‌ जीवित रहते हए आप तो ग्रना्ओं को निरन्तर पिता के 
समान उपद्रवो से वचाते रहेगे ॥ ४१ ॥ 

८ सिह दाया ) यो यह क्दानजार्हादहै किं यदि जीवो नके प्रति होने वाली 
रुणा के कारणभूत अपने पाण-परित्याग का आचरण का रहे है तो वह भी अयुक्त 


द्वितीयोन्मेषः | १७३ 
जीवन्‌ पुनः शवत्सदवोपप्ठवेभ्योऽनर्थभ्यः प्रजाः सकलमूतधाच्रीवख्य- 
वतिंनीः प्रजानाथ पासि रक्षसि । पितेवेत्यनादरातिङ्ायः प्रथते । तदेवं यद्यपि 
सुसपष्टसमन्वयोऽयं वाक्याथस्तथापि तात्पर्यान्तरमत्र प्रतीयते । यस्मात्सर्वस्य 
कस्यचि््रजानाथत्व सति सदेव तत्परिरक्षणस्याकरणमसम्भान्यम्‌ । तत्पात्रत्व- 
गभंमेव तदभिहितम्‌। यस्मास्मत्यक्चभ्राणिमात्रमक्ष्यमाणगुरुदोमधेनुप्राणपरि- 
रक्षणापक्षानिरपेक्षस्य सतो जीवतस्तवानेन न्यायेन कदाचिदपि प्रजापरिरक्षणं 
मनागपि न सम्भाव्यत इति प्रमाणोपपन्नम्‌ । तदिदस॒क्तम्‌- 

प्रमाणवत्त्वादायातः प्रवाहः केन वायते ॥ ४२1] इति । अत्राभिधान- 
प्रतीतिगोचरीडृतानां पदायोनां परस्परभ्रतियोगित्वमुदाहरणप्रत्युदाहरण- 
न्यायेनानुसन्धेयम्‌ । 


ही है क्योकि १--आपके विनष्ट हो जाने के अनन्तर, २--कल्याणमती यह एक ही, 

३- ओर वह भी गाय होगी, यह तीनो ह्य बाते आदर के योग्य नदीं है । ओर जीवित 
रहते हुए शदवत्‌- सदेव, उपप्छवो--उपद्रवो से (अनर्थो से) सम्पूणं प्राणियो को धारण 
करने वारी पृथ्वी-मण्डक मे रहने वाटी सकल प्रजाओ की, हे प्रजाओ के अधीदवर, 
रक्षा करते रहेगे । “पिता की मातिः ( पिता जैसे अपने बच्चो की निरन्तर उपद्रवो से 
रक्षा करता है । पु्न-पाटन से विसुख होकर एक जीव की रक्ार्थ प्राणोत्सगं ) यद्‌ पद्‌ 
अनादर के आधिक्यको ही बढाता है। तो इस प्रकार से यहं वाक्यार्थं यद्यपि सुरसपष्ट 
समन्वययुक्त हो जाता है, तथापि यों दूसरा भी तादय प्रतीत होता दै । क्योकि; सब 
किसी के प्रजानाथ होने पर निरन्तर उस ८ प्रजा ) कौ परिरभा न किया जाना असंमव 
है (जो भी प्रजानाथ होगा निरन्तर प्रजाकी रक्षाकरेगाही। यदि आपसचम 
प्रजानाथ है तो कर्तव्य है आपका कि इस गाय की रभा करे ) । उदी पात्रता ( ग्रजा- 
रक्षण की असंभवता आप्मे है ) के अभिपरायसे दी ( यहो राजा को ) वह { म्रना- 
नाथ ) कहा गया है | क्योकि ओंखो के सामने ही एक जीव ( सिंह ) मात्र के द्वार 
खायी जाती हई, गुर की, ( वह भी ) होम की गाय के प्राणो कौ परिरक्षा की उपेक्ष 
८ जो आपसे कदी जाती है ) से उदासीन्‌, वर्तमान आपके जीवित रहते, इख प्रकार 
ते आपसे कभी भी प्रजा की स्वस्पमाच्र भी परिरक्षा की समावना नही की जा सकती 
यह तो ( पर्यक्ष ) प्रमाण से दी युक्तियुत्‌ हो जाती है । यह कष्या भी तो ै-- 

प्माणयुक्त होने के कारण प्रा्त प्रवाह कैसे रोका जा सकता है ॥ ४२॥ ( एक 
गाय की रक्षा के असामर्थ्यं से ही प्रजा की भरक्चा सिद्ध दीहो जाती है )। 

यहां ८ पर्यायवक्रता के इस मेद्‌ के विषय मे ) उक्ति से प्रतीति गोचर किये गये 
पदार्थो की परस्पर प्रतियोगिता को उदाहरण प्रतयुदाहरण विधि से अन्वेषणीय दै । 

प्याय का यह अन्य प्रकार ( छठे मेद ) प्दपूर्वाद्धं की सष्टि करता है-- 
'अलङ्कारोपंस्करण° से जो सुन्दर स्वनावाद्य होता है । यो अलङ्कारोपसंस्कार 
शब्द्‌ मे तृतीया तत्पुरुष एवं षष्टी तत्पुखप समास करना चाहिए । उससे दो अर्थं 


१७४ [ वक्रोक्तिजी वितम्‌ 


अयमपरः पयोयप्रकारः पदपूरवाद्‌धेवक्रतां विदधाति ।-अर्ङ्ारोप- 
संस्कारमनोहारि निबन्धनः अत्र 'अछ्ङ्कारोपसंस्कार-्रब्दे व्रतीया- 
समासः षष्टीसमासदच करणीयः । तेनाथेद्यमभिदहितं भवति । अर्ङ्कारेण 
रूपकादिनोपसंस्कारः शोभान्तराधानं यत्तेन मनोहारि दृदयर्जकं निबन्धन- 
मुपनिवन्धो यस्य स॒ तथोक्तः । अठंकारस्योत्रश्चादेरुपसंस्कार शोभान्त- 
राधानं चेति विगृह्य । तत्र वृतीयासमासपक्षोदाहरणं यधा-- 
यो लखीरखाताख्वृन्तो रहसि निरुपधियेश्व कटीप्रदीपः 
कोपक्रीडासु योऽस्त्रं॑ददानकृतरुजो योऽधरस्यैकसेकः। 
आकल्पे द्पेणं यः श्रसशयनविधो यश्च गण्डोपधानं 
याः स व्यापद बो हरतु हरजटाकन्दखीपुष्पमिन्दुः ॥ ४३॥ 
अव्र ताखवरन्तादिकायेसामान्यादमेदोपचारनिबन्धनाीं रूपकार्ङ्कार- 
विन्यासः स्वेषामेव पयायाणां शोभातिशयकारित्वेनोपनिबद्धः । षष्टी 
समासपक्षोदाहरणं यथा-- 
देवि त्वन्मुखपङ्कजेन शशिनः शोभा तिरस्कारिणा 
परयाब्जामि विनिर्जितानि सहसा गच्छन्ति विच्छायताम्‌ । ४४ ॥ 
थित होते है । अलङ्कार-रूपक आदि ( अलङ्कारो ) से उपसंस्कार--अन्य रोभा कौ 
जो खट होती है, उससे मनोहारी-- हृदयरञ्जक, निबन्धन--उपनिवन्ध होता दै जिसका 
वह तथोक्त-अलद्धारोपसस्कार मनोहारी निबन्धन--पर्यायवक्रत्व कहा जाता है । (षष्ठी 
के अनुसार ) अह्र का उत्प्रेक्षा आदि का उपसस्कार--अन्यशोभाकौ खष्टि 
जससे होती है, उससे मनोहारी मिबन्धनयुक्त प्यायवक्रता होती है । उसमे भी तृतीया 
( तत्पुरुष ) समास के पक्च का उदाहरण जैसे-- जो ८ चन्द्रमा ) देवी पावती कौ क्रीडा 
1 बाल्व्यजन है, एकान्त मे होने वारी प्रणयक्रीडा का जो निर्विघ्न दीपक है, प्रणय 
मे ह्यने वाटी मानकेल्ियो मे जो अस्र है, ( ग्रणयलीला मे भगवान्‌ श्र जी, के ) 
दोति से पैदा की गयी पीडायुक्त अधर का जो अपूर्वं सेक दै; सोन्दर्य-स्वना ( प्रसा- 
धन) मेजोदपणका कामदेताहै, तथा ( टीराओसे थककर सोनेकी त्रियामे 
जो कपोकतक का उपह ( तकिया ) है, भगवान्‌ शङ्कर की जयकन्दली का पूरक 
वह चन्द्रमा आप लोगो की विपदा को दुर करे ॥ ४२ ॥ 
यहा तालब्रन्त आदि कार्यसामान्य से अभेदोपत्वार लक्षण रूपक अलङ्कार का 
विन्यास हा है, जो ( ताढ्ड्ृन्त आदि ), सभी पर्यायो के शोभातिशयकारी के रूप मे 
उपानबद्ध किया गया है । ( यहो रूपक अलङ्कारं से शोभाखष्टि हो रही है अतः 
कारिका के अलङ्कारोपसंस्कारः आदि पदमे तृतीया-समासघटित अथंका यह 
उदाहरण हुआ ) | 
उक्त पद मेही षष्ठी समास के पक्ष का उदाहरण जेसे-८ रलावली नाटिका 
उदयन के द्वारा वासवदत्ता के प्रति की गयी इख उक्ति मे )- देवि, देखो चन्द्रमा 





द्वितीयोन्मेपः | १७५ 


अनर स्वरससम्प्रवृत्तसायंसमयसमुचितासररुहाणां विच्छायताप्रति- 
पत्तिनांयकन नागरकतया वस्ख्मोपराटनःप्रवृत्तेन तन्निदशेनोपक्रमरमणीय- 
त्वमुखन निजितानीवेति प्रतीयमानोसप्रक्षार्ङ्कारकारसित्वेन प्रतिपाद्यते । 
एतदेव च युक्तियुक्तम्‌ । यस्मात्सवंस्य कस्यचित्पङ्कजस्य राराङ्कशोभातिर- 
स्कारितां प्रतिपद्यते। त्वन्मुखपङ्कजेन पुन शशिनः शभातिरस्कारिणा 
न्यायतां निजितानि सन्ति, विच्छायतां गच्छन्तीवेति प्रतीयमानस्योसेक्षा- 
क्षणस्यार्ङ्कारस्य रोभाविश्चय समुल्छास्यते ॥ १२॥ 
एवं पयांयवक्रतां विचा क्रमससुचितावसरामुपच(रवक्रतां विचारयति-- 
यत्र॒ दृरान्तरेऽन्यस्मात्सामान्यमुपचयेते । 
ठेरोनापि मवत्काल्चिद्रक्तुमु्रिक्तव्त्तिताम ।। १२ ॥ 
यन्मूला सरसोल्छेखा रूपकादिरलङ्छृतिः। 
उपवारप्रधानासो वक्रता काचिदुच्यते | १४ ॥ 


की रोभा का तिरस्कार करने वाठे ठम्हारे मुखकमल से एकदम जीत ल्य गये कमल 

एकाएक सोभाद्यून्य हो गये है ॥ ४४॥ 

यहां अपने आप होने वाटी सायकाल के उपयुक्त कमला की स्खानता की प्रतीति 
को, प्रियतमा को सञ्चानेमे ख्ये हुए नायक के द्वारा विदग्ध बिधिसे उन कमलो की 
साभ्यप्रक्रिया से होने वाली रमणीयता के द्वारा ( मुखकमल से ये कमल ) विनि्सित 
से हो गये हेः इस प्रकार प्रतीयमान उ्प्रक्षा अलङ्कार के उत्पादकके रूपमे प्रति- 
पादित कियाजा रहा है। ओौर यदौ युक्तियुत्‌ भी है! क्योकि सब किसी कमक की 
चन्द्रमा के द्वारा ( खायंकाल मे कमलोके वन्द हयो जानेके कारण उनके) सोभा 
कगे तिरस्कारिता तो प्रतिपन्न होती ही है) किन्तु चन्द्रमाकी शोमाको भी तिरस्कृत 
कर देने वाले तुम्हारे मुखकमटठ से अन्य कमल उचित ही जीत लिये गये हे पराजित 
कर दिये गये है (अत एव ) “मानो म्छानताको प्रासे हयो रहेदैः इस प्रकार 
यहो ( प्रकरणानुकरूक ) उत्पेक्षारूप अलङ्कार का शओोभातिशय समुल्लसित हो रहा है । 
( ध्यान देने योग्य है कि कन्तक ने अव तक पर्यायवक्रता के अन्तर्गत लक्षणामूल एवं 
अभिधामूक ध्वनियो के कतिपय उदाहरणे प्रस्व॒त किये है । अतः ध्वनिवादियो की 
ध्वनि का अशतः समावेश पर्यायवक्रता मे ही किया जा. सकता है ) | 

इस प्र कार पथायवक्रता (के छः भेदो ) का विचार कर क्रम समुचित अवर 
पराप्त उपचारवक्रता का विचार करते दै-- 

किसी अपूर्वं अतिशयित व्यापार को कहने के िए. अप्यन्त व्यवधानपूणं प्रस्तुत 
वस्तु मे जहो दूसरी वस्तु से केशमाच्र भी सामान्य ध्म उपचरित ( समारोपित ) किया 
जाता है ( वहो उपचारवक्रता शेती है ) ॥ १२३ ॥ 

रूपक आदि अलङ्कार यन्मूरक. होने से रसयुक्त बन जाते है, उपचारप्रधान वह 
कोर अपूर्वं ही ( उपचार >) वक्रता कदी जाती है ॥ १४॥ 


१७६ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


असौ काचिदपूबो वक्रतोच्यते वक्रभावोऽभिधीयते । कीदशी--उपचार- 
प्रधाना । उपचरणमुपचारः स एव प्रधानं यस्याः सा तथोक्ता । किं स्वरूपा 
च- यत्र यस्यामन्यस्मात्‌ पदार्थान्तरात्‌ प्रस्तुतत्वाद्‌ वण्येमाने वस्तुनि सामान्य- 
मुपचयैते साधारणो धर्मैः करिचदक्तुमभिप्रेतः समारोप्यते । कस्मिन्‌ वण्यमाने 
वस्तुनि-दूरान्तरे । दूरमनस्पमन्तरं व्यवधानं यस्य तत्तथोक्तं तस्मिन्‌ । नयु 
च ज्यवधानममूत्तैतवाद्‌ बण्येमानस्य वस्तुनो देशविहितं तावन्न सम्भवति । 
कारविहितमपि नास्त्येव, तस्य क्रियाविषयत्वात्‌ । क्रियाखरूपं कारक- 
स्वरूपं चेत्युभयात्मकं यद्यपि वण्य॑मानं वस्तु, तथापि देशकारन्यवधानेनात्र 
न भवितव्यम्‌ ! यस्मात्पदाथानामनुमानवत्‌ सामान्यमात्रमेव शब्देर्विंषयीकर्तु 
पायते, न विशेष । तत्कथं दूरान्तरत्वमुपपद्यते १ सत्यमेतत्‌ , किन्तु धृरान्तर- 
शब्दो मुख्यतया देशकाखविषये विप्रकर्षं प्रत्यासत्तिविरहे वर्तमानोऽप्युप- 
चारात्‌ सखभावविप्रकर्षे वतैते। सोऽयं सखभावविप्रकर्षो विरुद्धधर्माध्यास- 


वह कोई अपूरवं॑षक्रता कदी जादी है,--वक्रमाव बताया जातादै। केसी 
वक्रता जो उप्चारप्रधान होती है । उपचरण को दी उपचार करते है । ( उपचार 
का विवेचन विद्वानों ने इस प्रकार किया है--अव्यन्तं विशकलितयोः सादृद्याविशय- 
महिम्ना मेदप्रतीतिस्थगनसुपचार. । “अत्यन्त प्रथग्भूत दो पदार्थो मे अतिशय साद्य 
के कारण भेदप्रतीति कान होना उपचार क्छ जाता हैः )-- विच्वनाथ । वही जिसमे 
प्रधान हो वह्‌ हृदं तथोक्त उपचारपरधाना (क्क्रता) । ओर क्या स्वरूप है उसका -- 
जहो; जिसमे ८ प्रकृत से ) इतर दूस पदाथीके दास प्रस्तुत होने के कारण वण्यमान 
वस्तु मे सामान्य उपचरित होता है, कष के च्‌ अभीष्ट किसी साधारण धमका 
( उसमे ) समारोप किया जाता है । किस वर्ण्यसान वस्तु मे ( समारोप कया जाता 
है ) --दूर अन्तसवारी मे । दूर--अतिशय, अन्तर-- व्यवधान हो जिसमे उस तथोक्त 
दुरान्तर वस्तु मे । ८ पूर्वपक्ष प्रस्वुत करते दए कह रहे है कि-- ) वर्ण्यमान वस्तु 
क्योकि अमूर्तं होती है इसकिए ( आपने वरण्यमान वस्तु मे जो अतिशय व्यवधान की 
वरात कही है ) व्यवधान देशविदित तो हो नदी सकता ( इसल्एि कि देदाविहित 
व्यवधान केव मूत्त वस्तु कादीदह्यो सकता है। ओर उसमे कालकृत्‌ व्यवधान भी 
नदीं हयो सकता क्योकि कालकृत्‌ व्यवधान क्रिया का विषय होता है । ओर यदि यद 
कहा जाय कि, यद्यपि काव्य-स्वना के समय वर्ण्यमान वस्तु क्रियास्वरूप एवं कारक- 
स्वरूप, उभयात्मक होती है ८ अतः काल-देशक्त्‌ व्यवधान तो हो ही सकता है १ इसका 
उत्तर है कि ) तथापि यय देश-काल्क्रत्‌ व्यवधान नदी हो सकता क्योकि अनुमान 
ममाण की मति शब्दो से पदार्थो के सामान्यमा्र का दही रहण किया जा 
सकता है, न कि विशेष का । तो फिर कारिकोक्त--्रान्तरताः-- वस्तु का व्यवधान 
केसे उपयुक्त हो सकता है १ ( उत्तर देते द )--यह सत्य है ८ आपका कथन कि, 
वण्येमान वस्तु मे व्यवधान संमव नही है ) किन्तु, दूरान्तर शब्द ( का प्रयोग यदय ) 
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खक्षणः पदाथोनाम्‌ । यथा मूर्तिमत्त्वममूर्त्वापिक्षया, द्रवत्वं च घनत्वापेश्षयाः 
चेतनत्वमचेतनत्वापेक्षयेति। कीटक तत्सामान्यम्‌-छे>ेनापि भवत्‌ । 
मनाङ्मात्रेणापि सत्‌ । किम्थम्‌-कांरिचदपूर्वासुद्रिक्तवरत्तितां वक्तुं सातिराय- 
परिस्पन्दताममिधातुम्‌। यथा- 


स्िश्वरयामककान्तिरिप्रवियतः । ४५ ॥ 

अनच्र यथा बुद्धिपूवेकारिणः केचिच्चेतनव्णेच्छायातिदायोत्पादनेच्छया 
केनचिष्टि्यमानटेपनशक्तिना मूर्तेन नीखादिना रज्जनद्रन्यविशोपेण किञ्चिदेव 
रेपनीयं मूर्तिमद्रस्तुवस््रप्रायं छिम्पन्ति, तद्रदेव तत्कारित्वसामान्यं मनाड 
मात्रेणापि विद्यमानं कामप्युद्िक्तवृत्तितामभिधातुञुपचारात्‌ स्निग्धद्यामख्या 
कान्त्या षििप्रं वियद्‌ दयोरित्युपनिबद्धम्‌ । स्निग्धशव्योःऽप्यु पचारवक्र एव्‌ । 
यथा मूर्त वस्तु दरोनसप शनसंवेद्य स्तेहगुणयोगान्‌ स्निग्धमित्युच्यते, तथेव 
कान्तिरमूताप्युपचारात्‌ स्निग्धेत्युक्ता । 





मुख्यतया देशकालविषयक दूरी, साभीप्यामाव अथं मे वर्तमान रहते हए. भी उपचार 
से ( वस्तु के ) स्वभाव के व्यवधान ( दूरत्व ) मे भी लागू. होता है । ओर वदी यहं 
स्वभाव विप्रक पदार्था के विरद धर्मो कः अध्यासरूप होता है । जेसे मतिमन्ता अमूर्तं 
की उपेक्षा, द्रवत्व घनत्व की अपेभा तथा चेतनता अचेतनता कौ उपेक्षा ( दृरान्तरत्व 
सभाव वाटी है )। दृरान्तरत्व पद की व्याख्या कर आगे उपचरित सामान्य मे सामान्य 
पद का विवेचन करते है }--वह सामान्य कैसा है -लेद्रामा्से भी उपखित 
होता हुआ । स्वत्पमान्र से मी विद्यमान । किसलिए ( सामान्य उपचरित ह्येता दै ) ? 
किसी अपूर्व उद्विक्तवृत्तिता को कहने के किए; अति्शययुक्त परिस्पन्दता स्वभाव, घम 
का वर्णन करने के लिए । उदाहरण जेसे-८ २।२७ पर उद्धृत श्लोक का अख )- 

सिनग्ध ओर स्याम अपनी कान्ति से आकाश्यको विलिति कर देने वाडे (मेष) 
भ ॥ ५५ ॥ 

बुद्धिपूर्वकं कार्यं करने वाले कु लोग जैसे चेतन की मति वर्णोसेकी जाने 
वाली अतिशय कान्ति के निष्पादन की अभिखापा सेकुछद्ी ठेपनयोग्य किखी मृति. 
मान्‌ वस्तु को विद्यमान ठेपनशाक्ति मूत्त किसी नील ( पीत ) आदि रंगने के द्रव्य- 
विदोष से वल्र-साररेग देतेदै, उसी प्रकार किसी अपूर्वं सातिद्ययिता का अभिधान 
करने के किए स्वल्पमात्र भी (मेर मे) विच्मान उस छेपनत्वकारितारूप सामान्य 
धर्म के कारण उपचार से आकाश, दिव (मेघ की ) व्याम कान्तिसेलिप गया दैः 
यह उपनिबद्ध किया है । 'श्लिग्धः शब्द भी यर्हो उपनचचारवक्रता से दीं संबलित दै । 
जैसे ८ कोई ) मूर्तं वस्तु दन एव स्पशंन के अनुमवयोग्य स्नेदरूप रुण से युक्त होने 
के कारण 'लिग्ध है' एेता कदी जाती है उसी प्रकार अमृत्तं भी कान्ति-उप्चार से 
शज्िग्धः एेसा कदी गयी है । अथवा र 

१९ 





१७८ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यया (1 | गच्छन्तीनां ७ ७ क क 
५ रमणवसति योषितां तत्र नक्तं 
[+ [ भ 
रुद्धालोके नरपतिपथे सूचिेदुयेस्तमोभिः | 
सोदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दशरोयोवीं 
क त्स्गस्तनितमुखयो {^ 
तोयोत्सगे मास्म मूर्विक्छवास्ताः । ४६ ॥ 
(५ (~. घनत्वार मूत € (२, 9 सू चिमे दय 
अच्रामूत्तानामपि तमसामतिषाहुल्याद्‌ घनत्वान्मूतससचितं सूचिभेय- 
त्वमुपचरितम्‌ । यथा वा--- , 
ग अणं च मत्तमेहं धाराटुङि अञ्जुणाई्‌ अ बणाई । 


[® # क [9 9 (० (५ भ 
णिरहृकारमिअंका हरन्ति णीखाओं बिणिसाओं ॥ ४५ ॥ 
गगनं च मत्तमेधं धाराट्टुखिताजैनानि च वनानि । 
निरहङ्कास्म्रगाङ्का हरन्ति नीखा अपि निशाः ।!इतिच्छाया।। 





( इटोक पूरव मेष का ३७ वो है । विरहपीडित यक्ष ने अपनी प्रियतमा के पास 
सन्देश ठे जाने वारे मेव से राह मे पड़ने वाटी उज्जयिनी के विषय मे कहा है )- 
मेघ, उस उजयिनी मे तुम रात्रिम सूचचीमेद्यं ( गहन ) अन्धकार के द्वारा अवरुद 
प्रकाश्च राजमार्ग से होकर प्रियतम के निवास खान को जाती हुईं बुन्दरियो को स्वर्ण- 
कसोरीके समान खिग्ध विचुद्रेवा से ( उन्हे ) भूमि ( राह) दिखाओ ८ किन्तु ) 
जल्दान एवं गजना से मुखर ( ठम ) न होना कि, वे मयविकट हो जये ॥ ४६ ॥ 

यहा अमृत्तं भी तमोदरन्द के अतिशय आधिक्य के कारण, घनत्व के कारण मूत 
वस्तु के समनुकरूक ( उस ॒धनान्धकर पर ) सूचिमेद्ता का उपचारपूर्वक प्रयोग 
किया गया है । अथवा जसे दूसरा उदाहरण --८ गाथा गौडवहो ४०६ की है| 


ध्वनिकार ने इसे अत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ष्वनि के उदाहरण मे प्रस्तुत किया है । बाद्‌ 
मे व्यक्ति-विवेकक्रार महिम्भेह तथा ज्ये आदि से भी इसका उपयोग किया है । वर्षा 


का वर्णन है--) मत्त मेष आकाश तथा धारावृष्टि से कम्पित अर्जुन बृक्ष एवं सहकार 


श ओर अहङ्कारविदहीन चन्द्रमा वाटी नीर निशाये भी मनको हरण कर 
ठेती ह ॥ ४७ ॥ 


यद्यं चेतन प्राणियो का धर्मसामान्य भमन्तत्वः एवं “निरहङ्कारत्वः उपचरित हुए 
है । ( मत्त जर निरदङ्कार कोई चेतन प्राणी ही हो सकता है, मेष ओर चोद नदी । 
किन्तु उन पर मत्तता एव निरहङ्कारता का आरोप ( उपचार ) किया गया है | वर्षा 
मे इधर-उधर भरकने वे मेष वैसे ही लगते है जैसे भटकता मत्त व्यक्ति | निधि 
खो जाने पर गदिति-गवं व्यक्ति की मति वर्पामे मेषो सेचन्द्रकी अहङ्कारा भी 
समाप्त ह्यो जाती है, वह प्रकाशब्यूल्य हो नाता है। इस प्रकार यहं मेघ ओर चोद 
दोनो मे चेतन धर्म की खमानता पायी जाती जाती है । ) तो यह उपचारवक्रता का 
प्रकार सत्कवि प्रवाह मे पड़कर हजारो प्रकारका हो सकता है, इसलिए सद्ृदयो को 
स्वयं ही समञ्च छेनी चाहिए । इसलिए. इस उप्रचारवक्रता मे ( कुछ भी ) अन्तर 
समीप होने पर ८ पूरव प्रतिपादित विधि से कमी होने पर ) वक्रहा का व्यव्हार नदी 
हो पाता । जैसे गोरबाहदीक." मे । (उक्त गाथा का सौन्दयं अभिनवगुप्त के शब्दो मे- 
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अत्र मन्तत्वं निरहंकारत्वं च चेतनध्मसामान्यमुपचरितम । सोऽयमु- 
पचारवक्रताप्रकारः सत्कविभ्रवाहे सहस्रशः सम्भवतीति सद्टदयेः स्वयमेवो- 
प्रेक्षणीयाः । अत एव च प्रत्यासन्नान्तरेऽस्मिन्नुपवारे न वक्रतान्यवहारः, 
यथा गोवाहीक इति । 

इदमुपचारग्रक्रतायाः स्वरूपम्‌-यन्मूला सरसोल्टेखा रूपकादिरड- 
कृति" । या मूं यस्याः सा तथोक्ता । रूपकमादियैस्याः सा तथोक्ता । का 
सा {--अरङ्कृतिरर्ङ्करणं रूपकप्रभ्रतिरखङ्कारविच्छित्तिरित्यथेः। 
कीरशी ?-सरसोन्टेखा । सरसः सास्वादः सचमत्करृतिरुल्टेखः समुन्मेषो 
यस्याः सा तथोक्ता । समानाधिकरणयोरत्र हेतुदेतुमद्धावः । यथ(-- 

अतिगुरवो राजभापा न भंक्ष्या इति ॥ ४८ ॥ 

यन्मूखा सती रूपकादिरख्डकृतिः सरसोर्रेखा । तेन रूपकादेरलङ्‌ 

करणकरापस्य सकरस्येवोपचारवक्रता जीवितमित्यथः। 





'गगनं मत्तमेघमपि न केवलं ताराड्धितम्‌ | धाराडलिता्जुनब्रभाण्यपि वनानि न 
केवर मल्यमारुतान्दोल्तिसहकाराणि । निरहङ्कारमृगाङ्का नील अपि निशा न केवल 
सितकरकरषवल्ताः । हरन्ति उत्सुकयन्तीव्यर्थः । मनत्तशब्देन सर्वथेवेहा सम्भवस्स्वा्थन 
बाधितमधोपयोगीबात्मकमुख्याथन सादृदयान्मर्घोस्कभयताऽसमजञ्जसका रित्वदु्निवार- 
त्वादिधम॑सहसं ध्वन्यते । निरहङ्काररब्देनापि चन्द्र लक्षयता तत्पारतन्न्यविच्छायत्वोजि- 
रमिपारूपजिगीषात्यागप्रमरतिः-रोचन । ) 


उपचारवक्रता का यह ( दूसरा ) स्वरूप है ! यन्मूलक होने से रूपक आदिं 
अल्ड्कार सरस वर्णनायुक्त दो जते है। जो ( उपचारकवक्रता ) जिस ( रूपक आदिं 
अकलड्कति ) का मूक शती दै वह दर्द तथोक्त यन्मूला । रूपक है आदि मे जिसके वह 
इई तथोक्त रूपकादि (अलडक्ति ) । वह ( य्मूल्म रूपकादि ) क्या है १ अल्डङृति- 
अलङ्कार, रूपकमपरण्ति अल््कारो की कान्ति दै (वह), यह अर्थं हा । वह कैसीटै !- 
सरर उल्छेखवाटी । सरस--आस्वादयुक्त, चमत्कारपूर्वकः उल्टेख विधिवत्‌ उन्मेष; 
मकारा जिसका वह्‌ होती है तथोक्त सरसौल्केल सूपक्र आदि अलडकरृति । समान अधि- 
करण ( उपचारवक्रतारूप ) वा दोनो ही पदो ( सरखो्टेखा एवं रूपका दिरलङ्छृति 
मे देतु-देत॒मद्‌भाव सम्बन्ध है । उदाहरण जेरे-- 

अत्यन्त भारी अन्न नही खाने चाहिए ॥ ४८ ।। ( यहो हेठदेमद्‌भाव है । ) 

यन्मूकक होकर दही रूपक आदि अकङ्कार सरस उल्लेखवाछे हो जाते हे। इसलिए 
उप्वारवक्रता समम्र ही रूपक आदि अग्ङ्कार-ढृन्द का प्राण है, यह अर्थं हुमा । 

( अभी-अभी ) पूर्वप्रतिपादित उपचारवक्रता के प्रकार से ( सम्प्रति प्रतिपाद्य- 
मान ) इसका क्या मेद है १ पिके वाटी मे स्वभाव की अव्यन्त दूरी होने के कारण 
सामान्यतया स्वल्पमान्र ही साम्य का समाश्रयण कर सातिशयता का प्रतिपादन करने 
के किए उख ( वस्तु ) के धर्ममात्र का अध्यारोप प्रवर्तित हो पाता दै किन्तु इसमे कम 
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नलु च पूरवस्मादुपचारवक्रताप्रकारादेतस्य को मेदः ! पूवेस्मिन्‌ खभाव- 
विप्रकषात्‌ सामान्येन मनाङ्मात्रमेव साम्यं समाश्रित्य सातिशयत्वं प्रति- 
पादयितुं तद्धमेमाच्राध्यारोपः प्रवतेते, एतस्मिन्‌ पुनरदूरविप्रकृष्टसाटइय- 
समुद्‌ भवप्रत्यासत्तिसमुचितत्वादमेदोपचारनिबन्धनं तत्वमेवाध्यारोप्यते । 
यथा-- 
सस्स्वेव काटश्रवणोत्परेषु सेनावनाटीविषपल्खवेषु । 
गाम्भीयैपातारूफणीन्धरेषु खडगेषु को वा भवतां सुरारिः ॥ ४९॥ 
अत्र काठश्रवणोत्पखादिसादरयजनितप्रत्यासत्तिविहितममेदोपचार- 
निबन्धनं तत्त्वमध्यारोपितम्‌ । 
आदिप्रहणादप्रस्तुतम्रशं साभ्रकारस्य कस्यविदन्यापदेशरक्षणस्योपचार- 
वक्रतैव जीवितत्वेन रक्ष्यते । 
तथा च किमपि पदार्थान्तरं प्राधान्येन प्रतीयमानतया चेतसि निधाय 
तभ्राविधलक्षणसाम्यसमन्वयं समाधित्य पदाथान्तरमभि धीयमानतां प्रापयन्तः 
प्रायशः कवयो दृदयन्ते । यथा- 
अन्धः कोऽप्यन्तस्तव ह्रिणदहेवाक महिमा 
सपुःरत्येकस्येव त्रिमुवनचमत्कारजनकः। 


दूरी या मेद से युक्त साद्य से समुसन्न प्रत्यासत्ति के समुचित होने से अभेदोपचार 
निबन्धन तत्व ( उस बस्तु ) का दी अध्यारोप कर दिया जाता है । जेसे- 

काक (मृष्यु) के कर्णो, सैन्य वनपंक्ति के पल्लव तथा गाम्भीर्यं (गम्भीरता- 
अगाधता ) के पाताक सपं लडगो के रहते वह देवशत्रु आपके ए क्या है? अर्थात्‌ 
कु भी नही ॥ ४९ ॥ 

यहा पर ( खड्ग से ) कालश्रवणोत्यल आदि के साद्य से उत्पन्न सामीप्य- 


विनिर्मित अभेदोपचार-निबन्धन ( खडगपर ) कालकर्णोयलादि तच्च का ही अध्यारोप 
किया गया है। 


कारिका मे प्रयुक्त आदिः पद्‌ के ग्रहण से ८ रूपक के अतिरिक्त ) किमी ौर 


को उपदेश कर कहै जाने के रूप अप्रस्तुत प्रशसा प्रकारकी भी उपारवक्रता ही 
ग्राणरूप है, यह प्रतीत होता है 


जरे कि कविगण प्रायः किसी अन्य पदा्थंको प्रधानतया मनसे प्रतीयमान के 
रूप मे रखकर उसी प्रकार के स्वरूपखाम्य से युक्त वस्तुका समाश्रय कर किसी 
दुरे पदार्थं को वण्यमान विषय का पाच बनाते हए प्रायः देखे जाते है । जैते- 
( चन्द्रमा को सम्बोधित कर कहा जा रहय है )- हे हरिण ! अकेठे तुम्हारे अन्तर मे 
जेलोक्य मे भी चमत्कार पैदा करने वाला प्रभाव-माहातम्य कुछ अमूल्य ही है, क्योकि 
व्हारे किए विहार की वनभूमि आकाशम चन्द्रमा की मूर्विहै ओर अमृत की 


निरन्तर क्री प्रवाहित करने वाकी ( उसकी ) किरण-समूहे ( तुमरे लिए ) घास का 
आस हँ | ५० ॥ 


द्वितीयोन्मेष ] 


यदिन्दोमूर्तिस्ते दिवि विहरणारण्यवसुधा 
सधासारस्यन्दी किरणनिकरः शाप्पकवलः || ५० ॥ 


अत्र खकोत्तरत्वठक्चषणमुभयानुयायि सामान्यं समाश्रित्य प्राधान्येन 
विवक्षितस्य वस्तुनः, प्रतीयमानवृत्तेरभेगोपचारनिवन्धनं तत्त्वमध्यासोपितम्‌ । 
तथा चेतयोद्रयारप्यर्ड्कारयोस्तुल्येऽप्युपचारवक्रताजीवितत्वे वाच्यत्व- 
मेकत्र प्रतीयमानत्वमपरस्मिन्‌ स्वरूपभेदस्य निबन्धनम्‌ । एतच्चोभयोरपि 
स्वङक्षणव्याख्यानावसरे सम॒न्मील्यते । १४ ॥ 
एवमुपचारवक्रतां विवेच्य समनन्तरप्ाप्रावकादां विशेषणवक्रतां 
विविनक्ति- 
विशेषणस्य माहात्म्यान्‌ क्रियायाः कारकस्य वा । 
यत्रोल्छसति छवण्यं सा विरोपणवक्रता ॥ १५॥ 
सा विरोषणवक्रता विरोषणवक्रत्वविच्छित्तिरभिधीयते। कीटशी- यत्र 
यस्यां खावण्यमुस्छसति रामणीयकमुद्टिद्यते। कस्य-क्रियायाः कारकस्य वा । 
क्रियारक्षणस्य वस्तुनः कारकटक्षणस्य वा । कस्मात्‌-विशोषणस्य माहात्म्यात्‌ । 


यहो अलोकिकत्व रूप ( प्रस्तुत सत्पुखपादि दत्त तथा अप्रस्त॒त चन्दरहरिगरूप वृत्त ) 
उथयानुगामी सामान्य का समाश्रय कर प्रधानतया विवक्षित वसु की प्रतीयमान 
तरति का अभेदोपचारसूप तत्व ( हरिणत्व) का ही अध्यारोप किया गथा है। 

इस प्रकार इन ( रूपक एव अपस्तुतप्ररासा ) दोनो ही अल्डक्मसे मे उपचार- 
चक्रता की प्राणता समान होने पर भी एकच ८ रूपक मे ) वाच्यता ओर अन्यत्र 
( अप्रस्वुतप्रशखा मे ) प्रतीयमानता दी उनके स्वरूपभेद का कारण है। ओर यह 
इन दोनो ही अलङ्कारो के अपने-अपने लक्षण के विवेचन के सखमरय सम्यक्‌ प्रस्फुरित 
किया जायगा ॥ १४ ॥ 

इस प्रकार उपचारवक्रता का विवेचन कर उसके टीक वाद अवसरपाप्त विदोषण- 
वक्रता का व्याख्यान करते दै- 

जहां विदोषण के माहात्म्य से क्रिया अथवा कारकं की रमणीयता समुद्मासित 
होदी है, उसे विरोषणवक्रता क्या जाता दै ॥ १५ ॥ 

वह विरोषणवक्रता-बिरोप्रणवक्रता की सोभा कही जाती है । कैसी ( है वह ) ~ 
जर्हो-- जिसमे लावण्य उल्लसित होता है -रमणीयता समुद्भूत हो जाती है । किसकी 
(८ रमणीयता समुद भूत होती है ) १-- क्रिया अथवा कारक की । क्रियारूप वस्तु अथवा 
कारकरूप वस्तु की ( शोभा समुद्मूत होवी है ) । किससे ८ समुद मूत होती है ) !- 
विरोषण के माहात्म्य से । इन दोनो ( क्रिया-कारक ) मे प्रत्येक का जो विरोषण- 
मेदक तत्व, उसके माहात्म्य से दूसरे पदार्थं मे अतिशयित भाव हौ जाने के कारण । 
वह शातिश्चयत्न है क्या १ ( बह साविरायत्व ) भावो के खभाव की सुकुमारता की 
समुस्ल्ाखकता ओर अलङ्कारो की कान्ति के अतिशय की परिपोपकता दै । उदाहरण 
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एतयो प्रत्येकं यद्विरोषणं भेदकं ( तस्य माहात्म्यात्‌ ) पदाथान्तरस्य सातिशय- 
त्वात्‌ । कफं तत्सातिशयत्वम्‌--भावस्वभावसोकमायंसमस्छासक्वमर्डकार- 
चछायातिशयपरिपोपकत्वच् । यथा- 
श्रमजरसेकजनितनविठिखितनखपददाहमूिता 
वल्छभरभसटुडितरङितारखकवख्यचयाधेनिन्हुता । 
स्मररसविविधविदहिंतसुरतक्रमपरिमनत्रपारख्सा 
जयति निरदात्यये युवतिदक्‌ तनुमधुमदविशदपाटखा । ५१ ॥ 
यथा-करान्तराखीनकपोखमित्तिबोष्पोच्छरत्कूणितपत्रखेखा । 
भरोत्रान्तरे पिण्डितचित्तव्त्तिः श्छणोति गीतध्वनिमनच्र तन्वी ।} ५२ ॥ 
यथा वा--शुचिशीतख्चन्द्रिकाष्टुतारिचिरनिश्षब्दमनोहरा दिशाः । 
प्रशमस्य मनोभवस्य वा हृदि कस्याप्यथ देतुतां ययुः 1! ५३ ॥ 
क्रियाविशेषणवक्रत्वं यथा- 


जेसे--( ग्रभातकाल मे निद्रा से उटी परिथुक्ता नायिका का वर्णन द । उसके नेघरो 

वी स्वामाविकता का चित्रण किया गया है-) ८ रति के समय नायक के द्वारा किये 
गये ) अभिनव ताजे नखक्षतो पर गिर रहे पसीने की जलन से मूच्छित-सी, ८ सम्भोग 
मे ) भियतम के द्वारा आवेगपूर्वक ( खीचे जाने से अव्मदित ) बिखर सुन्दर कच- 
कलाप से अधर्टेकी, कामजनित आनन्द से किये गये अनेक प्रकार के सम्भोग की 
परम्परा मे प्राप्त परिमद॑न की खज से अलसायी तथा कुछ-करुक अवरिष्ट सुरा के मद के 
कारण सफेद गुखाब वर्णो वाटी युवतिजनो की ओखे निशावसान मे सर्वसुन्दर र्गती 
हे ॥ ५१ ॥ 

यरं विविध विरोषणो के माध्यम सम्भुक्त युवती के ग्रातःकाटीन नेत्रो की सुन्दरता 
की स्वाभाविकता को रामणीयकतया प्रस्तुत क्रिया गया है। 

अथवा दूसरा उदाहरण जेसे-- 

दोनों हाथो के बीच अपने दोनो कपोलोको पूरी तौर से रखे हई, छल्कते 
सशुओ से ( गाल पर चित्रित धुल जाने के कारण ) सिमती पचस्वनाओ वाली, 
कानो मे मनोढृत्ति को समेटे कृशाद्धी यहो गीत की ष्वनि को सुन रही है ॥ ५२॥ 

यहा भी विद्नोपरणो की सुन्दरता से वर्ण्यमान तन्वद्धी का स्वभाव-सुन्दरता प्रकाित 
की गयी दै। इसके बाद शीतलदयुभ्र जोन्हाई से परिपूर्ण, बहुत देर से शान्त ओर 
मनोहारी दिशा किसीके भी हृदय मे प्रशान्ति ८ विराग ) अथवा अनुराग की 
कारणता को प्राप्त हो गयी ॥ ५६३ ॥ 

यहां भी विदोषणो के माहात्म्य से दिया के सौन्दर्यं को प्रकाशित किया गया 
द उप्यक्त तीनों उदाहरणो मे क्रमश. युवतिदक्‌ , ठन्दी एव दिशारूप कारको की 
विशेषणो के माहात्म्य से स्वाभाविक सुन्दरता प्रकारित वी गमरी है। अतः ये सभी 
कारक विरोषणवक्रता के उदाहरण दै | क्रियाविदोषणवक्रता का उदाहरण जैसे-- 


द्वितीयोन्येप 1 १८३ 
सस्मारवारणपतिविनिमीडिताक्षः 
स्वेच्छाविहारवनवासमदहोत्सवानाम्‌ ।। ५४ ॥ 

अत्र सर्वत्रेव स्वभावसौन्दर्यसभुल्लासकत्वं विरोपणानाम्‌। अर्डकार- 
च्छायाति( शय )परिपोषकत्वं विरोषणस्य यथा- 
शशिनः शोभातिरस्काररिणा ।। ५५ ॥ 
. एतदेव विदोषणवक्रत्वं नाम प्रसतुतोचित्यानुसारि सक्रसत्काव्यजीवि- 
तत्वेन छक््यते, यस्मादनेनैव रसः परां परिपोपपदवीमवतायंते । यथा-- 
करान्तरा्टीन इति ॥ ५६ ॥ 
स्वमहिम्ना विधीयन्ते यत्र॒ लोकोत्तरभ्रियः। 
रसस्वभावार्डकारास्तद्टिधेयं विशेपणम्‌ ॥ ५७ ॥ 
इत्यन्तररोकः ।। १५ ॥ 
एवं विशोषणवक्रतां विचायं क्रमसमर्पितावसरां संवरतिवक्रतां विचारयति- 
यत्र संतन्रियते वस्तु वेचिच्यस्य विवक्षया । 
सर्वनामादिभिः केदिचत्‌ सोक्ता संव्रतिवन्छ्ता । १६] 





एकदम बन्द नेच से गजेन्द्र ने ( पकड छिये जाने पर ) अपनी इच्छानुसार विचरण 
( आदि ) वनवास के महोत्सवो का सरण किया ॥ ५४ ॥ 

यद्यं ने्निमीख्नरूप क्रियाविशेषण से सस्मरण.क्रिया का स्वाभाविक चित्र दी 
प्रस्तुत कर दिया गया है । 

इन उपर्युक्त सभी उदाहरण मे पिरोपर्णो मे स्वाभाविक सौन्दर्यं की प्रकादाकता 
परस्वत है | 

विदोषणं के माहास्य से ही अलङ्कार की शोभातिशय की परिपोप्रकता का उदा- 
हरण जैसे-८ २।४४ के उदाहरण मे प्रस्तुत ) चन्द्रमा की शोमा कौ विरस्छृत करले 
वाले ( वुम्हारे मुखकमरू के द्वारा विनिजित कमल देखो मल्निता को प्रा हो रहे 
है ) ॥ ५५ ॥ (यदहो प्रतीयमान उसयेक्षा अद्कार का शोभाविक्चय परिपुष्ट हो रहा दै । ) 

यदी विदोषणवक्रता प्रस्तुत वस्तु के ओचित्य का अनुसरण करती दै, समस्त 
उत्तम काव्यो की प्राणरूप से प्रतीत होती दहै; क्योकि इसी के दारा रस अत्यन्त 


परिपोष की अवस्थाः को प्राप्त कराया जाता है। जेसे-( २।५\ के उदाहरण ) 
करन्तरालीन इत्यादि मे ८ विप्रलम्म श्रज्वार का परिपोष हो रहा दै ) ॥ ५६ ॥ 


( कवियों द्वारा काव्यमे) एेते ही विशेषण का संविधान करना चाहिए 
जिसके अपने माहारम्य से र, स्वमाव ( वस्तु ) ओर अलङ्कार लोकातिश्ायी योभा- 
युक्तं कर दिये जाते है ॥ ५७ ॥ यह अन्तरदलोक दै । 

इस प्रकार विदोषणवक्रता का विचार कर क्रमपरास अवसर ( पदपूरवादधवक्रता के 
ही प्रकार ) संडृतिवक्रता का विचार करते है-- हं 

वैचिष्य वे इच्छा से जहां गो किन्ही सवैनाम आदि से छिपाया 

वैचित्य के कश्न की इच्छा से जहा वस्व को किन्ही सवनाम आ 
जाता है, वहो उसे संदृतिवक्रता कहते है ॥ १६ ॥ 


१८४ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


सोक्ता संवृतिवक्रता--या फिडैवंविधा सा संवृतिवक्रतेत्युक्त कथिता । 
संवृत्या वक्रता संव्रतिप्रधाना येति समासः! यत्र यस्यां वस्तु पदाथेरक्षणं 
संत्नियते समाच्छाद्यते । केन हेतुना-वेचिच्यस्य विवक्षया बिचिच्रभावस्या- 
भिधनेच्छया । यया पदार्थं विचित्रभावं समासादयतीत्यथेः । केन संतरियते- 
सकेनामादिभिः केरिचत्‌ । संवेश्य नाम सवनाम तदादिर्येषां ते तथोक्तास्तैः 
कैरिचदपूरवैवांचकैरित्यथंः । 
अत्र च बहवः प्रकाराः सम्भवन्ति । यत्र किमपि सातिशयं वस्तु वक्तु 
शक्यमपि साक्षादभिधानादियत्तापरिच्छिन्नतया परिमितप्रायं मा म्रति- 
भासतामिति सामान्यवाचिना स्व॑नाम्नाच्छाय तत्कायाभिधायिना तदतिश- 
याभिध।(नपरेण वाक्यान्तरेण प्रतीति गोचरतां नीयते । यथा- 
तपिपितर्यथ परिप्रहछिप्सौ स व्यधत्त करणीयमणीयः। 
पुष्पचापशिखरस्थकमपोखो मन्मथः किमपि येन निदध्यौ ।। ५८ ॥ 
अचर सदाचारप्रवणतयां गुरुमक्तिमावितान्तःकरणो खोकोत्तरोदायं- 
गुणयोगाद्विविधविषयोपमोगवितरष्णमना निजेन्द्रियनिग्रहमसम्भावनीयमपि 





वह संबतिवक्रता कही गयी है । जो इस प्रकार की है, बह सव्रतिवक्रता एेखा कष्टी 
गयी है । संतवृत्िसे वक्रता ८ संवर्य वक्रता ) अथवा सरतिप्रघान ( वक्रता ) इस 
पकार का यहो समास होता है । जहो-जिसमे, वस्वु-पदार्थरूप ८ वस्तु ) सच्रत किथा 
जाता दै, सम्यक्‌ आच्छन्न कर छखिया जाता दै ( उसे सड्तिवक्रता कहते है)। किस 
हेत से ८ वस्तुरूप का संवरण किया जाता है ) --वैचिच्यके कथनकी इच्छसे, 
विचित्रभाव के अभिधान की इच्छासे। जिससे पदार्थं विचित्रभाव को प्राप्तकर 
ठेवा है--( अर्थं हुआ यह ) | किसके द्वारा वस्तु सवरत की जातीदहै-किन्ही 
सर्वनाम आदि के द्वारा । सबका जो नाम वह स्वनाम क्य जाता है । वह स्वनाम 
ही जिनके आदिमेहयोवे इए तथोक्त ( सर्वनामादि ) उनके द्वारा अर्थात्‌ कन्दी 
अपूर्वं ( अथां के ) वाचक ( शब्दो ) के द्वारा ( वस्तुसत किया जाता है )। 

इसमे अनेक प्रकार हो सकते है । ( प्रथम प्रकार इस तरह का है )- जहा कोई 
भी अतिदाययुक्त वस्तु का ( साक्षात्‌ ) कहा जाना समव होने पर भी ( यह समञ्च- 
कर किं ) साक्चात्‌ कथन से ( इसका माच) इतने परिणाममा्रसे युक्त होने के 
कारण सीमितप्राय न प्रतीत होने कगे, इसटिए ( अभिधेय वस्तु को ) सर्वनामवाची 
किसी सवनाम से आच्छन कर उस कार्य (अर्थं ) के वाचक, उसके अतिरात के कथन- 
परक अन्य वाक्य से प्रतीतिविषयता को प्राप्त कराया जाता है.। उदाहरण जेसे- 

उन ( भीष्म ) के पिता ( शान्तनु ) के ( सत्यवती स ) पाणिग्रहण के अभिलाषी 
होने पर अत्यन्त छोरी वयवाठे उन्होने करने योग्य ( आजन्म ब्रह्मचर्य-त्रत-पालन की 
प्रतिजारूप ) कायं किया जिससे पुष्प-धनुपर की छोर पर गा स्खे कामदेवं किसी 
( अनिदंचनीय अवया मे ) इवो दिये गये ॥ ५८ ॥ 


(9 


{४ 
[दते 


}योन्मेप | १८५ 
शान्तनवो विदितवानित्यमिधालु शक्यमपि सामान्याभिधायिना सवंनाम्ना- 
च्छादयोत्तरार्थेन कार्यान्तराभिधायिना वाक्यान्तरेण प्रतीतिगोचरतामानीयमानं 
कामपि चमत्कारितामावहति । 
अयमपरः प्रकासे यत्र सवपरिस्पन्दकाष्ठाधिरूढेः सातिरायं वस्यु वचसाम- 
गोचर इति प्रथयितुं सर्वनाम्ना समाच्छाद्य तत्कायभिधायिना तदतिशय- 
वाचिना वाक्यान्तरेण समुन्मीस्यते । यथा- 
याते द्वारवती वदा मधुरिपो तद्दत्तसम्पादनां 
काडिन्दीजख्केखिवञ्जुरुलतामारम्व्य सोत्कण्ठया । 
तद्गीतं गुरुबाष्पगद्‌ गदगङत्तारस्वरं राधया 
येनान्त्ज॑छचारिभिजेखचरेरप्युत्कमुत्बूजितम || ५९ ॥ 
अत्र सर्वनाम्ना संवृतं वस्तु तत्कायामिधायिना वाक्यान्तरेण समुन्मील्य 
स्टदयदयदयद्ारितां प्रापितम्‌ । यथा वा- 


क भाक 


= 

यह. सदाचारपरायण होने के कारण गुरुजन ( पिता ) वै भक्ति ते भावित 
चित्त, अलौकिक ओदार्य-गुण से युक्त होने के कारण विभिन्न विप्रयो के उपभोग से 
पराट्मुख मन, शान्तनु के पुत्र ( भीष्म) ने सभावनान होने प्र भी अपनी इन्धियो 
का निग्रह कर छया एेसा कहना समव होने पर भी, सामान्य क अभिधायक सर्वनामसे 
आच्छादित कर ( मन्मथ-दशारूप ) दूसरे कायं को अभिव्यक्त करने वाले उत्तराद् 
च दमरे वाक्यके द्वारा प्रवीवि-पदवीको प्रात कराया जाता इजा किसी अपू 
चमत्कारिता को प्रस्तुत कर र्हा दै । 

( सद्तिवक्रता का ) यद अन्य प्रकार है जहो अपने स्वभाव कौ सीमा पर 
अधिरूढ होने के कारण अिशययुक्त वस्तु वागगौचर है, एेसा प्रख्यापितं करे के 
लिए किसी सर्वनाम के द्रवाय उसे समाच्छादित कर उ कार्य को अभिषित करने 
वाटे, उसके अतिशयवाची किसी अन्य वाक्य केदारा समुन्मीलति कियाजाहै) 
उदाहरण जैसे-(कृष्ण के वियोग से विधुरा सधा का चित्रण है--) उस समय मघु- 
सूदन भगवान्‌ कृष्ण के द्वारका चले जाने पर, उनके द्रासय प्रदान की गयी सक्छिया- 
वाटी, यमुना के जल मे क्रीड़ा ( मूलक ) वञ्जुर ( वेतस ) छता का अवरूम्बन करं 
उक्कण्ठायुक्त राधा ने अतिशय ओओ से गदृगदूकण्ठ उच्च स्वरः चह ( करुण ) 
गान किया कि जिससे जर के बीच विचरण करने जलचर जीवो से भी उन्मना होकर 
( विरहपूणं ) ची्कार किया जाने खगा ॥ ५९ ॥ 

यह पर ( तद्गीत के तत्‌ इस ) सर्वनाम से अच्छादित ( साधा का विरहगीत- 
रूप ) वस्तु, उस कार्थं को कहने वाले (राधाके अपूर्व विरहव्यथा कौ व्यक्त करने 
वाङ ) दूसरे वाक्य ( दोक के अन्तिम पराद्‌ जलचारियो के करूण-कूजनरूप ) के 
द्वारा विधिवत्‌ प्रकाद्नित कर सुहदयो के हदय की हारिता को प्राप्त कय दी गयी है । 
अथवा जैसे-- 
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तह रुण्णं कण्ड्‌ विसाही आए रोहगग्गरगिराए । 
जह कस्सवि जम्मसएवि कोइ मा वल्छो होड ।} ६०॥। 
तथा रुदितं कृष्ण॒विश्ाखया रोधगद्‌गद्भिरा । 
यथा कस्यापि जन्मरातेऽपि कोऽपि मा वल्छमो भवतु ॥ 
|| इतिच्छाया ॥ 
अच्र पूवाद्धं संवृतं वस्तु सोदनटक्षणं तदतिरायाभिधायिना वाक्यान्तरेण 
कामपि तद्विदाहादकारितां नीतम्‌ | 
इदमपरमचर प्रकारान्तरं यत्र सातिशयसुकुमारं वस्तु का्यातिरयासिधानं 
विना संवरतिमात्ररमणीयतया कामपि काष्ठामधिसेप्यते। यथा- 
द्पणे च परिभोगदरिनी प्रष्ठतः प्रणयिनो निषेदुषः। 
वीक्ष्य बिम्बमनुबिस्बमात्मनः कानि कानि न चकार ख्जया । ६१॥ 


अयमप्रः प्रकारो यो य स्वानुभवसंवेदनीयं वस्तु वचसा वक्तुमविषय 
इति ख्यापयिपुं संत्रियते । यथा - 


तान्यक्षराणि हृदये किमपि ध्वनन्ति ।॥ ६२॥ 
इलि पूवैमेव व्याख्यातम्‌ । 





हे छृष्ण ( वुम्हारे वियोग म >) अवरुद्ध गद्‌गद्‌ वाणी से विशाला ने वैसा (करुण) 
क्रन्दन किया कि ( यह कहना पडता है कि ) सैकडो जन्मो मे मीको्ई्‌भी किसी 


॥ भी प्रियतम न होवे (न कोई किसी का वस्ल्मदहयोगा, न वियोग मे रेते कष्ट 
होगे ॥ ६० ॥ 


यहां पर पूर्वाद्धं मे रोदनरूप समाद़रृत बस्तु उसके अतिशयवागची अन्य वाक्थ (कि 
कोई भीक्रिसी का सैक्डोजन्मोमे मीप्रेमीन वने) के द्वारा किसी अनिर्वाच्य 
कान्यममेञो को आनन्द प्रदान करने की अवस्था को प्राप्त करा दी गवी है । 

यहां ( सवृतिवक्रता मे ) यह ओर दूसरा प्रकार है जहां अत्यन्त सुकुमार वस्तु 
(उसके) कायं के अतिशय का वर्णन किये बिना सवरणमाच की रमणीयता के कारण 
अनिव॑चनीय सीमा तक प्हुचा दी जाती है । जैसे-( कुमारसमव ८।११ के इख 
दोक मे, जहां पार्वती की श्ृज्वारिके चेष्टाओ का वर्णन है-- ) 

दपण मे ( प्रिय भगवान्‌ दिव केद्वारा सुरत मे कपर आदि पर हुए ) परिभोग 
को ( नखक्षत, दन्तक्षत आदि चिन्हो को ) देखी हुई पार्वती ने पीछे तरैडे हुए प्रणयी 


( दिव) कीशछायाको अपनी दायाके पीछे देखकर लज्जा के कारण क्या-क्या 
नही किया ॥ ६१ ॥ 


यहा पर कानि-कानि सर्वनाम से पार्वदी की ठज्नाजनित चेष्टाओका संवरण 


किया गया है किन्तु इन्दी पदौ से सुन्दर वनिता की ताप्कालिक छवि सम्मुख उपस्थित 
हो जाती है| 


( सवृतिवक्रता का ) यह ओर भी प्रकार है, जर्यो अपे अनुभव से जानने योग्य 
वस्तु, वाणी से कहने का विषय नही है एेसा व्यक्त करने के हप्र, समाच्छादित कर 
ली जाती है । जेसे-( १।५१, पर उदाहृत श्ोकारा )- तान्यक्षराणि इृदये किमपि 


द्वितीयोन्मेष | १८७ 


„ इदमपि प्रकारान्तरं सम्भवति यत्र परानुभवसंवेश्यस्य वस्तुनो वक्तुर- 
गोचरतां प्रतिपादयितुं संबतिः क्रियते । यथा-- 
मन्मथः किमपि येन निदध्यौ ॥ ६३ ॥ 

„ अत्र त्रिमुवनप्रथितग्रतापमदहिमा तथाविधराक्तिव्याघातविषण्णचेताः काम 
किमपि स्वानुभवसमुचितमचिन्तयदिति । 

इदमपरं प्रकारान्तरमत्र रिद्यते--यत्र स्वभावेन कवितिवक्षया वा 
७०९ चिदों म # (4 [१ + (^ (~ + 
कनचिदांपहत्यन युक्तं वस्तु महापातकमिव कीर्तनीयतां नाहंतीति समपेयितुं 


क # क 


सत्रयत्‌ । यथा- 


दुवचं तदथ मास्मभून्मृगस्त्वस्यसो यदकरिष्यदोजसा । 
नेनमारु यदि बाहिनीपतिः प्रत्यपत्स्यत शितेन परिणा ।) ६४ | 


ध्वनन्ति मे। जह्य तानि पद से सम्भोगकाल मे प्रियतमा के उन अक्रथनीय वाग. 
गोचर अस्फुट अक्षरे, की सातिशयता प्रस्तुत की गयी है । पद ॐ व्याख्या पहले ही 
कीलजाचुकी है ॥ ६२॥ 


( सद्रतिवक्रता का ) यह भी एक ओर मेद हो सकता दहै, जहो अन्यकेद्रारा 
अनुभव स्वेदनीय वस्तु की वक्ताके द्वारा की जाने वादी प्रतिपादना की अगोचरता 
को प्रतिपादित करने के लए ( सव॑नामसे ) उस वस्तु का सवरण कर व्या जाता 
है । उदादृरण जसे सदृतिवत्रता के दी प्रथम उदाहरण के अन्तिम पद्‌ मे-- “जिससे 
कामदेव किसी अनिव॑चनीय अवसा मे इवा दिया गया ॥ ६३ ॥ 

( यहो भीष्म की अपूर्वं प्रतिज्ञा से त्रिसुवन-विदित प्रताप शोचनीय अवस्था को 
प्राप्त काम की अवसा का वर्णन किसी वक्तासे समव नही है, प्रतिपादित करने के 
लिए दी धयत्‌? सर्यनामका प्रयोग किया गया है। ) यरय चैखोख्य-विख्यात अपने 
पराक्रम की महिमावाला ( भीष्मकेद्वारा की गयी प्रविका से) उस प्रकार से अपनी 
दाक्ति के विनाश्च से विष्रण्ण मन काम ने अपने अनुभव योग्य किसी अकथनीय बात 
को सोष्वी ( जिसे कोई ओर सोच न सकता ओर न दी कह सकता है ) | 

इस । संदृतिवक्रता ) मे ओर अन्य भेद भी है-जर्हो स्वभाव अथवा कवि- 
विवक्ना के कारण कोई वस्तु किसी दोष से युक्त महापातक की भोति कथन के योग्य 
नही है, एेसा प्रतिपादित करनेके छट छपा टी जाती है। जेसे- (किरात के 
१३।१४ के इस इटोक मे । शकरवेपधारी दानव पर किरात.वेष रिव एव अजुन 
के बाण-प्रहार के बाद किरात-नरेशके गणसे हो रहे अजुन-सवादमे किरात कों 
कथन है )-- 

यदि ( मेरे) सेनापतिने दीक्ष्णबाण सेइसे शीघ्रन मारादह्ोता तो यह पञ 
( शूकर >) अपने भग्रंकर पराक्रम से तुम्हारे प्रति जो करता, वह दुःख से ही कथनीय दै 
ओर वह ८ वम्हारे लिए ) न हो ॥ ६४॥ 


दवि तीयोन्मेप | १८९ 


मुचितमावस्तस्य विच्छिततिमुपरोभां विकासयन्‌ सम्मुल्टासयन्‌। केन- 
स्वमहिः + _ भ क 
म्ना निजोक्कर्षेण । यथा- 


क 
वल्रदखाका घनाः ।। &५७ ॥। 
यथा वा- 


स्निद्यत्कटाक्ने दर ।। इति । ६८ ॥ 
अचर व्तमानकाठामिधायी शतृप्रत्ययः कामप्यतीतानागतविभ्रमविरहितां 
तात्कालिकपरिस्पन्दसन्दरीं प्रस्तुतो चित्यविच्छित्ति समुल्छासयन्‌ सहदय- 
हृदयहारिणी प्रत्ययवक्रतामावहति ॥ १७ ॥ 
इदानीमेतस्याः प्रकारान्तरं पयाखोचयति- 
आगमादिपरिस्पन्दसुन्दरः राब्दवक्रताम्‌ । 
परः कामपि पुष्णाति वन्धच्छायाविधायिनीम्‌ ॥ १८ ॥ 
परो हितीयः प्रत्ययप्रकारः कामप्यपूवां शाव्दवक्रतामावध्नाति वाचक- 
वक्रभावं विदधाति । कीटक्‌-आगमादिपरिस्पन्दसुन्दरः। आगमो सुमादि- 
रादिरयस्य स॒ तथोक्तः, तस्यागमादेः परिस्पन्दः स्वविरसितं तेन सुन्दरः 
सुकुमारः । कीटरीं शब्दवक्रताम्‌-बन्धच्छायाविधायिनीम सन्निवेशकान्ति- 
कारिणीमित्यथः । 


मान वस्त॒ का जो ओौचित्य, उचितभाव, उसकी विच्छित्ति, शोभा पिकामित, 
करता हआ ¡ किससे अपने मदमा से, अपने उक्कतपं से। जेमे- 
(पूर्वोदाद्धत २।२७ रोक के अंडा )-वेरलद्वलाका घना ॥ ६७॥ मे । अथवा जेसे- 
१।१२१ मे ( उद्धृत ) स्नह्यत्‌ कटाक्षे ट्टौ ॥ ६८ ॥ मे दै । 

यहो ८ ऊपर के दोनो उदाहरणे मे ) वर्तमान काल को अभिहित करने वात्य 
८ वेल्कत्‌ तथा सिनह्यत्‌ दोनो मे प्रयुक्त ) चात प्रत्यय, भूत-मविष्य के ^ प्रतिपादक ) 
४ © (7 (५ ¢ भ म 
सौन्दर्यं से विरहित, तातकाल्कि स्वभाव-सुन्दर किसी अपूवं प्रस्तुत के ओचित्य कौ 


भा को समुस्लासित करता हुआ, सहृदय मनोहारिणी ( अपूर्वं ) प्रत्ययवक्रता को 
प्रस्तुत कर रहा है | १७॥ 


इस समय इस ८ प्रत्ययवक्रता ) के अन्य मेद की पर्यालोचना करते है-- 

आगम आदि की शोभा से सुन्दर ( प्र्ययवक्रता का ) दूसरा प्रभेद बन्ध की 
शोभा पैदा करने वाली अपूर्वं शब्दवक्रता का परिपोष करता है ॥ १८ ॥ 

अन्य, दूसरा प्रत्यय प्रकार किसी अपूर्व शब्दवक्रता का आबन्धन करता दै, ब्द 
के वक्रमाव का निर्माण करताहै। किख प्रकार का (मेद ) {आगम आदि के 
परिस्पन्द से सुन्दर । आगम, मुम्‌ आदि ( सुम्‌ आदि आगम ) आदिमे है जिसके 
वह हा तथोक्त आगमादि, उस आगम आदि का परिसयन्द्‌, स्वकीय ( सौन्दर्य ) 
विलास, उससे सुन्दर, य॒ङ्कमार ( प्रत्ययवक्रता का भेद )। किस प्रकार की शब्द्‌- 


वक्रता को ( पोषित करता है १ )--जन्ध की शोमा करने वारी (खब्दोकानजो,) 
सभिवेश, उसको शोमा करने वाटी; यह अथं हुजा । 


१९० | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा- 
जाने सख्यास्तव मयि मनः सम्प्रतसनेहमस्मा- 
दित्थंभूतां प्रथमविरहे तामह तकंयामि । 
वाचां मां न खलु सुभगम्मन्यभावः करोति 
प्रत्यक्षं ते निखिलमचिराद्‌ भ्रातरुक्तं मया यत्‌ ॥ ६९॥ 
यथा वा--दादोऽम्भः प्रसृतिम्पचः ।। ५० | 
यथा वा- 
पायं पायं काची करचीकृतकदरूदटम्‌ ॥ ५१ । इति ॥ 
अत्र सुभगंमन्यभावप्रथरतिशब्देषु मुमादिपरिखन्दस॒न्दणः सनिवेश- 
च्छायाविधायिनीं बाचकवक्रतां प्रत्ययाः पुष्णन्ति । १८ ॥ 





उदाहरण जेसे-( मेघदूत का यह ९० इछोक है । पत्नी की वियोगाबखा का 
सुन्दर वर्णन करने के बाद यक्ष मेध के प्रति उसमे अत्यधिक आखा पैदाकसेके 
किए कहं रहा ह )- मे जानता ह, दम्य सखी ( मेरी पत्नी ) का मन मेरे प्रति 
स्नेह से परिपूर्ण है, इसीलिए ( इस ) प्रथम-प्रथम वियोग मे मै उसे इस प्रकार की 
( जेसा की मैने इसके पूर्वं मेरे वियोग मे होने वाली उसकी विरहदशा का वर्णन किया 
है) सोचता द| अपने को सुन्दर मानने का भाव ( सुभगम्मन्यमाव ) मुञ्चे बहुभाषी 
नही बना रहा है (मे अपने को वहत सुन्दर समञ्नता हू; इसीक्िए यह समञ्चता हं 
कि मेरे वियोग मे उसकी ये-ये अवस्थार्ण ह्येगी । बात एेसी नदी है । कोई व्यर्थ 
प्रलाप मैने नही किया है, अधिक कने से क्या) भाई, मेनेजोमीकष्ठादहै, शीघ्र 
ही वह सम्पूणं व॒म्हारी ओंखो के सामने होगा ॥ ६९ ॥ 

अथवा जेसे- पूवोदाहत *।४८ के अश )-- 

दाहोऽम्भ प्रसृतिम्पचः॥ ७० ॥ इत्यादि ये | 
अथवा जैसे-( २।१० मे उदाद्व )-- 
पाय पायं कृलचीकरतकद ल्दलम्‌ ॥ ७९१ ॥ मे | 

यहो ( इन तीनो उदाहरणो मे) सुभगम्मन्यभाव आदि ८ प्रसततिम्पचः, पाय- 
पायम्‌ ) शब्दौ मे मुम्‌ आदि के परिस्पन्द से खुन्दर प्र्यय ( सुभगमात्मान मन्यते इस 
अर्थं मे सुभग उपपद्‌ मन्‌ धातु से खश प्रत्यय एव मुम्‌ का आगम होकर श्ुभगमन्य 
राब्द बनता है । सुमगम्मन्यमावः पद से श्टोक मे सौन्दर्य का उत्कर्षं बद्‌ गया है । 
इसी प्रकार ्रस॒ति पचति इस अर्थं मे प्रसृति उपपद परच्‌ धातु से खच्‌ , मुम्‌ होकर 
शपरसृतिम्पच ` शब्द की निष्पत्ति ह्येती है । यहां भी इस पद्‌ के प्रयोग से वियोगिनी 
कौ दहकती विरहाग्नि का बाहुल्य चोतित होता है । पायं पायम्‌ मे भी पीत्वा-पीत्वा के 
अर्थमे ष्पा धातु से णसुल्‌ एवं क्‌ का आगम करके श्ायम्पायम्‌ः शब्द निष्यतन्न 
होता है, जिससे प्रकत मे चारुता की इद्धि हो गयी है । इस प्रकार तीनो ही उदाहरणो 
मे आगम हआ है ) स्वना की शोभा करमे वाटी वाचक (शब्द ) वक्रताको 
पोषित कर रहे टै | १८ ॥ 


% 


एवं प्रसङ्गसमचितां पदमध्यवर्तिप्रत्ययवक्रतां विवाय समनन्तरसम्भा- 


[ ह+ [ क११ 


विनीं वृत्तिवक्रतां विचारयत्ि- 

अव्ययीभावसुख्यानां वृत्तीनां रमणीयता । 

यत्रोल्छसति सा ज्ञेया वृत्तिवैदिच्यवक्रता ॥ १९॥। 

सा वृत्तिवेचिच्यवक्रता ज्ञेया बोद्धव्या । वृत्तीनां वैचिच्यं विचिच्रभावः 

सजातीयापेक्षया सोकुमार्योत्कर्षस्तेन वक्रता वक्रभावविच्छित्तिः । कीटरी- 
रमणीयता यत्रोसति । रामणीयकं यस्यासुद्धि्यते। कस्य वृत्तीनाम्‌ । कासाम्‌- 
अन्ययीभावञुख्यानाम्‌। अव्ययीभावः समासः मुख्यः प्रधानभूतो यासां तास्त- 
थोक्तास्तासां समासतद्धितसुच्धातुवरत्तीनां वेयाकरणग्रसिद्धानाम्‌ । तदयम- 
तराथेः--यत्र स्वपरिस्पन्दसोन्दयमेतासां समुचितभिसिमागोपनिवन्धादमि- 
ठयक्तिमासादयति । 
यथा- 


7 


अभिव्यक्तिः तावद्हिररुभमानः कथमपि 
सफुरन्नन्त॒स्वात्मन्यधिकतरसम्मूच्छितभरः । 
मनोज्ञायुद्व्रत्तं परपरिमर्स्पन्दस्चभगा- 
महो धत्ते शोभामधिमधु रतानां नवरसः ॥ ५२ ॥ 





इस प्रकार प्रसङ्गानुकरूढ पदो मे रहने वाली प्रत्ययवक्रता का विचार कर उसके 
तुरन्त बाद होने वाटी वृत्तिवक्रता का विचार करते है-- 

जहां अव्ययीभाव प्रधान इत्तियो कौ रमणीयता समुद्‌भासित होती 2, उसे वृत्ति- 
वैचित्यवक्रता जाननी चाहिए | १६ ॥ 

उतेव ्तिवैचिव्यवक्रता जानना चाहिए, समञ्चना चाहिए | वृत्तियो का वैचिच्य, 
विचित्रभाव, सजातीय ८ शब्दौ की ) अपेक्षा सुकुमारता का उ्कप्रं उससे होने वारी 
वक्रता, वक्रमाव की सुन्दरता ( इत्तिवैचित्यवक्रता कही जाती है ) । कैसी (है वह ) १ 
जह रणीयता उस्कसित श्ेती ३ । जिसमे रमणीयता उद्भूत होती है । किसकी 
( रमणीयता ) !--चव्र्तियो की | किन ( उत्तियो ) की अव्ययीभाव प्रधान 
( वृत्तियो ) की ] अब्ययीमाव समास सख्य, प्रधानभूत है जिनमे उन समास, तद्धित, 
सप्‌ , धातु-इत्तियो का, जो वैयाकरणो मे प्रसिद्ध दै । तो यहो यह अर्थं हुआ- जरो इन 
चृत्तियो का अपना सहन-खान्दर्यं समुचित भित्तिमाग ८ वक्तु आदि ) मे उपनिवन्धित 
होने के कारण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है ( वहां इृत्तिवेचिच्यवक्रता समुर्छशित 
होती है ) | 

उदाहरण जेसे-ओ हो, मघुमास को प्रस कर क्ताओका नया रसकिसीमी 
प्रकार से बाहर न निकल पाने के कारण अपने अन्दर दी स्फुरित होता हुआ अविशय 
समुन्न मृष्ठा के भाय से युक्त, बाहर निकर पडने वारी मनोरम एवं अत्यधिक परिम 
के निर्गम से सुसेन्य अपूर्वं शोभा को धारण कर ठेता है | ७२ ॥ 


१९२ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


अचर अधिमधुश्षब्दे विभक्त्यथेविहितः समास समयाभिधास्यपि 
विषयसप्तमीप्रतीतिमुस्पादयनम्‌ (नवरस'शब्दस्य इरेषच्छायाच्छुरणवेचिच्य- 
मुन्मीखयति। एतदुदृत्तिविरहिते विन्यासान्तरे वस्तुप्रतीतो सत्यामपि न 
तारक्तदिदाह्मदकारित्वम्‌। उदूवृत्तपरिमरुस्पन्दसुभगक्षब्दानामुपचारवक्रत्वं 
परिस्फुरद्विभाव्यते । यथा च- _ 
आस्वरछाकादुरगनगरं नूतनाखोकरक्ष्मी- 
मातन्बह्भिः किमिव सिततां चेष्टितेस्ते न नीतम्‌ । 
अप्येतासां दयितविहिता विद्िषत्सुन्दरीणां 
यैरानीता नखपदमयी मण्डना पाण्डिमानम्‌ ॥ ७३ ॥ 
अत्र पाण्डुत्व-पाण्डुता-पाण्डुभावशब्देभ्यः पाण्डिमक्ष्दस्य किमपि वृत्ति- 
वैचिच्रयवक्रत्वं विद्यते । यथा च-- 
कान्तत्वीयति सिहरीमुखरुचां चूणोभिषेकोर्छस- 
ल्छावण्यासतवाहिनिञ्रजषामाचान्तिमिश्चन्द्रमाः | 


यहो पर “अधिमधुः शब्द मे ८ “अव्ययं विभक्ति समी० आदि सूत्र से, मधो इति 
अधिमधुः इस प्रकार के विग्रह करने पर ) विभक्ति अर्थं मे किया गया ( अव्ययीमाच ) 
समास ८ वसन्ततं रूप ) समय का वाचक होने पर भी विषय मे सक्तमी ( मधौ इति ) 
की प्रतीति उत्पन्न करता हुआ नवरस शब्द की ्टेष की शोभा से मण्डित विचित्रता 
को उन्मीकित करता है | इस वृत्ति ( अव्ययीभाव समास) के बिना दूसरेठगसे 
र्ना करने पर वस्तु की प्रतीति होने पर भी उस प्रकार की तद्विद्‌ आहादकारिता 


नदी हो पाती । ( बृत्तिवक्रता के अतिरिक्त इसी उदाहरण मे प्रयुक्त ) उद्वर्त; परिमल 
स्पन्द तथा सुभग शब्दो की उपचारवक्रता भी प्रकारित होती प्रतीतो रहाहै। 


अथवा जैसे-( सुभाषितावली की स° २९५४ पर उद्धृत इस इटोक मे, जहां 
किसी विरिष्ट व्यक्ति का वेरिष्स्य प्रतिपादितकिया जा रहा दै) ( श्रीमन्‌ ), स्वग- 
लोक से ठेकर नागकोक (पाता) तक अभिनव कान्ति की शोभा का चतुदिक्‌ विस्तार 
करने वाढे तुम्हारे कार्यो (कीविप्रतान ) से कोन-सी वस्तु शुभ्रता को प्राप्त नहीं करा 
दी गयी ( ओर यही नदी ) इन शत्रुवनिताओ कौ अपने प्रियतम से विरचित नखपद- 
रूप अलङ्करण भी जिन ८ सुचरितो ) से पाण्डुता को प्रात कया दिये गये है ॥ ७३ ॥ 


यदहो पाण्डत्व, पाण्डता तथा पाण्ड़माव रब्दो कौ अपेक्षा पाण्डिमा शब्द की कोर 
अपूव ही ( तद्धितरूप ) बृ्तिवैचिव्यवक्रता वर्तमान है । 


न 


ओर जेसे-८ चन्द्र-सौन्द्थ के इस वर्णन मे )--चूणकेपपूवक किये गये स्नान 
से छल्कते कान्ति-सुधा को वहन करने वारे सनो से सुमधुर सिंदल-सुन्दस्यि के मुख- 
सौन्दर्यं के आचमनो से चन्द्रमा ( इस प्रकार के ) कान्तमाव को प्राप्त कररदाहै। 
जिससे ( यह चन्द्रमा ) देवेन््रपयन्त जगती को जीत लेने बारे मनोजन्मा भगवान्‌ 
कामदेव के पानगोषियो के महोत्सव-प्रसज्ञो मे एकद्ठन्न (र्ना) सा आचरण 
करता है ॥ ७४॥ 


दवितीयोन्मेष | १९३ 


येनापानमहोत्सवव्यतिकरेष्वेकातपत्रायते | 
देवस्य त्रिदशाधिपावधिजगब्जिष्णोमेनोजन्मनः । ७४ ॥ 
अत्र सुन्धातुढृत्तेः समासवृत्तेश्च किमपि वक्रतावेचिच्यं परिस्फुरति । 
एवं वृत्तिवक्रतां विचायै पदपूवाद्धंभाविनीयुचितावसरां भाववक्रतां 
विचारयति- 
साध्यतामप्यनादत्य सिद्धत्वेनामिधीयते । 
यत्र भावो भवत्येषा भाववेचिच्यवक्रता !। २० ॥ 
एषा वर्णितस्वरूपा भाववेचिच्यवक्रता भवत्यस्ति ¦! भावो धात्वथेरूपस्तस्य 
वैचित्यं विचित्रभावः प्रकारान्तराभिधानन्यतिरेफि रामणीयकं तेन वक्रता 
वक्रत्वविच्छित्तिः। कीटरी १ यत्र यस्यां भावः सिद्धत्वेन परिनिष्पश्नत्वेनाभि- 
धीयते भण्यते + किं कृत्वा-साध्यतामप्यनादत्य निष्पादययमानतां प्रसिद्धा- 
मप्यवधीये । तदिदमत्र तात्ययेम्‌--साध्यत्वेनापरिनिष्पत्तेः प्रस्तुतस्याथस्य 
दुबेखः परिपोषः, तस्मात्‌. सिद्धत्वेनाभिधानं परिनिष्पन्नत्वात्प्याप्नं प्रकृतार्थ 
परिपीषमाबहति । यथा- 





यहां ( कान्तत्वीयति मे प्रथमतः तो कान्तत्व मे तद्धित इत्ति है, पुनः उस सुबन्त 
पद्‌ को आचारार्थं मे क्यड्‌ से धातु बनाकर कान्तत्वीयति मे तथा इसी प्रकार एकात 
पत्र शब्द से ( एकातपत्रायते मे भी आचाराथं क्यः प्रत्यय करके धातु बना कर) 
सुम्धातुचृत्ति एवं ( अन्य पदो मे तत्पुरुपसमासादि रूप ) समासदृत्ति का कोर अपूर्वं 
ही वक्रत्व-सौन्दर्य प्रकारित हो रहा है । 

इस प्रकार ्तिवक्रता का विचारकर पद के पूर्वद्धं म होने वाली, उचित 
अवसरपराप्त भाववक्रता का विचार करते है-- 

जहा ( क्रिया की ) साध्यताका भी तिरस्कार कर भाव (क्रियाया व्यापार) 
सिद्ध के रूप मे कहा जाता है, वरहो यह भाववैचिग्यवक्रता होती है ॥ २० ॥ 

यह ( कारिका द्वारा ) वर्णितस्वरूप बाली भमाववेचिच्यवक्रता होती है । भाव 
( कहते है ) धाठु के अर्थं ( क्रिया या व्यापार ) रूप को, उसका वैचिव्य, विचिच्रभाव, 
प्रकारान्तर से कहे जाने के कारण यक्ृष्ट रमणीयता, उससे होने वाटी वक्रता अर्थात्‌ 
वक्रत्व की शोमा ( इत्तिवैचिव्यवक्रता की जाती है )। कैसी {-जहा, जिस 
( वक्रता ) मे भाव सिद्धरूप से, परिनिष्यन्नरूप से अभिहित किया जातादै, कहा 
लाता है । क्या करके !--( उसकी ) साध्यता को भी तिरस्कृत कर, प्रसिद्ध भी 
निष्पायमानता की अवधीरणा करके ( सिद्धरूप से कहा जाता है ) | यहां इसका 
तारय यह हुआ--( माव का ) साध्यरूप से वर्णन करने पर पूर्णतया निष्पन्न न हो 
पाने के कारण प्रस्तुत वस्त॒ का परिपोष दुर्बक पड जाता है, इसलिए सिद्धरूप ते 
कथन पूर्णतः निष्पन्न होने के कारण प्रयास्ररूप मे ( माव ) प्रहत अर्थं का परिपोष 
करता है ! जैसे-८ बिरदिणी का वर्णन है )--( निरन्तर >) उच्छवास की पीड़ा से 

१२ 


१९४ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


दवासायासमलीमसाधरसरुवेर्दाःकन्दटीतानवात्‌ 
कयूरायितमङ्गदः परिणतं पाण्डिम्नि गण्डत्विषा । 
अस्याः किं च विरोचनोत्पख्युगेनात्यन्तमश्चसरता 
तारं तारगपाङ्कयोररुणितं यनोौतपरतापः स्मरः । ७५ ॥ 
अत्र भावस्य सिद्धत्वेनामिधानमतीव चमत्कारकारि । २०॥ 
एवं भाववक्रतां विचाये प्रातिपदिकान्तवेर्तिनीं लिङ्कवक्रतां विचारयति- 
भिन्नयोरटिङ्गयोयेस्यां सामानाधिकरण्यतः । 
कापि शोभाभ्युदेत्येषा लिङ्गवेचिच्यवक्रता । २१ ॥ 


एषा कथितस्वरूपाः लिङ्गवेचिच्यवक्रता सत्यादिविचिषभाववक्रता 
विच्छित्तिः । भवतीति सम्बन्धः, क्रियान्तराभावात्‌। कीटशी यस्यां यत्र 
विभिन्नयोर्विभक्तस्वरूपयोर्टिंङ्गयोः सामानाधिकरण्यतस्तुल्याश्रयत्वादेकद्रव्य- 
वृत्तित्वात्‌ काप्यपूवां शोभाभ्युदेति कान्तिरुस्छसति । यथा- 


मलिन अधर-काम्ति इस वियोगिनी के कङ्कण मुजवस्ली की कृशता के कारण भमुजबन्ध 
का आचरण किये हुए ( मुजबन्ध जैसे लगने लगे है ), कपोल की कान्ति पीतिमा मे 
परिणत हो गयी है । ( अधिक क्या ) अतिशय ओंसू बहाने बाले दौनो नयनकमल 
प्रान्त माग मे वैसे अत्यधिक अरुणित हो गये है कि जिससे काम ( ओर भी ) उत्कट 
प्रताप वाल हो गया है॥ ७५ ॥ 

यहो पर भाव का सिद्ध के रूप मे अभिधान अच्यन्त चमत्कारकारी हो 
गया है ॥ २०॥ 

इस प्रकार भाववक्रता का विचारकर प्रातिपदिक के अन्तगंत होने वाली लिङ्ग 
वक्रता का विचार करते है- 

जह्य भिनन-भिन्न लिद्धा के ( रहते भी प्रयोगमे) उनकी समान अधिकरणता 
के कारण कोई अपूर्वं शोभा उदित दहो जाती है ( वह ) यह किद्ञवैचिच्यवक्रता की 
जाती है ॥ २१॥ 

यह (कारिका द्वारा) कथित स्वरूपवाटी किदड्वैचिच्यवक्रता, खरी आदि (लिद्खो) 
के विचित्रभाव की वक्रता, विच्छित्ति होती है। भवति (होतीदै) इस त्रियाका 
लिद्खवेचिव्यवक्रता से सम्बन्ध है, क्योकि दूसरी क्षिया का अभाव है | कैसी है ( वह 
वक्रता ) {-- जिसमे, जह भिन्न-मिन्न, प्रथक्‌ स्वरूपवाछठे दो लिद्खो के सामानाधि- 
करण्य, समानं आश्रयता के कारण, एक द्रव्यश्रयी होने से कोई अपू्वंदी शोभा 
अभ्युदित होती है, कान्ति उस्कसित होती है ८ वहां लिङ्गवैचिच्यवक्रता ) होती है | 
उदाहरण जेसे-( राजगेखर के बाल-रामायण नारक १।२३०. मे रावण का कथन 
ै--) जिस ( शिवधनु ) के आरोपण-कार्यं से ही बहुतोके द्वुरा वीरता का नत 
परित्यक्त करा दिया गया है । इन युजाओं से सन्ने उसी रिव-धनुष को बाणयुक्त 


दितीयोन्मेषः | १९५ 


यस्यारोपणकमेणापि बहवो वीरत्रतं त्याजिता 
कार्य पुडिखतवबाणमीरवर्धनुस्तद्‌ दोर्भिरेभिमया । 
स्त्रीरत्नं तदगभैसम्भवमितो कभ्यं च टीरायिता 
तेनैषा मम फुल्खपङ्कजवनं जाता दशां विंशतिः ॥ ७६ ॥ 


यथा वा- 
नभस्वता लासितकतल्पवर्टीप्रवारबारब्यजनेन तस्य | 
कीर्यत ¢ ¢ श्त 
उरःसथरेऽ दक्षिणेन सवास्पदं सोरभमङ्करागः । ७७ ॥ 
यथा च- 


आयोज्य मारामृतुभिः प्रयत्नसम्पादितामंसतटेऽस्य चक्रे । 
फरारविन्दं मकरन्दबिन्दुस्यन्दिचिया विश्रमकणेपूरः ॥ ५८ ॥ 
इयमपरा लिङ्गवेचित्यवक्रता- 
सति छिङ्गान्तरे यत्र स्त्रीखिङ्गं च प्रयुज्यते । 
शोभानिष्पत्तये यस्मान्नामेव स्त्रीति पेशलम्‌ ॥ २२॥ 

यत्र यस्यां छिङ्गान्तरे सत्यन्यस्मिन्‌ सम्भवत्यपि छिङ्गो स्त्रीिङ्ग प्रयुज्यते 
निबध्यते । अनेकषटिङ्गत्वेऽपि पदार्थस्य स्व्रीछिङ्गविषयः प्रयोगः क्रियते । 
किमथम्‌--शोभानिष्पत्तये । कस्मात्‌ कारणात्‌--यस्मान्नामेव स्त्रीति पेशम्‌ । 
करना है ओर इस कार्यं से गर्भ से अनुयन्न ८ अयोनिना ) सीतारूप उस खीरतन को 
प्रा्तकरना है, तमी तो मेरे नेत्रो की सुन्दर यह बीसी खिले कमलवन के समान हो 
गयी है ॥ ७६ | अथवा ज्ेसे-( सचना बालरामायण, ७।६६ की है )- 

दक्षिण पवन के द्वारा उखके वक्षःस्थल पर नचायी गयी कल्पलता के अभिनव 
पस्छवरूप बाकव्यजन से सर्व॑निघान सौरभयुक्त ८ विकेपनरूप ) अङ्गराग व्रिखेर्‌ दिया 
गया ॥ ७७ ॥ 

अथवा जेसे-ऋतुञओ ने प्रयत्नपूर्वक बनायी गयी माला को इसके स्कन्ध-पान्त 
मे डालकर टपकते मकरन्द बिन्दुयुक्त कर-कमल को शोमापूर्वक सुन्दर कर्णपूर बना 
दिया ॥ ७८ ॥ 

( उपयुक्त तीनो दी उदाहरणो मे क्रमशः प्रथम मे पुल्लपङ्कजवनम्‌' तथा टसा 
विशतिः" मे यद्यपि नपुंकलिद् तथा खरीलिङ्ग टै, किन्तु एकाश्रय मे होने से (जाताः 
स्रीलिङ्घ का प्रयोग “ङिद्धवेचिन्यः के सौन्दर्य को प्रस्तुत करता है | द्वितीय मे सर्वा- 
स्पदं सोरमम्‌' तथा “अङ्खराग. मे क्रमश्षः नपुंसक एवं पुष्किङ्ग होने पर भी सामा- 
नाधिकर्ण्य से प्रयोग है । इसी प्रकार अन्तिम मे भी "करारबिन्दम्‌ः ओर भ्विभमकर्ण- 
पूरः? मे भी पूर्ववत्‌ सौन्दर्य है । ) 

यह दूसरी लिद्धवेचिच्यवक्रता है-- जहो अन्य लिङ्ग के सम्भव होने पर भी खी 
नाम दही खुन्दर होक है एेसा मानकर सौन्दर्य-सस्पादन के किए ख्ीलिङ्गिका ही 
प्रयोग किया जाता है ( वहो मी लिङ्खवेचिन्यवक्रता पायी नाती है ) | 
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स्ीत्यमिधानमेत्र हृदयदारि । विच्छित्यन्तरेण रसादियोजनयोग्यत्वान । 
उदाहरणं यथा-- 
॥ "ब ग्रीष्मोष्मव्यतिकरवती पाण्डूरमिदा 
मुखोद्धिनम्डानानिट्तरख्वस्लीकिंसखया । 
तटी तारं ताम्यत्यतिराशियशाः कोऽपि जख्द- 
स्तथा मन्ये भावी भुवनवख्या क्ान्तिसुभगा ॥ ७९॥ 
अचर त्रिलिङ्गत्वे सत्यपि तटशब्दस्य सोकुमायात्‌ स्ीरिङ्गमेव प्रयुक्तम्‌ । 
तेन विच्छिन्त्यन्तरेण भावी नायकव्यवहारः करिचदासूत्रित इत्यतीव रमणी- 
यत्वाद्रक्रतामावहति ॥ २२ ॥ 
इदमपर्मेतस्याः प्रकारान्तरं ठक्षयति- 
विरिष्रं योज्यते छिङ्गमन्यस्मिन्‌ सम्भवत्यपि । 
यत्र विच्छित्तये सान्या वाच्योचित्याुसारतः ॥ २३ ॥ 
सा चोक्तस्वरूपान्यापरा विद्यते । यत्र यस्या विशिष्टं ( छिङ्कं ) योज्यते 
लिङ्गघ्नयाणामेकतमं किमपि कविविवक्षया निबध्यते कथम्‌--अन्यस्मिन्‌ 
जहा, जिसमे दूसरे लिङ्ग के रहते, दूसरे लिङ्ग के सम्भव होने परभी सरीलिद्ध 
( ही ) ययुक्त किया गया है, निबन्धित किया जाता है। पदार्थं की अनेकलिङ्गता 
रहने पर भी स््रीखिद्ध विषय का ही प्रयोग किया जाता है। किसलिर {-शोभाकी 
निष्पत्ति के हिए। किस कारण से -स्योकि श्जी यह नाम ही पेचकः होता है । 
सजी यह कथन ही इृदयहयरी होता है । योभान्तर की खष्टि करने से स्त्रीलिङ् या अभि- 
धान रखादि की समायोजना के योग होने के कारण ( स्त्री यह अभिधान ही ह्दयहारी 
होता है ) | उदाहरण जेैसे-- 
जिस प्रकार से यह ग्रीष्म की ऊष्मा से युक्त; पीत वर्णं के मेद को प्रास्त मुख 
( पवेशष्ार ) से निकनत्रती हुई ऊष्म वायु से कराती लताकिसल्यो से युक्त (खख से 
प्रकट म्लान तथा कहराती तनुलता करादि किसल्यवती) तलहटी (नायिका) अत्यधिक 
सन्त्र हो रदी है, उससे तो एेसा गता है कि, चन्द्रमा की कीर्तिं ( ज्योत्स्ना ) को 
भी अतिक्रान्त ( आच्छादित ) कर देने वाल्य तथा समस्त लोक-मण्डल को व्यास 
कर ने के कारण मनोहारी कोई मेघ ८ नायकं >) उपसित होने ही वाला है ॥ ७९ ॥ 
तट शब्द्‌ की िलिङ्गता ( तटः, तटी, तयम्‌ इस ग्रकार युकिद्ध, स्त्रीलिङ्ग एवं 
नपुंखकलिद्ध ) होने पर भी य्ह सुकुमारता के कारण स्वीरिङ्गिका ही प्रयोग किया 
गया है । उससे ( तटः, तटम्‌ से उत्यन्न होने वाङे सौन्दर्यं से व्यतिरिक्त ) अन्यदही 
सोमाख्टि के द्वारा भावी किसी अपूर्वं नायक के व्यवहार को निवन्धित किया राया है, 
इस प्रकार ( यह तटी रूप स्त्रीलिङ्ग का प्रयोग ) अत्यन्त रमणीय होने के कारण 
सौन्दयं की सष्टिकर रहादहै॥३॥ 
इस ( लिङ्गवक्रता ) का यदह तीसरा अन्ध प्रकार है--जहां अन्ध लिङ्ग के सम्भव 
होने पर भी अर्थं के ओचित्य का अनुसरण करते हुए योभा-निष्पत्ति के किए किसी 
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सम्भवत्यपि, लिङ्गान्तरे विथ्मानेऽपि । किमर्थम्‌- विच्छित्तये, शोभाये । 


कस्मात्‌ कारणात्‌--वाच्योचित्यानुसारतः । वाच्यस्य वण्यमानस्य 
वस्तुनो यदौचित्यमुचितमभावस्तस्यानुसरणमनुसारस्तस्मात्‌ । पदार्थौ 
चित्यमनुसत्येत्यथः | 

यथा- 


त्वं रक्चसा भीरु यतोऽपनीता तं मा्गमेताः कृपया छता मे । 
अद्रोयन्‌ वक्तुमशक्ुबन्त्यः शाखामिरावर्जितपल्ख्वाभिः ॥ ८० ॥ 
अच्र सीतया सह रामः पुष्पकेणावतरस्तस्याः स्वयमेव तद्िरहवेधुयैमाव- 
दयति--यत्‌ स्वं रावणेन तथाविधत्वरावरतन्त्रचेतसा मार्गे यस्मिन्नपनीता 
तत्र॒ तदुपमदेवशात्तथाविधसंस्थानयुक्तत्वं रतानासुन्ुखत्वं मम ॒त्वन्मागा- 
नुमानस्य निमित्ततामापन्नमिति वस्तुविच्छित्त्यन्तरेण रामेण योज्यते । 
यथा-हे भीरु स्वाभाविक सौकुमार्यकातरान्त.करणे, रावणेन तथाविध- 
कऋररकमंकारिणा यस्मिन्मार्गे त्वमपनीता तमेताः साक्षात्कारपरिदटर्यमान- 


विरेप ज्ङ्गिका दी प्रयोग किया जाता दै, बह अन्य प्रकार की ही ८ लिङ्गयेचिव्य- 

वक्रता ) है ॥ २३॥ 

ओर वह प्रकृत कारिका से कथित वरूप, अन्य (पूर्वोक्त दो प्रकारो से भिन्न) ओर दी 
छिद्धवक्रता होती है । जर्दो, जिस छिद्ञवक्रता मे विशेष प्रकार केही लिङ्गः की योजना 
की जातीहै, कवि के कथन की इच्छासे तीनो लिडधोमेकिंसीएक का ही निबन्धन 
किया जाता है | कैसे {अन्य लिङ्ग के सम्भव होने पर भी, अन्य लिङ्ग के विव्रमान 
रहने पर भी ( किसी विशिष्ट का दी प्रयोग करते है) किसकिए {शोभा कै 
किए । किंच कारण से !--वाच्य वस्त॒ के ओचित्य के अनुसार । वाच्य, वर्ण्यमान 
वस्तु का जो ओचित्य, उचित भाव उसका अनुसरण दही अनुसार ८ का जाता है ) 
अनुसरण करने के कारण । अर्थात्‌ पदार्थं का जो ओचित्य उसका अनुसरण करके ही 
( विरिष्ट प्रकार के लिङ्ग का प्रयोग किया जाता है|) उदाहरण जेसे-( सुवशा 
१३।१४ के इस इकोक मे है ।! ठका से ठोटते हुए. भगवान्‌ भ्रीरामचन्द्रजी सीताजी से 
राह मे पडने वारे खानो का परिचय करा रहे है । कहते दै-- ) 

अयि भीख ! सीते ! राक्षस रावण के द्वारा तुम जिस मागं ठे जायी गयी थी उद 

मार्गं को बोलने मे असमर्थं इन रताओ ने छके हुए पल्क्वशाखाओं से दयापू्व॑क सञ्च 
दिखाया था | ८० ॥ 


सीता के साथ पुष्पक विमान से सप्रयाण करते हए श्रीरामचन्द्रजी यद्यं स्वयं दी 
उनके विरह की विकता को निवेदित कर रहे है--कि तुम, उस प्रकार की शीघ्रता से 
पराधीन चित्त रावण के द्वारा, जिस मार्गमेसे होकर ले जायी गयी थी, उस मार्गं मे 
उससे किये सघष्रूण के कारण, उस प्रकार के अवश्थानो से युक्त होना, ख्ताओ का 
उसी ओर को उन्मुख होना मेरे किए वम्हारे अपहृत मार्ग के अनुमान की निमित्तता 
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मूर्तयो छताः किर मामददौयश्निति। तन्माग॑प्रदशनं॑ परमाथतस्तासां 
निर्चेतनया न सम्भाव्यमिति प्रतीयमानवृत्तिरुतप्रक्षाख्डकार कवेरमिप्रेतः । 
यथा-तव भीरुत्वं रावणस्य क्रयं ममापि त्वत्परित्राणप्रयत्नपरतां पयांरोच्य 
स्रीस्वभावादाद्हृदयत्वेन समुचितस्वविषयपक्षपातमादात्म्यादेताः कृपयेव 
मम मागेप्रदरोनमञ्कवन्निति । केन करणभूतेन-शाखामिरावजिंतपल्कवामि 
यस्माद्रागिन्द्रियवर्जितत्वादरक्तमशक्लुबन्त्यः। यत्‌ किर ये केचिदजल्पन्ता 
मागेग्रदशेनं प्रकुवेन्ति ते तदुन्मुखीभूतदहस्तपल्ख्वेवोहुभिरित्येतदतीव युक्ति- 
युक्तम्‌ तथा चात्रैव वाक्यान्तरमपि विध्यते- 


मृग्यस्च॒ दभाट्धरनिव्यपक्षास्तवागतिज्ञं समबाधयन्माम्‌ । 
व्यापारयन्त्यो दिशि दक्षिणस्यायुत्पक्ष्मराजीनि विटोचनानि ।) ८१ ॥ 
हरिण्यदच मां समबोधयन्‌ । कीरराम्‌-तवागतिज्ञम्‌, खताप्रदरितमागे- 


क (^. 


मजानन्तम्‌ । ततस्ताः सम्यगवबोधयन्निति, यतस्तास्तदपेक्चय। किञ्ित्मरबुद्धा 


को प्रात्र हया । इस प्रकार की वस्तु वाच्य को श्रीरामचन्द्रनी के द्वारा शोभान्तर स 
संयोजित की जा रही टे । जैसे कि- हे मीर; स्वाभाविक सुकुमारता के कारण भयचस्त- 
हृदय सीते; उस प्रकार के (अकव्पनीय) क्रूर कमं करने वारे रावण के द्वारा जिस मागं 
मे से होकर त॒म ठे जायी गयी थी उस मागं को प्रत्यक्ष परिदश््यमान-स्वरूप इन लता 
मे ८ मानो ) सज्ञे दिखाया था | उनके द्वारा माग का प्रदर्शन वस्तुतः उनके अचेतन 
होने के कारण (मानो) सम्भव नही था, इस प्रकार प्रतीयमान वृत्ति उत्प्रेक्षा 
अरुङ्कार ही यहां कवि का अभिप्रेत द । जैसे ठण्हारी ८ सीता की) भीरुता, रावण 
की क्रूरता ओर मेरी ठम्हारे परि्राण के प्रया की तत्परताको भी विचारकर इन 
कताओं ने अपने स््री-स्वभाव के कारण द्रवितहृदय होने से अपने विषय ( स्रीपक्ष ) 
के ग्रति समुचित पक्षपात के प्रभाव से छृपापूर्व॑क ही मेरे मार्ग का प्रदर्शन किया था। 
हेव भूत किससे १ ८ मागं प्रदान किया १ )-- छके पल्क्वयुक्त शाखाओं से | क्योकि 
वे वाक्‌ इन्द्रिय से युक्त नही है ( वाक्शक्तिदीन है ), इसलिए कहने मे असमर्थं होते 
हए ( शाखाओं से माग॑-प्रदद्रांन किया ) । क्योकि जो कों भी बिना बो मार्मप्रदर्छन 
करते है, वे उस मार्ग की जर उन्मुख हुए हस्तपस्ल्व भुजाओं से ही ( मार्ग-प्रदर्शन 
करते है । इस प्रकार यह समायोजना अत्यन्त युक्तियुक्त है । ओर यष्टी उसी प्रकार 
एक दूसरा मी वाक्य ( रघुवंश १३।२५ ) प्रस्त है-- पुनः श्रीरामचनद्रजी का कथन 
है कि )--अपने घास के अंकुरो की बिकक्ुक अपेश्चा किये बिना ही ऊपर उटी हद 
पल्कोयुक्त सुन्दरनेत्रो को दक्षिण दिश्ामे लगाती हद मृगियो ने ठण्हारेजानेके 
मागं से अनभिज्ञ मुन्चे ( मागं ) बताया | ८१ ॥ 

जर हरिणियो ने सञ्च ( वम्हाया मार्गं) बताया। किस प्रकार के म॒ञ्चको- 
तुम्हारे जाने के मा्गकोन जानने वाटे, रूताओ द्वारा प्रदरित किये जानेपरभी 
मागं कोन जानने बाढे म्चे । तदनन्तर ( छ्ताओं के द्वारा किये प्रदर्शन के बाद ) 
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इति। तार्व॒ कीददयः-तथाविधवैशससन्दशशनवशाद्‌ . दुःखितत्वेन 
परित्यक्ततृणग्रासाः। किं कुर्बाणाः- तस्यां दिशि नयनानि समपयन्त्यः । 
कीर शानि-उध्वींकृतपक््मपङन्कीसि । तदेवं तथाविधस्थानकयुक्तत्वन दश्षिणां 
दिशमन्तरिश्वेण नीतेति संज्ञया निवेदयन्त्यः । अत्र वृक्षमरगादिषु खिङ्गान्तरेषु 


सम्मवत्स्वापि सखारुङ्गमव पदाथाचत्यासुसास्ण चेतनचमत्कारकारितय। 
कव रामप्रतम्‌ । तस्मात्‌ कामार्पं वक्रतामावहति । २३॥ 


(५ (५ 


एवं प्रातिपदिकलक्षणस्य सुवन्तसम्भविनः पदपूवाधेस्य यथासम्भवं वक्रभावं 
विचायदानीमुभयोरपि सुपतिडन्तयोधातुस्वरूपः पूवंभागो यः सम्भवति तस्य 
वक्रता विचारयति । तस्य च क्रियाबेचिच्यनिबन्धनत्वमेवं वक्रत्वं विद्यते । 
तस्मात्‌ क्रियावेचिच्यस्यव कीरशाः कियन्तद्व प्रकाराः सम्भवन्तीति 
तत्स्वरूपनिखूपणा्थमाह- 


कत्तु रत्यन्तरङ्गत्वं केत्रन्तरविचिघ्रता । 
स्वविरोपणवेचित्यमुपचारमभोज्ञता ॥ २४ ॥ 

उन हरिणियो ने मुञ्चे विधिवत्‌ बतलाया (८ यह भावदहै)। क्योकि वे हरिणिर्यो उन 
ल्ताओं की अपे्ना कु अधिके प्रबुद्ध थी ( इसीरिए खताओ के प्दर्शनके बाद भी 
मे तुम्हारे गमन-मार्ग से अनभिज्ञ रहा ओर बाद मे इन्होने सम्यक्‌ वता दिया ) । 
ओर वे हरिणिर्यो कैसी थी !--उस प्रकार के ( अकथनीय सीतापहरणरूप ) दुःख के 
अवलोकन से सजात दुख के कारण धासके कवलो कौ एकदम छोडे हई । क्या 
करती हदं {उसी ( दक्षिण ) दिद्यामे नेत्रोको समर्पित करती हई । कैसे नेत्रो 
को !--ऊपर क्रिये हुए पक्ष्मपक्तियो वारे (नेत्रो को ) | तो इस प्रकार वैसे ( ऊर्वी 
कत पक्ष्मपक्ति नेघो-रूप ) अवस्थानो से युक्त होने के कारण संकेतपू्व॑क यह निवेदित 
करती हुईं कि अन्तरिक्न-मागं से दक्षिण दिशा को ८ सीता) छे जायी गयी है । यो 
(ऊपर के दोनो ही उदाहरणो मे छता, गी की अपेक्षा ) वृक्ष, मग आदि ( पुङिङ्ध 
रूप } अन्य लिद्ञोके संमव होने पर भी पदार्थं के ओचित्य के अनुसार चेतन 
सहृदयो के चमत्कार का जनक होने के कारण कवि को स्त्रीलिद्धि का ही प्रयोग यहं 
अभिप्रेत है । इसलिए बह ८ स्त्रीलिङ्ग प्रयोग ) किसी अपूर्वं दी वक्रता की सृष्टिकर 
रहा है ॥ २३॥ 

हस प्रकार सुबन्त मे होने वाठे प्रातिपदिकरूप पदपूर्वाद्धं ८ वव्रता ) के वक्रभाव 

का यथासंभव विचार कर अब आगे सुबन्त ओर तिडन्त दोनो ही धाठुरूप जो पूर्व 
भाग हो सकता है, उसकी वक्रताका विचार करतेदहै। ओर क्रियावैचिच्य का 
निवृन्धन दही उस ( धातु) की वक्रता है। इसलिए क्रियावैचित्य के दी किस प्रकार के 
ओर कितने प्रकार श्ंमव हयो सकते है, इसके ठिए उसके स्वरूप का निरूपण करने के 
किए कहते है-- 
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क्मादिसंृतिः पच्च भ्रस्तुतो चित्यचारवः । 
क्रियावैविच्रयवक्रत्वप्रकारास्त इमे स्मरताः ॥ २५॥ 
क्रियावैचिच्यवक्रत्वप्रकारा धास्वथेविचिच्रभाववक्रताप्रभदास्त इमे स्पृता 

वर्ण्यमानस्वरूपाः कीर्तिताः । कियन्तः- पश्च पञ्चसंख्याविशिष्टाः । कौटशाः 
्रस्तुतौचिस्यचारवः । प्रस्तुतं वण्यैमानं वस्तु तस्य यदौचित्यसुचितभावस्तेन 
चारवो रमणीयाः । तत्र प्रथमस्तावत्‌ प्रकारो यः-कतुरत्यन्तरङ्गत्वं नाम । 
कः स्वतन्त्रतया मुख्यभूतस्य कारकस्य क्रियां प्रतिनिवेतेयितुयेदत्यन्तरङ्गत्वम्‌ 
अत्यन्तमान्तरतम्यम्‌। यथा- 

चूडारत्ननिषण्णटुवेहजगद्‌भारोन्नमत्कन्धरोः 

धत्तासुद्धरतामसो भगवतः शेषस्य मूधा परम्‌ । 

स्वैरं संस्प्ररातीषदप्यवनति यस्मिन्टुटन्त्यक्रमः 

शल्ये नूनमियन्ति नाम भमुवनान्युद्‌दामकम्पोत्तरम्‌ ।॥ ८२ ॥। 
अब्रोद्धूरता धारणछक्षणक्रिया कतुः फणीइवरमस्तकस्य प्रस्तुतोचित्य- 
मादात्म्यादन्त्भावं यथा भजते तथा नान्या काचिदिति क्रियावेचित्यवक्रता- 
मावहति । यथा वा- 

किं शोभिताहमनयेति पिनाकपाणे 

प्रष्ठस्य पातु परिचुम्बनमुत्तरं वः ।॥ ८३ ॥ 


८ १ ) कर्ता की अतिराय अन्तरङ्गता, ( २ ) अन्य कता से होने बारी विचित्रता 

( ३ ) अपने विशेषण से होने वाद्य वैचिच्य, (४ ) उपचार से जायमान रमणीयता 
तथा (५ ) कमम आदि कारको का संवरण, प्रस्तुत वस्तु के ओचित्य से सुन्दर ये पांच 
क्रियावैचिन्यवक्रता के प्रकार कहे गये है ॥ २४-२५ ॥ 

क्रियावैचिन्यवक्रता के प्रकार, धात्वर्थं के विचिच्रमाव की वक्रता के प्रभेद ये के 
गये है ८ उप्यक्त दो कारिकाओं से ) कथित लक्षण बाङे बताये गये है । कितने है 
पोच, पोचकी संख्या से विदोषित है । कैसे दै !-परस्त॒त ओचित्य से सुन्दर । प्रस्तुत 
हुआ वर्ण॑मान वस्व, उसका जो ओंचित्य उचित भाव, उससे सुन्दर, स्मणीय होते 
है । उनमे भी पहला प्रकार जो है ८ वह है ), कर्ता की अतिशय अन्तरङ्खता । कर्ता 
केः ( खतन्त्र कर्तां । पा० १-४-५४ के अनुसार ) खतन्त्र होने के कारण ८ कर्तरूप ) 
प्रधानमूत कारक की; क्रिया को निष्पन्न करने वारे (कारक) की जो अतिशय 
अन्तरद्धता, आन्तरतमता ( अव्यन्त सामीप्य, वह क्रियायेचित्यवक्रता का प्रथम प्रकार 
है । उदाहरण जैते- 

चूडारतन पर अवयित, दुःख से वहन किये जाते हृए संसार के मार से उन्नमित 
( कती ) हुई कन्धरा से युक्त भगवान्‌ शेष का शिर ( फणभाग ) अयन्त इृद्ता को 
धारण कर, जिसके स्वस्पमात्र भी अवनति का संस्प्च कर सेने पर म्भाकाद् मे ये इतने 
सारे लोकं प्रचण्ड कम्पनपूव॑क धीरे-धीरे व्युक्रम से ङष्ठित हो उठते दहै ॥ ८२॥ 
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अत्र चुम्बनज्यतिरेकेण भगवता तथाविधखोकोत्तरं गौरीशोभातिशयामिधानं 
न कनचित्‌ क्रियान्तरेण करतुं पायेत इति क्रियावेचिच्यनिवन्धनं वक्रभावमा- 
वहति । यथा च- 
रुद्दस्स तडइअणअणं पव्वई परिचुम्बिअं जई ॥ ८४ ॥ 
( रुद्रस्य तृतीयनयनं पावती परिचुम्बितं जयति ) ॥ इतिच्छाया । 
यथा वा- 
सिदिकिअचाओं जअइ मअरद्धओं ॥ ८५॥ 
( शिथिङ्ितिचपो जयति मकरध्वजः । ) इतिच्छाया ॥ एतयोवेँ चिच्यं 
€ 
पूवेमेव व्याख्यातम्‌ । 
.अयमपरः क्रियावेचित्रयवक्रतायाः प्रकारः--कत्रैनतरविचित्रता । अन्यः 
कता कत्रन्तरं तस्माद्िवित्रता वेचिच्यम्‌ । प्रस्तुतत्वाद्‌ सजातीयत्वाच्च 
शप 
कतुरेव । 


यहा प्रस्तु त वस्तु ( रोषनाग के माहात्म्य ) के ओंचिव्य के माहास्य से प्रयुक्त 
सपराज रोषनाग के मस्तकरूप कतां की धारणरूप क्रिया “उद्धरता लिख प्रकार अन्तर- 
तमता को प्राप्तो रही है उस प्रकारसे अन्यको्दभी क्रिया अन्तर्गता को प्रात 
नही कर सकती, इस प्रकार यहो उदूपधुरताः पद क्रियावेचित्य की सुन्दरता कौ सृष्टि 
कर रहा है । अथवा जैसे-( कुमारसं मव ३।३३ का यह इटोक १।८१ के उदाहरण 
मे आ चुका है । भगवान्‌ शिव के मस्तक की चन्द्रलेखा को खीचकर अपने सिर पर 
बोध कर गोरी परिय शिवजी से पूछ रही है कि }--स्या रौ इससे अलच्छृत ( सुशो- 
भित) लगती हू, इख प्रकार भगवती पावती से पे गये ( भगवान्‌ शङ्कर का ) उत्तर- 
रूप परिुम्बन आप सबकी रक्षा करे ।॥ ८३ ॥ 

भगवती पाव॑ती के उस प्रकार के अलोकिक ओोभातिशय का बखान भगवान्‌ ाङ्कर 
के दासा चुम्बन से व्यतिरिक्त किसी अन्य त्रिया के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं था; 
इस प्रकार क्रियावैचित्र्य निबन्धनरूप ८ परिचुम्बन क्रिया उत्तरदाता शिवरूप कतां को 
अत्यन्त अन्तरतमता के कारण ) वक्रभाव को प्रस्तुत कर रही है । 

अथवा जेसे-( उदाहरण सं° १।५८ पर यह भी आ चुका टै )- 

पावती से चुम्बित भगवान्‌ शङ्कर का तीसरा नेत्र सवोक्कृष्ट है ॥ ८४ ॥ 

अथवा जेसे-( १।६१ पर उदाहृत इलोकारा म ) धनुष को दीला क्रिये हुए 
काम सर्वजयी ८ स्वो्करष्ट ) है ॥ ८५ ॥ 


इन दोनों का ही वैचिव्य पहले दी ८ १।५८, १।६१ ) कहा जा घुका है । 
२--^कर्थन्तरविचित्रता--यह क्रियावैचिव्रयवक्रता का दुसरा ही प्रकार है । दूसरा 


लो कर्ता वह है कर्वन्वर उससे होने वाटी विचिन्रिता को कर्चन्तरविचि्रता क्ते 
ह । प्रस्तुत ८ वर्ण्यमान ) ओर सजातीय होने के कारण ( वह्‌ कञैन्तरवेचित्य ) 
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एतदेव च तस्य वैचिच्य॑ यत्‌ क्रियामेव कर्वर॑न्तरापेक्षया विचित्रस्वरूपां 
सम्पादयति । यथा- 

नैकत्र रक्तिविरतिः क्वचिदस्ति सवे, 

भावाः स्वभावपरिनिषठिततारतम्याः । 

आकसत्पमोवेदहनेन निपीयमान- 

मम्भोधिमेकचुट्ुकेन पपावगस्त्यः ॥ ८६ ॥ 
अत्रैकचुल्टुकेनाम्भोधिपानं सतताध्यवसायाभ्यासकाषछाधिरूढिग्रौदत्वाद्राडवारनेः 
किमपि क्रियवेचिच्यमृद्हत्‌ कामपि वक्रतायुन्मीखयति । यथा वा- 

प्रपन्नार्तिच्छिदो नखाः ॥ ८७ ॥ 
यथा वा- 

स दहतु दुरितं शाम्भवो ब॒ शरागिः॥ ८८ ॥ 
एतयो वँचिग्यं पूर्वमेव प्रदर्शितम्‌ । 

अयमपरः क्रियावेचिच्यवक्रतायाः प्रभेदः- स्वविरोपणवेचिच्यम्‌ । 

खुख्यतया प्रस्तुतत्वात्‌ क्रियायाः स्वस्यात्मनो यद्‌ विदोषणं भेदकं तेन वैचिच्रयं 
विचित्रभावः। यथा- 


कता काही होता दै। यही उसकी विचित्रता है कि वह (कर्ताही) दूसरे कर्ता 
की अपेक्षा ( अधिक उत्करष॑युक्त ) विचि खरूप वालीक्रिया का ही सम्पादन करता 
दै उदाहरण जेसे-( यह श्कोक सुभाषितावली मे सं° ९९२ प्र उद्धृत है )-शाक्ति 
की समाति कीं एक जगह ही नही होती । ( संसार मे ) सभी पदाथं (अपने ) स्वभाव 
के अनुसार तरतमभाव से युक्त होते दै। कस के प्रारम्भसे दही वाडवाथिसे पान 
किये जते हुए समुद्र को अगस्त्य ने एक चू्ट् से दी पी ड्य | ८& ॥ 


यहां निरन्तर परिश्रम एवं अभ्यास की चग्म सीमा को प्राप्त होनेसे प्रौढ होने के 
कारण वाडवाथि के ( समुद्रपान की अपेक्षा भगवान्‌ अगस्त्य के द्वारा) एक दी 
चुद्‌ से समुद्र-पान ८ रूप क्रिया ) किसी अपूर्वं ॒क्रियावैचिच्य को धारण करती हुई 
अनिर्वचनीय वक्रता को प्रकारित करती है। अथवा जेसे-( १।५९ पर उद्धृत 
श्लोका मे )-सरणप्रास्त लोगो की पीडाको काटने वाटे ( भगवान्‌ खसिह के ) 
नाखूल ८ सवातिशायी ह ) ॥ ८७ ॥ 

अथवा जेसे-८ १।६० पर उदृधृत ) भगवान्‌ शङ्कर के बाण की बह अरि 
तुम्हारे पापों का दहन करे ॥ ८८ ॥ 

दन दोनो का भी वैचिव्य पे दही ( १।५९, १।६० पर › प्रददीत किया जा 
चुका है | 

२-- त्रियावेचिन्यवक्रता का यह अन्य ८ तीसरा ) प्रमेद है-*अपने विरोषण से 
दयन वाली विचित्रता । प्रधानतया ग्रस्त॒त होने के कारण क्रिया का खकीय अपना जो 
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इत्युद्‌ गते शरिनि पेराक्कान्तिदूतीसंखापसंवङितखोचनमानसाभिः । 


विधिर्विपरी ५ (^) 


अग्राहि मण्डनविधावपरीतमू षाविन्यासदहासितसखीजनमङ्गनाभिः । ८९ ॥ 
भत्र मण्डनविधिग्रहणलक्षणायाः क्रियाया विपरीतभूषाविन्यामहासित 


सखीजनमिति विशेषणेन किमपि सोकमाय॑मुन्नीखितम्‌ । यस्मात्तथाविधादसो- 
पराचतं प्रसाधनं यस्य व्यज्ञकत्वनोपात्तं मुख्यतया वण्यमानवृत्तेवेट्खभानु 
रागस्य सोऽप्यनेन सुतरा सयुत्तेजितः। यथा वा- 
मय्यासक्तस्वकितहरिणा हारि ने्रत्रिमागः ॥ ९० ॥ 
अस्य वेचिच्यं पूवेमेवोदाहतम्‌ । एतच्च क्रियाविशेषणं दयोरपि क्रियाकारक- 
योवेक्रत्वमुल्छासयति । यस्मादिचिच्क्रियाकारित्वमेव कारकवेचिच्यम्‌ । 
इदमपरं क्रियावेचिच्यवक्रतायाः प्रकारान्तरम-उपचारमनोकज्ञता ¦ 


उपचारः साट रयादसमन्वय समाश्रित्य धमन्तराध्यारंपस्तन म्माज्ञता 


विरोषण ( इतर से ) मेदकतच्व, उससे होने वाद्यम ॒वेचिच्य, विचित्रभाव । उदाहरण 

जेसे--८ यह दलोक काव्यमीमासा के अध्याय १३ अर्थहरण प्रकरणमे व्यु्रम के 
उदाहरण मे प्र १७६ पर, दशरूपकरावल्ोक २।३८ तथा रसार्णव सुधाकर १।२७२ प्रर 
भी उद्धृत है) इस प्रकार चन्द्रमा के उदित हो जाने पर रमणीय कान्तिमण्डित 
दूतीजनो से वाताल्ाप मे चञ्चर नयन एवं मनवाटी वनिता ने विपरीत आभूषणो 
के विन्यास से सखी-जनो को हसने वाली अलडकरण विधि को धारण किया ॥ ८९॥ 

यदहो मण्डनविधि ग्रहणरूप क्रिया का "विपरीत अलङ्कार-विन्यास से सखी-जनो 
को रहेश्षाने वाली इस विरोषण के द्वारा ८ मण्डनविधि ग्रहण क्रिया की) अपूर्वं 
सुकुमारता उन्मीटित कौ गयी है । क्योकि उस प्रकार आदर से विरचित अल्ड्करण 
जिस ८ वल्कभानुराग ) की व्यञ्जकता के रूप मे प्रस्तुत किया गया दै, प्रधानतया 
वर्ण्येमान वस्तु प्रियतम के प्रति होने वारे अनुराग को भी इससे विधिवत्‌ समुत्तेजित 
किया गया है । अथवा जेसे-( उदाहरण १।४९ मे उद्धूत इलोकाश मे )--( उसने ) 
भयस मृगी के मनोहारी नेच के समान सुन्दर नेत्र के व्यद भाग ( कटाक्ष) को मेरे 
पर ख्गादिया ॥ ९० ॥ 

इसका सौन्दर्य पठे ही कह दिया गया है । यह क्रियाविलेषण ( का वैचिव्य ) 
क्रिया ओर कारक दोनोके ही वक्रत्वं को समुख्लासित करता है । क्योकि विचित्र 
क्रिया का सम्पादन दी कारक का वेचित्य दै । 

४-क्रियावेचिच्यवक्रता का यह अन्य ही प्रकार है-उपचवारमनोकज्ञता | सादद्य 
आदि के सम्यक्‌ सम्बन्ध का समाश्रय कर अन्य (वस्तुक) धम का अध्यारोप 
उसके हने वाटी मनोजवा, वक्रता को उपचार मनोज्ञता कहते है । ८ यहो कुन्तक 
का उपचार, अन्य सादहिषिय्को के उपचार के समान दी दै-“उपचारो हि नामात्यन्तं 
विरकरितयोः शन्दगओरोः सादृश्या तिदायमहिम्ना भेदप्रतीतिख्गनमान्रम्‌ । सारद 
प०४९ ) | उदाहरण जैसे-( यह इकोक सदुक्ति कर्णामृतम्‌, देमचन्द्र-काव्यानुरासन, 
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वक्रत्वम्‌ । यथा-- 

तरन्तीवाङ्गानि स्वरूदमरुलवण्यजरुधोः 

प्रथिम्नः प्रागस्भ्यं स्तनजघनेमुन्मुद्रयति च। 

टशोर्खीलखारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सरर्ता- 

महो सारङ्गाक्ष्यास्तरुणिमनि गाढः परिचयः । ९१ ॥ 
अत्र स्वख्दमलखावण्यजख्धौ समुल्सद्विमकरोन्द्यसम्भारसिन्धो परि 
स्पुरन्त्यपि स्पन्दतया प्छवमानस्वेन छक््यमाणानि पारप्राधिमासादथितुं 
ञ्यवस्यन्तीबेति चेतनपदार्थसम्भाविसारश्योपचारात्तारुण्यतररूतरुणीगात्राणां 
तरणमुपप्र्षितम्‌ । उ्ेक्षायाश्चोपचार एव भूयसा जीवितत्वेन परिस्फुरती- 
तयुतप्रक्षावसर एव विचारयिष्यते । 

प्रथिस्नः प्रागस्म्यं स्तनजघनयुन्मुद्रयति च (इति )--अत्र स्तनज- 

घनंकठः प्रथिम्नः प्रागरभ्य॑ महक्त्वस्य प्रोदियुन्मुद्रयत्युन्मीखयति । यथा 
करिचच्चेतनः किमपि रक्षणीयं वस्तु मुद्रयित्वा कमपि समयमवस्थाप्य 
समुचितोपयोगावसरे स्वयसुन्सुद्रयत्युद्‌ घाटयति, तदेवं तत्कारित्वसाम्यात्‌ 


वाग्भट ( द्वितीय ) के काव्यानुशासन अलदकार-तिल्क आदि मे भी आया ₹।) 
( अहो, इस मृगनयनी के ) अङ्ग सते हुए निर्मल लावण्य के समुद्रमेतेरसेर्ेदै, 
स्तन ओर जघन माग प्रथुलता ( मासलता ) की प्रगल्भता ( अधिकता ) को प्रकाशित 
कर रहे है । नेर के ( कयक्ष आदि ) लील्म के प्रारम्भ स्पष्टतया सरलता की निन्दा 
से कर रहे है । अरे इस गृगनयनी का तो ८ अव ) तरुणाई से गहरा सम्बन्ध हो गया 
है ॥ ९१ ॥ 

यहां पर, श्रते निर्मल लावण्य-समुद्र मे, शोभायमान विमक सौन्दर्य-सामग्री के 
समुद्रमे, प्रकाशमान भी स्पन्दन होने के कारण सतरण करते हए से प्रतीतो र्दे 
( अङ्ग ) दृसरे किनारे की प्राप्ति को प्राने के किए पयास-सा कर रहे दै, इस प्रकार 
वेतन पदार्थ मे सम्भव होने वाके ( सतरण, पर पार प्रापि प्रयास आदि ) सादद्य 
के उपचारसे तसरुणाई के कारण कराते तरुणी के अद्धो के सतरण की उच्पेक्षा 
( संभावना ) की गयी है । ओर उपचार दी उप्पेक्षा के सत्रे भारी प्राणके रूपमे 
परिस्छुरित होता है । इसका विचार उप्परे्ना-विवेचन के अवसर पर ही करेगे | 


सन ओर जघन भाग प्रथुखूता की प्रगत्मता को प्रकाशित ( समुदूघारित ) कर 
रहे है इस प्रकार यद्य स्न ओर जघनरूप कर्ता प्रथुता की प्रगल्भता महानता की 
घुरौणता को उन्मुद्रित कर रह है, उन्मीलित कर रहे है। (वैसे ही ) जैसे कोई चेतन 
व्यक्ति रक्षण योग किसी सुन्दर वस्तु को सुद्धित कर किसी समय पर रखकर, उपयोग के 
समुचित अवसर आने पर स्वयं उन्सद्रित करता है, खोकता द ¦ तो इसी प्रकार ८ चेतन 
कौ ) उदूघाय्नकारिता के साम्य से स्तन ओर जघनके उन्ुद्रण का उपचारतः 
प्रयोग किया गया है । तो इख पर यह्‌ कटा जायगा कि-जो ही ८ स्तन ओर जघन 
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स्तनजघनस्योन्सुदररुपचरितम्‌ । तदिदमुक्तं भवति -यत्‌ यदेव शेरावदश्चायां 
रात्त्यात्मना निमीङितस्वरूपमनवस्थितमासीत्‌; तस्यप्रथिम्नः त्रागरभ्यस्य 
प्रथमतर्तारण्यावतारावसरसमुचितं प्रथनग्रसरं समपेयति । 

टरारींखारम्भाः स्फुटमपवदन्ते सररूताम्‌ (इति )--अत्र शेरावप्रति्ठितां 
सरतां प्रकटमेवापसायं दशोर्विंङासोल्छासाः कमपि नवयौवनसयुचितं 
विध्रममधिरोपयन्ति। यथा केचिच्चेतनाः कुत्रचिद्धिषये कमपि व्यवहारं 
समासादितप्रसरमपसायं किमपि स्वाभिप्रायाभिमतं परिस्पन्दान्तरं प्रतिष्ठाप- 
यन्तीति तत्कारित्वसाददयाल्टीखवतीरोचनविखासोल्छासानां सररुत्वाप- 
चद्नमुपचरितम्‌ । तदेवंविधेनोपचारेणेतास्तिखोऽपि क्रियाः कामपि वक्रता- 
मधिरोपिताः। वाक्येऽस्मिन्नपरेऽपि वक्रताप्रकाराः प्रतिपदं सम्भवन्तीत्यव- 
सरान्तरे विचार्यन्ते । 

इदमपरं क्रियावेचिच्यवक्रतायाः प्रकारन्तरम-कमादिसंवृतिः। कम- 
प्रभृतीनां कारकाणां संति; संवरणम्‌; प्रस्तुतो चित्यानुसारेण सातिशय 
प्रतीतये समाच्छाद्याभिधा। सा च क्रियावैचित्रयकारित्वात्‌ प्रकारत्व- 
नाभिधीयते । 
की पृथुता ) रोराव अवया मे शक्तिरूप से निमीकितस्वरूप अतएव अनवसित थी, 
उसी पृथुता की प्रगस्मता को ८ स्तन ओर जघन ) तरुणाई के सर्वप्रथम समागमन 
समय के उपयुक्त विस्तार के अवकाश को समर्पित करते है । 


ने के ( कक्ष आदि ) लीला के प्रारम्भ स्पष्टतया सरख्ता की निन्दा से कर्‌ 
रहे है--इस प्रकार यो ने्रो के विलासं के विकास शैशव अवस्था मे प्रतिष्टित 
सरलता को स्पष्टतः दूर हटकर नई जवानी के सम्यक्‌ उपयक्त अपूव शोभा को 
आरोपित कर रहे है । जैसे कोई चेतन प्राणी किसी विषय मे प्रसारप्राप्त किसी व्यवहार 
को दूर कर अपने अभिप्राय से सम्मत किसी अपूव अन्य व्यवहार को प्रतिष्ठापित 
करते है, उस अन्य व्यवहारकारिता के सादृश्य से खुन्दरियो के नेजविलास के विकास 
की सरक्ता के अपवाद ( निन्दा ) का यद्यो उपचार से प्रयोग किया गया दै! 
इसङ्एि इस प्रकार के उपचार से ये तीनो ही क्रियार्णै ( तरन्ति, उन्मुद्रयन्ति एवं 
अपवदन्ते ) अपूर्व वक्रता को परहुचा दी गयी ई । इस वाक्य मे प्रतिपद अन्यभी 
वक्रता के प्रकार हो सकते ह । इसका विचार दूसरे अवसर पर करेगे । 

५- क्रियाचैचित्यवक्रता का यह दूसरा ( ५वों ) अन्य ही प्रकार है-कर्मादि 
संबृति ¡ क्म आदि कारको की संति, संवरण, गोपन अर्थात्‌ प्रस्त वस्त॒ के ओचित्य 
के अनुसार अतिशय समन्वित प्रतीति के छिए (कमं आदि ) का समाच्छदन कर 
अभिधान ८ कर्मादि संदृति कहा जाता है ) । (फिर तो उसे कारकवक्रता कहना 
चाहिए १ उत्तर देते ह ) जर क्रिया की शोभाजनक होने से वह (८ कमादि संइृति ) 
क्ियाचैवचिन्यवक्रता के प्रकारके रूपमे कष्ठी जाती है । 
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कारणे कार्योपचाराद्‌ यथा-- 
भेत्रान्तरे मधुरमर्पयतीव किञ्चित्‌ 
कणोन्तिके कथयतीव किमप्यपूवेम्‌ । 
अन्तः समुर्छिखति किञ्िदिवायताक्ष्या 
रागार्से मनसि स्म्यपदाथेलक्ष्मीः | ९२ ॥ 
अत्र तदनुभवेकगोचरत्वादनाख्येयत्वेन किमपि सातिरायं प्रतिपदं कमै- 
सम्पादयन्त्यः क्रियाः स्वात्मनि कमपि वक्रभावयुद्भावयन्ति । उपचारमनोज्ञ- 
ताप्यत्र विद्यते । यस्मादपेणकथनोर्रेखनान्युपचारनिबन्धनान्येव चेतनपदाथ- 
धमेत्वात्‌। यथा च- 
चृत्तारम्भद्िरतरभसस्तिष्ठ तावन्मुदहूतं 
यावन्मोरौ इटथमचरूतां भूषणं ते नयामि । 
इत्याख्याय प्रणयमधुरं कान्तया योञयमाने 
चूडाधन्द्रे जयति सुखिनः कोऽपि शवस्य गवैः ॥ ९३ ॥। 
कारण मे कायं का उपन्चार होने से ( कर्मादि सचति क्रियावैचिन्यवक्रता का ) 
उदाहरण जेसे- 
अनुराग से छलकते मनवाली युवती का चित्रण टै-- 
विशार नेत्रो वाली ( इस युवती ) के मनके अनुराग से अल्सदहयो जाने पर 
रमणीय पदार्थं शोभा अखो मे कुछ मीटा-सा भर्देतीदहै, कानो के समीप कुछ 
अश्राव्य अनिर्वाच्य-सा कह देती है ओर हृदय मे कुक उकेर-सा देती है ॥ ९२ ॥ 
यहां उस ( युवती) के दही अनुमवमा्का गोचर होने के कारण किन्ही 
अनिर्वाच्य उत्कर्ष॑युक्त कमो का प्रतिपद संपादन करती हद क्रियार्प अपने मे अपूर्व 
वक्रमाव की उद्‌भावना कर रही है । ( अपंयति, कथयति तथा समुष्टिखति क्रियाओं 
के कर्म को किञ्चिद्‌ , अपूर्वं आदि शब्दो से समाच्छादित कर दिया गया है । अतएव 
ययं कर्मादिसबृतिरूप क्रियावैचिग्यवक्रता कथ शोभा विद्मान है। इन क्रियाओंका 
वेचिव्य अपनेमे ही अपूर्वं है, कहने योग्य नही है । ) उपचारमनोक्चवा भी यहो 
विद्यमान है क्योकि चेतन पदार्थं का धर्मं होने के कारण अर्पण, कथन ओर उस्टेखन 
क्रिया ( साद्श्यात्‌ ) उपचार निबन्धन ही हे | 
अथवा जैसे इसी का दूसरा उदाहरण-ज्दबाजी से विरत होकर तव तक थोडी 
देर के लिए दत्तक प्रारम्भ से रुक जादये, जब तक मैं ( तुम्हारे ) धिर पर के दीले 
आभूषण ( चन्द्रमा ) को ८ कसकर ) अच्ल्ता प्रदान कर देती हूं । इस प्रकार प्रेम 
से भरे मीठे वचन कहकर प्रियतमा ( पार्वती ) के द्वारा चूडा पर चन््रकला के लगा 
दिये जाने पर प्रसन्न भगवान्‌ शङ्कर अपूर्वं अभिमान सर्वाविश्चायी ह ॥। ९३ ॥ 
यहो कोऽपिः इस स्वनाम पद्‌ से मात्र उन ( भगवान्‌ शङ्कर ) के दही अनुभव- 
गम्य होने के कारण अनमिधानीय श्येने से उक्कर्षपूणं भगवान्‌ शङ्कर का गर्वं है, इस 


द्वितीयोन्मेष | २०७ 


अत्र कोऽपि! इत्यनेन सवनामपदेन तदुभवेवकगोचरत्वादव्यपदेरय- 
स्वेन सातिशयः शवस्य गर्वं इति कन्त संयतिः । जयति सर्वो्कर्षण वतंत 
इति क्रियावेचिच्रयनिषन्धनम्‌ । 
इत्ययं पदपूवाँद्धे वक्रभावो उ्यवस्थितः । 
दिडमात्रमेवमेतस्य रिं ख्ये निरूप्यते ॥ ९४ ॥ 
इति सङ्प्रहर्खोकः ।। २५॥ 
तदेवं सुपिडन्तयोद्धैयोरपि पदपूर्वीधेस्य प्रातिपदिकस्य धात्व यथायुक्ति 
वक्रतां विचायंदानीं तयोरेव यथास्वमपरा्धंस्य प्रत्ययङक्षणस्य वक्रतां विचा- 
रयति । तत्र क्रियावेचिच्यवक्रतायाः समनन्तरसम्भविनः क्रमसमन्वितत्वात्‌ 
कालस्य वक्रत्वं प्याखोच्यते, क्ियापरिच्छेदकत्वात्तस्य । 
ओचित्यान्तरतम्येन समयो रमणीयताम्‌ । 
याति यत्र भवट्येषा कारूवेचिच्रयवक्रता । २६ ॥ 
एषा प्रक्रान्तस्वरूपा भवत्यस्ि काख्वैचिच्यवक्रता ।! कालो वेया- 
करणादिप्रसिद्धो वर्वमानादिरटप्रभरृतिप्रत्ययवाच्यो य पदाथानामुदय- 


प्रकार ( कोऽपि पद से) कर्ताका सवरण किया गया है। ( गर्वः ) जयति, जयन- 
शीर है, सर्वोत्कर्षपूरणं है, इस प्रकार क्रियावैचित्य का मी निबन्धक है ८ इस प्रकार 
यहो भी कर्मादिसबरृतिरूप क्रियावैचिन्यवक्रता विद्यमान है ) | 

इस प्रकार ८ यहो तक ) यह ॒पदपूर्ाद्धंवक्रता व्यवसित कौ गयी । इस प्रकार 
< य्ह ) इसका संक्षेपमाज्र से प्रदशन किया गया। अवरिष्ट ८ विस्तार ) रक्ष्य 
८ काव्यादि भ्रन्थो ) से निरूपित होता दै ॥ ९४ ॥ इस प्रकार यह सग्रह-स्लोक 
है ॥ २५॥ 

इस प्रकार सुबन्त ओर तिडन्त दोनो ही पद के पूर्वाद्धं अर्थात्‌ प्रातिपदिक ओर 
धाठु की वक्रता का युक्तिपूर्वकं विचारकर अब उन्ही ( खुबन्ततिडन्त, प्रातिपदिक धातु ) 
के उत्तरार्ध प्र्ययरूप वक्रता का यथास्वरूपर विचार करते है । उसमे भी क्रिया का 
परिच्छेदक होने के कारण क्रियावेचिग्यवक्रता के ठीक बाद द्येने वाठे तथा क्रमयुक्त 
होने से काल की वक्रता की पर्यालोचना करते है । 

जर्यो ८ प्रस्तुत वस्तु की ) अन्तरङ्खता से ( वतमान आदि ) समय रमणीयता को 
प्रास्त हो जाता है ( वह्यं ) यह काल्वेचिन्यवक्रता होती है ॥ २६ ॥ 

यह वर्ण्यमानस्वरूप काख्वेचिच्यवक्रता है, होती है । कारू का अर्थं है वैयाकरण 
आदि सिद्धान्तो मे प्रसिद्ध वत्तमान आदि काल, ढ्ट्‌ आदि प्रत्ययो से वाच्य जो 
पदार्थो का उदय ओर तिरोधान करने वात्मा होता है । उसका वैचित्य, विचिच्रभाव, 
उस प्रकार ८ विचित्रभाव )के रूपमे होने वाल्य उपनिबन्धन उससे होने वाली 
वक्रता, बोकिपन की सोमा ( काख्वेचिभ्यवक्रता कहौ जाती है ) । केसी है वह !-- 
जर्हो, जिसमे समय, काक नाम वाच्यं, रमणीयता को प्राप्त होता है, रामणीयकं की 
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तिरोधानविधायी तस्य वैचिच्यं विचित्रभावस्तथाविधत्वेनोपनिबन्धस्तेन वक्रता 
वक्रत्वविच्छिंततेः। कीटङी--यत्र यस्यां समयः काराख्यो रमणीयतां याति 
रामणीयकं गच्छति ! कन देतुना-ओचित्यान्तरतम्येन । प्रस्तुतत्वात्मस्ता- 
वाधिकरृतस्य वस्तुनो यदोचित्यसुचित्तभावस्तस्यान्तरतम्यनान्तरङ्गत्वन । 
तदतिशयोस्पादकत्वेनेत्य्थः । यथा- 
समविसमणिव्विसेसा सम॑तदो मंदम॑दसंचारा । 
अडइरो दोर्हिति पहा मणोरहाणं पि दुल्खंघा ॥ ९५ ॥ 
समविषमनिर्विशेषाः समन्ततो मन्दमन्दसञ्चाराः । 
अचिराद्‌मविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामपि दुरेङ्स्याः ॥ 
इतिच्छाया ॥ 
अत्र बल्छभाविरहवेधुयेकातन्तःकरणेन भाविनः समयस्य सम्भावना- 
नुमानमाहास्म्यमुस्प्रक्त्य उद्‌ दीपनविभावत्वविभवविरसितं तत्परिम्पन्द्‌- 
सोन्द्यसन्दरानासदिष्णुना किमपि भयविसंष्टुखत्वमनुभूय शङ्काुरुत्वेन 
कृनचिदेतदमिधीयते--यदवचिरादभविष्यन्ति पन्थानो मनोरथानामाप्यटंड- 
घनीया इति भविष्यत्काखाभिधायी प्रत्ययः कामप्यपराधवक्रतां विकासयति । 


सष्टि करता है । किस कारण से -ओचित्य के अन्तरतमभाव से। प्रस्तुत होने 
का कारण, प्रकरण के रूप मे अधिकृत वस्त॒ जो ओचित्य, उचित भाव, उसके अन्तर 
तमभाव से, अन्तरद्धता से । अर्थात्‌ उस { प्रस्तुत वस्तु ) के अतिशय का उत्पादक 
होने के कारण। 
उदाहरण जेसे-ओचे-नीचे के मेद से रदित चाये ओर मन्द-मन्द चलने लायक 
ये मागं अभिल्मषाओं के ल्एि भी सीघ्र ही दुलडघ्य हो जायेगे ॥ ९५ ॥ 


यहा पियतमा के विरह की विधुरता से व्यथित मनवाङे तथा भावी ( वर्पात के) 
समय कौ संभावना के अनुमान के महत्व की कल्पना कर, उद्दीपनं विभाव के 
एेवर्य-विल्यस तथा उसके स्वभाव-सोन्द्यं के समवलोकन को न सह सकने 
वाठे, किसी अनिर्वाच्य मयजनित विषमता का अनुभव कर श्ङ्कासे व्याप्त किसी 
केद्वारा यह क्हाजा रहा है-कि मागं शीञ्ही मनोरथो के भी अलङ्घनीयं 
हो जायेगे । इस प्रकार भविष्यत्काल का अभिधान करने बाल्य (ट्‌ का ) प्रत्यय 
( स्य ) किसी अपूर्वं पदोत्तराधवक्रता को प्रकाशित कर रहा दै। (ध्यानदेनेकी 
वात है कि गाथा-सस्तरती की इस ६७५वी गाथा को ध्वनिकार ने भी कार्व्यञ्चका 
के उदाहरण के रूप मे प्रष्तुत किया है । ओर वह कहते है-- “अनर ह्यचिराद्धविष्यन्वि 
पन्थान इत्यत्र भविष्यन्तीत्यसिन्‌ पदे प्रत्ययः कालविरोषाभिधायी रसपरिपोषहेतुः 
रकाशते । अय हि गाथार्थः प्रवासविप्रकम्भश्द्वारविभावतया विभाव्यमानो रसवान्‌ । 
" " "अत्र प्रत्ययाशो व्यञ्जकः । ध्व° प° ३९० ) । अथवा जेसे--(-मधुमास के प्रारम्भ 
मे ही ) जब कि जगत्‌ के ये समस्त अभिनव पदार्थं तरर पनवां को कु अपू 
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यथा वा- 

यावक्किञ्चिदपूवेमाद्र॑मनसामावेदयन्तो नवाः 

सोमाग्यातिश्चयस्य कामपि दशां गन्तुं व्यवस्यन्त्यमी । 

भावास्तावदनन्यजस्य विधुरः कोऽप्युद्यमो जम्भते, 

पयाप्र मधुविभ्रमे वतु किमयं कतेति कम्पामह ॥ ५६ ॥।। 

अत्र ञ्यवस्यन्ति जम्मते कतां कम्पामहे चेति प्रत्ययाः भरत्येकं प्रतिनियत- 

काटाभिधायिनः कामपि पदपराधेवक्रतां प्रख्यापयन्ति । तथा च-प्रथमतरा- 
वतीणेमधुसमयसोकृमा्यसमुल्छसितसन्दरपदा्थंसाथंससुन्मेपससु द्दीपितसह- 
जविभवविरसितत्वेन मकरकेतो्मनाङ्मात्रमाधवसानाथ्यसमुल्टसिता- 
तुखशक्तेः सरसहदयविधुरताविधायी कोऽपि संरम्भः समुज्जम्भते। 
तस्मादनेनाल्लमानेन परं परिपोषमधिरोहति कुसुमाकरविभवविधमे मानिनी- 
मानदर्नदुकडितसमुदितसहजसोकुमायेसम्पत्सञ्जनितसमुचितनि गीषावसर 
किमसौ विधास्यतीति विकस्पयन्तस्तत्कुसुमदारनिकरनिपातकातरान्तः- 
करणाः किमपि कम्पामहे चकितचेतसः सम्पद्यामह इति प्रियतमाविरहविधुर- 
चतसः सरसहृदयप्य कस्यचिदेतदभिधानम्‌ ।। २६ ॥ 





निवेदन करते हए सोमाग्य के अतिशय की अनिर्वचनीय दशाको प्राप्त करनेका 
प्रयास कर रहे है ( उद्रोग कर रहे है )। तव तक कामका व्यथित करदेने वाय 
कोड अनिर्वचनीय अपूवं उद्योग फैरने लगा है फिर तो वसन्तविल्यस परिपूणं हो जाने 
पर यह क्या कर डाठेगा यह सोचकर हम कोप उठते है ॥ ९६ ॥ यहो (न्यवस्वन्ति' 
“जम्भते, कता" तथा 'कम्पामहे' मे प्रत्येक ( कालवाची ल्डादि 9) म्रत्यय नियतकालः 
के वाचक होकर अपूवं पदपयार्धवक्रता को प्रस्यापित करते है। जंसे कि सद्यः 
अवतीणं मघुमास की सुकुमारता से सुशोभित सुन्दर पदार्थ-इन्दो के समुन्मेप से विधिवत्‌ 
उद्दीस किये गये स्वाभाविक संपत्ति-विलास से युक्त होने के कारण, वसन्त तु की 
स्वस्प मार सहायता से अतुकशक्ति समन्वित काम का सरसद््दय वालोमे व्यथा पैदा 
करने वाला कोद अपूर्वं उन्योग फैल्ने क्गा है ¦ ( क्योकि प्रथमतर अवतीर्णं मधुमास 
मेकामका यह्‌ क्रव्य है) इसलिए इस अनुमान से कि, वसन्त के एेदवय-विकास के 
चरम परिपोप कौ प्रात होने पर मानिनी युवतिवरन्द के मानको चूर्णित करदेनेसे 
प्रगस्म, स्वाभाविक सुकुमार भाव प्राप्त विभव से उत्पन्न विजयेच्छा का समुचित 
अवसर प्राप्त कर यह काम क्या कर डाखेगा एेसा सोचते हुए उस कामदेव के पुष्प- 
मय वार्णो के प्रहार से भयव्रस हृदय हम कुछ कोप उठते दै, चकितचित्त हो जाते 
है। इस प्रकार प्रियतमा के वियोग से व्यथित वित्त किसी सरसददय की यह 
उक्ति है। 

इस प्रकार पदपूसद्ध॑वक्रता के मेद काट्वक्रता का विचार कर क्रमसमुचित प्रा 
अवसर कारकवक्रता का विचार कसते है-- 

१४ 


२१० [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवं काठवक्रतां विचायं कऋमसमुचितावृस्रां कारकवक्रतां विचारयति- 
यत्र॒ कारकसामान्यं प्राधान्येन निबध्यते । 
तत््वाध्यारोपणान्मुख्यगुणभावासिधनतः ॥ २७ ॥ 
परिपोषयितुं काञ्चिद्‌ भङ्गीभणितिरम्यताम्‌ ॥ 
कारकाणां विपर्यासः सोक्ता कारकवक्रता ।॥ २८ ॥ 
सोक्ता कारकवक्रता सा कारकवक्रत्वविच्छित्तिरभिहिता । कीरशी- 
यस्यां कारकाणां विपर्यासः साधनानां विपरिवतंनम्‌ , गोणमुख्ययोरितरेत- 
रत्वापत्तिः । कथम्‌--यत्‌ कारकसामान्यं युख्यापेक्षया करणादि तत्‌ 
प्राधान्येन मुख्यभावेन प्रयुज्यते । कया युक्त्या तत्त्वाध्यारोपणात्‌ । तदिति, 
मुख्यपरामशेः, तस्य भावस्तत्त्वं तदध्यारोपणात्‌ मुख्यभावसमपेणात्‌ । तदेवं 
मुख्यस्य का व्यवस्थेत्याह--मुख्यगुणभावामिधानतः । मुख्यस्य यो गुणभाव- 
स्तदमिधानादमुख्यत्वेनोपनिबन्धादित्यथेः । किमथेम्‌-परिपोपयितु काञ्चिद्‌ 
भङ्गीभणितिरम्यताम्‌। काच्िदपू्वां विच्छित्युक्तिरमणीयतासुल्छासयितुप्‌ । 
तदेवमचेतनस्यापि वचेतनसम्भविस्वातन््यसमपणाव्‌मुख्यस्य करणादेवां 
कठेत्वाध्यारोपणादयत्र कारकविपर्यासदरचमत्कार्कारी सम्पचते । 


जहो किसी अपूर्वं वक्रसवविच्छित्ति की रमणीयता को परिपुष्ट करने के लिए तस्व 
(मुख्यत्व) का अध्यारोप करने से कारक सामान्य (गोण कारक) प्रधानरूप से तथा 
(गोणत्व का आरोप कर) प्रधान कारक गुणभाव के अभिधानपूर्वक निबन्धित किया जाता 
है, ८ इस प्रकार ) कारको का विपर्ययरूप वह कारकवक्रता कदी गयी है ॥ २७-२८ ॥ 


वह कारकवक्रता कदी गयी है, कारको की क्क्रताकी शोमा बतायी गयी है। 
केसी -जिसमे कारको का विपर्यास, साधनो का विपर्यय, गौणमुख्य कारको की इतरे 
तस्माव प्राति ( गौण का मुख्यभाव एव मुख्य का गौणभाव ) हो जाती है । केसे £ 
जो कारक सामान्य अर्थात्‌ प्रधान कारक की अपेक्षा ( गोण) करण आदि वह 
प्रधानतया, मुख्यरूप से प्रयुक्त होता ३ । किस युक्ति द्ारा--तच्व के अध्यारोपण से। 
तत्‌ इस पद्‌ से मुख्य ८ कारक ) ग्रहण होता है, उसका माव दज तत्व उसके 
( गोण पर ) अध्यासेपण से, मुख्यभाव के समर्पणसे। तोरेखा होने पर प्रधान 
( कारक ) की क्या व्यवसा होती है, इस पर कहते है-- मुख्य के गुणभाव का अभि- 
धानपूर्वंक ( निबन्धन किया जाता है) | सख्य कारक का जो अमुख्यभाव उसके 
कथन से अर्थात्‌ अमुख्यरूप से उपनिबन्धन करने से ८ कारकवक्रता होती है ) । 
किंसकिए {--भङ्ञीमणिति की अपूव रमणीयता का परिपोष करने के लिए । किसी 
अपूर्वं वक्रत्वं कथन की रमणीयता को समुल्लासित करने के लिए । तो इस मकार चेतन 
मे होने वाटी स्वच्छन्दता का सम्पण करने से अचेतन की भी अथवा अमुख्य करण 
आदि का ( उनमे ) करत्वं आदि का अध्यारोप करने से जह कारो का विपर्यय 
चमत्कारी होता है ८ वदो कारकवक्रता कटी जाती है ) | 


द्वितीयोन्मेष `] २११ 


यथ।- 
याञ्चां देन्यपरिप्रहप्रणयिनीं नेक्ष्वाक्व ॒शिधिताः 
् 9. (५ मोटो | भ १ ~. 
सेवासंवटितः कदा रघुज्करे मोखो निबद्धोऽञ्लिः। 
सवं तद्विहितं तथाप्युदधिना नैवोपरोधः कृतः 
= भ क क © (५ 
पाणिः सम्प्रति मे हटात्‌ किमपरं स्प्रष्टु धनुघावति ।॥ ९७ ॥ 
अत्र पाणिना धनुग्रहीतुमिच्छामीति वक्तव्ये पाणेः करणभूतस्य कवैत्वा- 
० (५ क (५ 
ध्यारोपः कामपि कारकवक्रतां प्रतिपद्यते । यथा वा- 
स्तनदरन्दरम्‌ , इत्यादौ । ९८ ॥। 
यथा वा- 
[१ © (~ भ क ४२ भ 4 € (^ 
निष्पयांयनिवेशपेशरसेरन्योन्यनिभस्सिभि- 
€ १९. (~ निपः भिर्वा €. १ 
दस्ताभ्रेयगपन्निपत्य द्रामिवमेधंतं कासकम्‌। 
सत्यानां पुनरप्रथीयसि विधावस्मिन्‌ गुणारोपणे 
मत्सेवाविदुषामदह प्रथमिका काप्यम्बरे वतते ९९ ॥ 
अच्र पूववदेव कठैतवाध्यारोपनिवबन्धनं कारकवक्रत्वम्‌ । 





उदाहरण जैसे-- 


( समुद्र पर सेतुबन्धन के पूर्वं समुद्र पर कुपित राम की उक्ति है। यहं श्टोक 
(महानाटकः ४।७८ तथा 'सरस्वतौकण्ठाभरण ' से भी आया है )- 


दीनता को स्वीकार करने प्रणयिनी याचनाव्ृत्ति को इक्ष्वाकरुवद्लीय रजाओ ने 
( कभी नही ) सीखी तथा रघुवंश्च मे कव ( किसीने) सेवा मेर्वेधी हु अञ्जि 
सर पर बोधी | ( किन्तु मे रामने) वह सब कुक किया फिर भीसमुद्रने कृपा नदी 
की, अव ओर क्या जबरन मेरा हाथ धनुष को दये के शिर बढ रहा है ॥ ९७ ॥ 


यह टाथ से धनुर ग्रहण करना चाहता हू" एेखा कहने की अपेक्षा साधनभूत 
हाथ पर कर्तृत्व का अध्यारोप कर दिया गयादहै८( जो) अपूर्वं कारकवक्रता को 
प्रतिपन्न कर रहा रै । अथवा जसे-८( १६५ पर उद्धृत ) (स्तनद्वन््रम्‌ः इत्यादि 
स्वना मे ( अचेतन वाष्यसमूहकरण मे कत्रत्वमाव का अध्यारोप किया गया 
हे )। ९८ ॥ 

अथवा जेसे राजशेखरकृत बाल्रामायण ( १।५० ) मे रावण की इस उक्ति मे- 
अक्रम ( एक साथ ) धनुप्र पर विन्यस्त होने के कारण रमणीय आनन्द्‌-निमग्न (मै 
ही पकड" इस प्रकार ) परस्पर ( एक दूसरे की ) निम॑त्स॑ना करने वाले दसो वाये 
हथो से एक साथ पहुंचकर ( शिव ) धनुष पकड किया गया है । ओर फिर धनुष 
के आयेपरूप इस छोटे से ऋर्यमे ( पर्हुचने के किए ) मेरा अभिमत कार्यं समञ्चने 
वाके दाहिने दसो शोथो की श्रथममे पहुचू, प्रथम मे प्ुर्चू इस प्रकार की कु 
अनिर्वचनीय ( अहृम्प्रथमिका ) आकाशमेदहोरदीहै॥ ९९॥ 


२१२ [ वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


यथा वा- 
बद्धस्पधं । इति ॥ १०० २८ ॥ 


एवं कारकवक्रतां विचायं ऋमसमन्वितां संख्यावक्रतां विचारयति, तत्परि- 
च्छेदकत्वात्‌ संख्यायाः- 
कुवन्ति कान्यवेचिच्यविवक्षापरतन्तिताः। 
यत्र संख्याविपयासं तां संख्यावक्रतां विदुः २९॥ 
यत्र यस्यां कवयः काव्यवेचित्रयविवक्षापरतन्त्रिताः स्वकमेविचिच्रभावा- 
भिधित्सापरवशाः संख्याविप्यासं वचनविपरिवतंनं कवैन्ति विदधते तां 
संख्यावक्रतां विदुः तद्रवचनवक्रत्वं जानन्ति तद्धिदः। तदयमत्राथः--यदेक- 
वचने द्विवचने प्रयोक्तव्ये वेचिच्यार्थ वचनान्तरं यत्न प्रयुज्यते, भिन्नवचनयोवां 
यत्र सामानाधिकरण्यं विधीयते । यथा- 
कपोरे पत्राी करतखनिरोधेन मृदिता 
निपीतो निरवासैरयममृतहद्योऽधररसः। 
यहो भी पहठे की दी भोति ( करणभूत वाम-दक्ष हाथो पर ॒धनु््रहण ओर अगरे- 


पण्रहेु अहम्प्रथमिकारूप कायं के ) कर्तत्व का अध्यारोपपूर्वक निबन्धन कारक- 
वक्रता की सृष्टि कर रहा है । 
सयु जैसे ( १।६६ मे आये शलोक मे परशुराम के प्रति रावण की इस उक्ति 
० ~ ७०५०० 

( ठम्हारे पर से ) होड बधे ( मेरी यह खड्ग जित हो रदी ) ॥ १००॥ 


६ यहां भी तलवार पर सपधा बोधिनेरूप कार्यं के कर्त्रुत का अध्यारोप किया गया 
६ | २८ ॥ 


इस प्रकार कारकवक्रता का विचार केर क्रमसमन्वित सख्यावक्रता का विन्वार 
करते है क्योकि संख्या ( वचन ) कारक का परिच्छेदक होती है- 

कान्य मे वैचिव्यप्रतिपादन के पराधीन कविगण जहां सख्या ८ वचन ) का 
विपर्यय कर देते है, उसे संख्यावक्रता कहते ह ।। २९ ॥ 

जरह जिस उक्ति मे कविगण कान्यसोन्दर्य के पतिपादन की इच्छा से नियच्रित 
होकर अपने कविकमं ( काव्य ) के विचिच्रभाव के कथन की इच्छा के पराधीन 
होकर संख्या का विपर्यास, वचन का विपरिवर्तन कर देते है, उसे संख्यावक्रता कृते 
है, जानते दै । काव्यविद्‌ उसे वचनवक्रता एेसा जानते है । इस प्रकार यहां पर अर्थ 
हुआ- कि एकवचन अथवा द्विवचन के प्रयोग करने के स्थान पर विचित्रता के किष 
जहां अन्य वचन प्रयोग किये जाते है, अथवा भिन्न वचनो का जहो सामानाधिकरण्य 
कर दिया जाता है ८ वहं ( वचन ) संख्यावक्रता होती है ) । 

उदाहरण जेते-८ अमरस्शतक ८५, सुभाषितावली १६२७, कवीन्द्रवन्चन ३७७, 
सदुक्तिकर्णाग्तम्‌ २।२४५, तथा ध्वन्यालोक प° २३२ एवं सरस्वतीकण्ठाभरण मे 
उदाहत इस इलोक मे जहा नायक रूटी प्रियतमा को मनाते हुए कह रहय है )- 


दवितीयोन्मेषः | २१३ 


मुहुः कण्डे ग्नस्तरख्यति बाष्पः स्तनतटीं 
प्रियो मन्युर्जातस्तव निरनुरोधे न ठं वयम्‌ । १०१॥। 
अत्र (न त्वहम्‌” इति वक्तव्ये, "न तु वयम्‌! इत्यनन्तरङ्गत्वप्रतिपादनाय 
ताटस्थ्यप्रतीतये बहुवचनं प्रयुक्तम्‌ । यथा वा- 
वयं तत्त्वान्वेषान्मधुकरहतास्त्वं खट्ट कृतां ।। १०२॥ 
अघ्रापि पूवेवदेव ताटस्थ्यप्रतीतिः। यथा वा-- 
फुल्छेन्दीवरकाननानि नयने पाणी सरोजाकराः ।। १०३ ॥ 
अत्र द्विवचनबहूवचनयोः सामानाधिकरण्यरक्षणः संख्याविपयांसः सहटदय- 
दृदयह[रितामावहति । यथा वा- 
शास्त्राणि चक्षुनेवम्‌ ।॥ १०४ ॥ इति ॥ 
अत्र पर्ववदेवैकवचनवहूुवचनयोः सामानाधिकरण्यं वेचिच्यविधायि ।|२९॥ 


एवं संख्यावक्रतां विचाये तदिषयत्वात्‌ पुरुषाणा क्रमसमपितावसया पुरुष- 
वक्रता विचास्यत- 





( निरन्तर रोते रहमे के करण ) गालो पर्‌ बनायी गयी पत्राबीरतू ने हथो कौ 
रगड से मसल डा है । अमृत के समान जच्छा कगने वाला यह ठहरा अधररस 
निःव्वासो के द्वारा एकदमपी छलिया गयादहै। बार्बार गलेमेल्गा यह ओंसू 
स्तन के छोर को कम्पित कर दे रहा है । अयि ! अनुरोध न मानने बाली ठम्हारा तो 
करोधदहोगयादहै, नकिं हम ॥ १०१॥ 

यहो न कि भै" ठेसा कहने के बजाय “न कि हमः यह्‌ बहुवचन, अपने अन्तरङ्ग 
न होने का प्रतिपादन करने के किए तथा उदासीनता की प्रतीति कराने के लिए पयुक्तं 
किया गया है । अथवा जेते--( अभिज्ञान-राङुन्तर १।२४ के अन्तिम पाद मे )-- 
राजा दुष्यन्त का कथन है- मधुकर ! हम तो यथाखिति ( शकुन्तक क्षत्रिया ह 
या नदी, विवाह योग्य है अथवा नही ) की खोजमे ही मारे गये ओर त॒म कताथ 
हो गये है ।। १०२॥ 


यहो भी पहटे की ही. तरह 'अहम्‌' के खान पर वयम्‌ का प्रयोग करने से 
तरस्थता की प्रतीति हयोरहीदै 


अथवा जैसे--८ १।६४ पर उदाहृत शकाश मे ,-- 
अओखे खिले दए नील-कमल्ये के वन तथा हाथ कम्य के निधान हं ॥ १०३ ॥ 
यह ( नयने-- काननानि तथा पाणी--सरोजाकश, इस प्रकार से ) द्विवचन 


ओर बहुवचनो का सामानाधिकरण्यरूप सख्यापरिवर्तन सहृदय-ह दय को अच्छा 
ठगने वाल हो गया है। 


अथवा ज्ैसे-८ २।२९ मे प्रयुक्त बाकरामायण १।३६ के इोकाश मे )-- 
रास्त्री ( रावण के ) अभिनव नेहे | १०४॥ 


यहा भी पहृठेग्की ही तरह ( चक्षुः-शास्राणि के ) एकवचन ओर बहुवचन 
का सामानाधिकरण्य विचित्रता की सृष्टि करने वाला दै ॥ २९॥ 
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्रत्यक्तापरभावहच विपर्यासेन योञ्यते । 
> यत्र विच्छित्तये सेषा ज्ञेया पुरुषवक्रता ।। ३० ॥ 
यन्न॒ यस्यां प्रत्यक्ता निजञात्मभावः परभावश्च अन्यत्वमुभयमप्येतदि- 
पर्यासेन योञ्यते विपरिवतंनेन निबध्यते । किमथंम्‌--विच्छित्तये वेचिच्यायं | 
सैषा वर्णितस्वरूपा ज्ञेया ज्ञातव्या पुरुषवक्रता पुस्पवक्रत्वविच्छित्तिः । तदय- 
मत्रा्थः--यदन्यस्मिन्तुत्तमे मध्यमे बा पुरुपे प्रयोक्तव्ये वैचिच्यायान्यः 
कदाचिसरथमः प्रयुज्यते । तस्माच्च पुरुपैकयोगश्रेमत्वादस्मदादेः प्रानिपदिक- 
मात्रस्स्य च विपयोसः पयेवस्यति । यथा-- 
कौशाम्बीं परिभूय नः कृपणकैर्विद्रेपिभिः स्वीछतां 
जानास्येव तथा प्रमादपरतां प्युनेयद्रेपिणः। 
स्रीणां च ्रियविप्रयोगविधुरं चेतः सदेवाच्र मे 
वकं नोत्सहते मनः परमतो जानातु देषी स्वयम्‌ । १०५५ ;| 
अत्र जानातु देवी खयम्‌ इति युष्मदि मध्यमपुरूपे प्रयोक्तव्ये प्राति- 
पदिकमाघ्रप्रयोगेण वक्तुस्तदशक्तयानुए्ठानतां मन्यमानस्योदासीन्यप्रतीतिः । 





इस प्रकार सख्यावक्रता का विचारकर पुरुपो के सख्याक्म विपय रहन कं 
कारण क्रम प्राप्त अवसर पुरुपवक्रता का विचार करते हे - 

विच्छित्ति के किए जरो आत्मभाव ओर परभाव का विपर्ययपूर्वकं निवन्धन 
किया लाता है, एेसी बह पुरुपवक्रता जाननी चाहिए ॥ ३० ॥ 

जहा जिस उक्ति मे ्प्रत्यक्ताः अपना आत्मभाव तथा परभाव, अन्यत्वये ठोनो 
ही विपर्यासपूर्वक संयोजित किये जाते है परिवर्वनपूव॑क निबन्धित किये जाते दै 
( वह पुरुषवक्रता होती है ) । किसलिए {--विच्छित्त के लिए, वैचिन्य के किए | 
वह॒ इस प्रकार की वर्णितस्वरूप पुरुपवक्रता, पुरुपवक्रता की विच्छित्ति जाननी 
चाहिए । तो इसका ययो यह अर्थं होता है-- जहा अन्य, उत्तम अथवा मध्यमपुरुप 
के प्रयोग करने की स्थिति मे वैचित्य के टिए-अन्य अर्थात्‌ कभी-कभी प्रथमपुरुप 
का प्रयोग कर दिया जाता है। ओर उस पुरम ८ विपर्यास ) के समान दी योगज- 
युक्त होने के कारण अस्मदादि ( उत्तमादि पुरुप >) ओर प्रातिपदिक मात्र का बी 
विपर्यय पर्यवसित होताहै। उदाहरण जैसे-८ दोक तापसवत्सराज १।६७ का है )-- 
मन्त्री यौगन्धरायण का कथन है-- तुच्छ आपने यात्रुओ से अधीन की गयी कोशाम्बी 
को जीतकर नयसे देप रखने वाटी महाराज की वेसी प्रमादपरता ( असावधानी ) 
कोतोमेनानतादह्ी द्रं स्रियो का हृदय अपने प्रियतमके वियोग से सदैव व्यथित 
रहता है तथापि मेरा मन इस विषय मे कुछ भी कहना नही चाहता, इसके आगे देवी 
( आप ) स्वयं समञ्च |} १०५ ॥ 

यहो मध्यमपुरुष के युष्मद्‌ दाब्द ( त्वम्‌ ) के प्रयोग करनेमके स्थान पर देवी 
स्वयं जाने, इस प्रकार से देवीः इस प्रातिपदिकमात्र के प्रयोग से उस अपने कृथन 
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तस्यारच प्रभुत्वात्‌ खातन्त्येण दहिताहितविचारपूर्वकं खयमेव कतै्याथे- 
प्रतिपत्तिः कमपि वाक्यवक्रभावमावहति। यस्मादेतदेवास्य वाक्यस्य 
जीवितस्वेन परिस्फुरति । 
एवं पुरुषवक्रतां विचाये पुरुषाश्रयत्वादात्मनेपदपरस्मेपदयोरुचितावसरां 
वक्रतां विचारयति । धातूनां लक्षणानुसारेण नियतपदाश्रय. प्रयोगः पूवा चाया- 
णाम्‌ 'पग्रह'शब्दामिधेयतया प्रसिद्धाः । तस्मात्तदमिधानेनैव व्यवहरतिः- 
पद्योरुभयोरेकमौचित्याद्‌ विनियुज्यते । 
दाभायं यत्र जल्पन्ति तामुपग्रहवक्रताम्‌ । ३१॥ 


तामुक्तस्वरूपासुपम्रहवक्रतासुपम्रहक्करत्वविच्छित्ति जल्पन्ति कवयः 
कथयन्ति । काटशीः-यच्र यस्यां पदयोरुभयोमेध्यादेकमात्मनेपदं परस्मेपदं वा 
विनियुज्यते विनिवध्यते नियमेन । कस्मात्कारणात--ओौचित्यात्‌ । वण्यैमानस्य 
वस्तुनो यदोचित्यमु चितभावस्तस्मात्‌ › तं समाधित्येत्य्थः । किमर्थम्‌-- शोभायै 
विच्छित्तये । यथा- 

की (देवीके द्वारा ) परिपाख्न किये जाने की अद्यक्यता मानने वाटे वक्ता ८ मन्त्री 
योगन्धरायण ) की ( आप मानेयान माने इस प्रकार की) उदासीनता की प्रतीति 
हो रदी दै । ओर उस देवी के समर्थ होने के कारण स्वतन्त्रतापूर्वक हित ओर अनित 
के विचारपूव॑क स्वयं दी करणीय अर्थं का निर्धारण करना चादिए इस प्रकार की 
अपूव वाक्य की वक्रता कौ ( देवी पद्‌ का प्रयोग ) प्रस्तुत कर रहा है । क्योकि यदी 
इस वाक्थके प्राणके रूप मे समुरकसित हो रहा है । 

इस प्रकार से पुरुषवक्रता का विचार कर आत्मनेपद ओर परस्मैपद के पुरुप 
के आधित होने से उचित अवसर पराप्त उनकी वक्रता का विचार करते है । धाओ 
का ङक्षण के अनुसार निश्चित पद ८ परस्मेपद, आत्मनेपद या उमयपद ) के भित 
होने वाला प्रयोग प्राचीन आचायों मे उपग्रह शब्द के नाम से प्रसिद्ध है । इसिए 
उस नाम ( उपग्रह नाम) सेही यहो भी उन्हे ( परस्मैपद-आत्मनेपद को ) व्यवदत 
कर रे है - 

( कविगण ) जहां ८ काव्य कै ) सोभा के किए दोनो ( परस्मैपद आत्मनेपद ) 
पदो मे से ओचित्यवरा किसी एक का निबन्धन कसते है, उसे उपग्रहवक्रता कहते 
है॥ ३१॥ 

उस (कारिका से) कथित सखरूपवाली उपग्रहवक्रता, उपमरहवक्रत्वविच्छित्ति 
वो कहते है, कविगण बताते है । कैसी टै !-- जर्हा, जिसमे दोनो पदो मे से एक 
आत्मनेपद अथवा परस्मेपद्‌ का नियमपूर्वकं विनियोग, विशेष निबन्धन करते है । 
किंस कारण से ओचित्यके कारण से | वर्ण्यमःन वस्तुका जो ओौचित्य, उचित 
भाव उसके कारण न्भर्थात्‌ वर्ण्यमानं वस्तु के ओंचित्य का समाश्रय करके विनिबन्धन 
करते है ! किसल्थिए --शोभादेतु, विच्छित्ति-निर्माण के किए । उदाहरण जेसे- 
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तस्या परेष्वपि म्रगेषु शरान्युयुश्षोः 
कणांन्तमेत्य बिभिदे निविडोऽपि सुषिः 
्रासातिमात्रचटुकैः स्मरयत्सुनेतरः 
प्रोदप्रियानयनविभ्रमचेष्टितानि ॥ १०६ ॥ 
अत्र राज्ञः सुरुङितविासवतीखोचनविखासेषु स्मरणगोचरमवतरत्सु 
तत्परायत्तचित्तवृत्तेराङ्किकम्रयत्नपरिस्पन्दविनिववनान्मुष्रिर्बिभिदे भिद्यते स्म । 
स्वयमेवेति कमेकवैनिबन्धनमात्मनेपदमतीव चमत्कारकारिणी कामपि वाक्य- 
वक्रतामावहति ॥ ३१॥ 
एवमुपग्रहवक्रतां विचाये तदनुसम्भविनीं प्रत्ययान्तरवक्रतां विचारयति- 
विहितः प्रत्ययादन्यः प्रत्यय कमनीयताम्‌ | 
यत्र कामपि पुष्णाति सान्या प्रत्ययवक्रता ॥ ३२॥ 
सान्या प्रत्ययवक्रता सा समाम्नतरूपादन्यापरा काचित्‌ म्रत्ययवक्रत्व- 
विच्छित्ति । अस्तीति सम्बन्धः । यत्र यस्यां प्रत्ययः कामप्यपूर्वां कमनीयतां 
रम्यतां पुष्णाति पु्यति। कीटशः--प्रत्ययात्‌ तिडादेर्विहितः पदत्वेन 
विनिर्भितोऽन्यः करिचिदिति। 
( रघुवश ९।५८ मे महाराज दशयस्थ के दःस मृगया किये जा रहे वृत्तान्त का वर्णन 
है )--भय से अव्यन्त चञ्चल ने से पियतमा के नेत्रो की उक्ष विभ्रम चेष्टाओ का 
स्मरण दित्मने वाले दुसरे मृगो पर भी बाण-प्रहार की इच्छा रखने वाटे उन ॒मह्यरज 
दद्रथ की गहरी भी मूठ ( पकड ) दीटी पड़ गयी ॥ १०६ ॥ 
यहा ( मयत्रस्त अतएव ओर भी चञ्चल मृगनेत्रो के दर्यन से) वल्कमा के 
सुन्दर नेन विभ्रमो के स्मृतिगोचर होने पर उस ( प्रियतमा दृष्टि ) के पराधीन मनोतरत्ति 
राजा दशरथ के द्वारा ( शरप्रहाररूप ) प्रयत्नभाव से विरत हो जाने से मुट्टी बिलग 
हो गयी, दीटी पड़ गयी । सख्यं ही (मूढ दीली पड गयी ) इस प्रकार क्म॑कतृनिबन्धन 
आत्मनेपद अतिशय सौन्दर्य पैदा करने वाली अपूर्वं वाक्यवक्रता को ला रहा ३ ॥३१॥ 
इस प्रफार उपग्रहवक्रता का विचारकर उसके पश्चात्‌ हो सकने वाटी दूसरे 
प्रत्ययो की वक्रता का विचार करते है-- 
जहां एक प्रत्यय से किया गया अन्य प्रत्यय अपूर्वं वक्रता को पुष्ट करता है, वह 
अन्य प्रकार की प्रत्ययवक्रता होती है ॥ ३२॥ 
वह अन्य ही प्रल्ययवक्रता है । वह अर्थात्‌ सके पूर्वं कथित ॒सखरूपर ८ परस्मैपद्‌ 
तथा अत्मेनपद्‌ प्रत्ययरूपं ) से भिन्न अम्य दुसरी दही कोई प्रत्ययवक्रता की विच्छित्ति 
हे । असि-दोती है इस क्रिया का सम्बन्ध है । जहा जिसमे प्रत्यय किरी अपूर्वं ही 
वक्रता कमनीयता का पोषण कर्ताहै, पुष्टि करता ह। कैसा प्रत्यय !-तिडनदि 
प्रत्यय से भिया गया अर्थात्‌ पद के रूप मे बनाया गया कोद ओर त्यय ८ जहां कम- 
नीयता का पोष करता है वहो दूसरे रकार की प्रत्ययवक्रता होती है ) । 
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यथा- 
खीनं वस्तुनि येन सुष््मसुभगं तत्त्वं गिरा कृष्यते 
निमातुं प्रभवेन्मनोहरमिदंवाचेव यो वाक्पतिः । 
वन्दे द्वावपि तावहं कविवरो बन्देतरां तं पुन- 
यो विज्ञातपरिप्रमोऽयमनयोभारावतारक्षमः। १०७॥ 
वन्देतराम्‌ इत्यत्र कापि प्रत्ययवक्रता कवेश्चेतसि परिस्फुरति । तत एव 
पुनः" शब्दः पूवेस्माद्विरोषमिधायित्वेन प्रयुक्तः । ३२ ॥ 
एवं नामास्यातस्वष्पयोः पदयोः प्रत्येकं प्रकृत्याद्यवयवविभागद्रारेण 
यथासम्भवं वक्रत्वं विवचार्यदानीमुपसगेनिपातयोरब्युखन्नत्वादसम्भवद्विभक्ति- 
कत्वाच्च निरस्तावयवत्ये सत्यविभक्तयोः साकल्येन वक्रतां विचारयति-- 
रसादिदययोतमं यस्यामुपसगनिपातयोः। 
वाक्येकजीवितत्वेन सा परा पदवक्रता ।। ३३ ॥ 
सापरा पदवक्रता-समर्पितस्वरूपापरा पूर्वाक्तव्यतिरिक्ता पदवक्रत्व- 


उदाहरण जेसे--वस्तु मे अन्तर्निहित सृष्ष्म तथा सुन्दर तत्व को जो अपनी वाणी 
से बाहर सवीच निकालता है अथवा जो इस्त बहिर्जगत्‌ को वाणी से ही मनोरम बनाने 
मे स्मर्थदहो स्कतादहै, मै उन दोनो दही कविपुद्धवो कोम प्रणाम करता ओर 
उसका इन दोनो से भी अधिक प्रणाम करता हूं जो इन दोनो के परिश्रम का जानकार 
( ओर इस प्रकार इनके ) भार को उतारने मे समर्थ होता है ॥। १०७ ॥ 

( प्रथम तो यछ विहित प्रत्यय ठ्डादि का मिप्‌ रूप वन्दे प्रद्युक्त है किन्तु इस 
प्रत्यय से अन्य प्रत्यय च्वन्देतयाम्‌? मे तरप्‌ प्रत्यय किया गया है, इस प्रकार यह ) 
“वन्देतराम्‌' इस प्रयोगमे कवि के चित्त मे कोई अपूव प्रत्ययवक्रता समुख्छसित हो 
रही थी ( जिसके वशीभूत होकर उसने इसका प्रयोग किया है ) इसीलिए तो पटले की 
उपे्ना विदध के प्रतिपादक के रूप मे प्पुनः शब्द्‌ का प्रयोग किया गया है ।। ३२ ॥ 

दस प्रकार नाम ( प्रतिपादिकरूप सुबन्त ) ओर आख्यात धाठु या क्रियारूप 
तिङन्त ) स्वरूप दोनो प्रकारके पदो की प्रकृति आदि. ( प्रस्यय ) के अवयव के 
विभागपूर्व॑क यथासमव प्रत्येक वक्रता का विचार कर इस समय ( पदजातो मे 
अवशिष्ट दो ) उपसर्ग ओर निपात की अव्युत्पन्न होने के कारण तथा उनमे विभक्ति 
संभव न द्येने के कारण उनके अवयवरहित होने पर अविभक्त उन दोनो की सम्पूणं 
रूप से होने वाटी वक्रता का विचार कसते है-- 

जहा उपसर्ग ओर निपात के द्वारा वाक्य के एकमाच्र प्राणस्वरूप ( श्रद्धार आदि ) 
रस आदि ( भावादि ) का ग्रोतन होता है। वह ( परवप्रतिपादित पदवक्रता से भिन्न) 
अन्य प्रकार की पदवक्रता होती है ॥ ३३ ॥ 

वह अन्य पदद्रक्रता है । वह अपर अथात्‌ वणितस्वरूप से भिन्न इतर, पूर्वोक्त से 
व्यतिरिक्त, पदवक्रता की शोभा होती है “अस्तिः इस क्रिया का ( सापरा पदवक्रता 
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विच्छित्तिः । अस्तीति सम्बन्धः । कीटशी-- यस्यां वक्रतायामुपसर्मनिपातयो 
वैयाकरणप्रसिद्धाभिधानयो रसादिव्योतनं शरङ्गारप्श्रतिप्रकारनम्‌ । कथम्‌-- 
वाक्येक्यजीवितत्येन । वाक्यस्य उखोकादेरेकजीवितं वाच्यैकजीवितं तस्य 
भावस्तत्त्वं तेन । तदिदयुक्तं भवति- यद्वाक्यस्येकस्फुरितभानेन परिस्फुरति 
यो रसादिस्तत्प्रकारानेनेत्यथः । यथा-- 
वैदेही तु कथं भविष्यति ह हा हा देवि धीरा भव | १०८; 

अत्र रघुपतेस्तत्कार्ञ्वङितोद्दीपनविभावसम्पत्सयुल्लासितः सन्धो 
निरचितजनितजानकीविपत्तिसम्भावनस्तससिाणकरणीत्साहकारणतां प्रति- 
पद्यमानस्तदेकाग्रतोर्टिखितसाश्वात्कारस्तदाकारतया विस्यृतविप्रकर्पः परत्यभ- 
रसपरिस्पन्दसुन्दरो निपातपरम्पयाप्रतिपद्यमानघ्रत्तिवक्यैकजीवितत्वेन प्रतिभा- 


समनः कामपि वाक्यवक्रतां समुन्मीख्यति । तु-शब्दस्य च वक्रभावः एवमव 
व्याख्यातः । 





से ) सम्बन्ध है । केसी ( है बह पदवक्रता ) ?- जिस वक्रतामे व्रेयाकरण-ग्रन्था मे 
प्रसिद्ध नाम उपसर्ग ओर निपातो के द्वारा रसादि का व्रोतन, श्रद्धार आदि रसादि 
का प्रकारान होता है| कैसे? क्योकि ( स्सादि दही) वाक्य का एकमात्र जीवन द । 
वाक्य; इलोक आदि का एकनीवित है जो बह हुआ वाक्यैकजीवित, उमका जो 
माव वह्‌ हुआ वाक्यैकजीवितच्व, वाक्य के एकमात्र जीवनरूप ८ रसादि क ) होने 
से। तो यहां यह कहाजा सकताहै-वाक्यके एकमात्र जीवित रूपे प्रकाडित 
होता है जो रसादि उसके प्रकाशन से ८ जो उपसर्ग-निपात का प्रयोग किया जाता 
है, वह जीर दी पदवक्रता है ) यह अर्थ हु आ । 


उदाहरण जैसे--८ २।२७ पर उदाहृत मेकां मे )-- 


(रामम तो सब कुर सह र्गा ) किन्तु हाय, (इस उमडते-घुमडने वादयो 
वा वर्पाकारु मे ) चिदेहपुत्री सीता कैसे होगी १ हा देवि ! धीरज रखो ॥ १०८ ॥ 


यहां उस ( स्निग्-स्यामल्कान्तिलिप्त विपदादि युक्त) वर्पाकाल मे प्रदीप 
उदीपन विभावो की शोमा से सविधि प्रकाशित, निधितरूपसे सीता की मृत्युरूप 
विपत्ति की संभावनायुक्त श्री रघुनाथ रामचन्द्र जी की अकुलाहट, उन मीता की 
रक्षा करने के किए उत्साह की कारणता को प्राप्त होता हृ, सीता वी एकाग्रता से 
चित साक्षात्कारस्वरूप, तदाकारित होनेके कारण वियोगको ला देने वाल, 
अभिनव ( विप्रलम्भ श्रगार ) रस के परिस्फुरण से सुन्दरं ( ह, इ आदि निपात-समूह 
से प्रस्तुत रामचन्द्रली का व्यःपार ( विप्रयोग विप्रकर्प्ा्यनुभूति ) वाक्य के एकमा 
प्राण के रूप से प्रतीत होता हया अपूर्वं वाक्यवक्रता को चिमासिढ़ कर रहा है । ओर 
त" शब्द का वक्रमाव पठे ( २।२७ ) ही च्छख्यात हो चुका है | 


द्वितीयोन्मेषः ` २१९ 
अयमेकपः> तया वियोगः प्रियया चोपनतः सुदु सहो वा । 
नव वारि धरादयादहोमिमेवितव्यं च निरातपत्वरम्यैः १०९॥। 


अघ्र दयोः परस्परं सुदुःसहत्वीद्दोपनसामभ्यंसमेतयोः प्रियाविरह- 
वषाकारयोस्तुस्यकाख्त्वभ्रतिपादनपरं च'-शब्दद्धितयं समसमयससु- 
ट्छसितवहिदाहदष्टदध्षिणवातव्यजनसमानतां समथेयत्‌ कामपि वाक्यवक्रतां 
समद्‌ दीपयति । छः- दु" शब्दाभ्यां च प्रियाविरहस्याशक्यप्रतीकारता 
प्रतीयते । यथा च- 
म॒हुरङ्गलिसंग्रताधरोष्टं प्रतिपेधाक्षरविक्छवाभिरामम्‌ | 
सुखखंरुविवति पक्ष्मलाक्ष्याः कथमप्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥ ११० ॥ 
अत्र नायकस्य प्रथमासिटाषविवराधरत्त युभवस्मरतिसमुल्टिखिततत्काङ- 
सञुचिततद्रदनेन्दुरून्दयैस्य प्रृवेपरिचुम्बनस्छलितिसमुद्‌दीपितपश्वात्ताप- 
वशावेशाव्योतनपरः (तु शब्दः कामपि वाक्यवक्रतामुत्तेजयति । 
एतदु तरत्र प्रत्ययवक्रत्वमेवंविधप्रत्ययान्तरवक्रभावान्तभ्‌ तत्वात्‌ प्रथक्त्वेन 
नोक्तमिति स्वयमेवाप्परे्षणीयम्‌ । 


~न नय 


अथवा जेते--( विक्रमोवंरीय ४।२ इस दलोक मे । यह इलोक ध्वन्यालोक मे + 
निपातो की व्यञ्जकता मे उदाहृत किया गया है )--उ्वंशी के वियोग से पीडित पुरूरवा 
कहता है कि, उस प्रियतमा उव॑कषी से मेर अत्यन्त असह्य वियोग तथा अभिनव जलधर मेषो 
के उदय से आतपरहित रमणीय होने वाठे दिनए्क साथ दही मेरेसमक्च आपडे।। १०९ ॥ 

यहो परस्पर अस्यन्त दुःसह त्व तथा उद्दीपन की शक्ति से युक्त परियावियोग तथा 
व्पाकाल दोनों की समकालता को प्रतिपादित करने मे समथं (निपातरूप मे प्रयुक्त ) 
दोनो धच" राब्द एक साथ प्रकारित अथि को प्रज्ज्वल्ति करने मे सक्षम दक्षिण 
मल्य-मारुत तथा बाटव्यजन की समानता का समर्थन करते हुए अपूर्वं वाक्यवक्रता 
को समुदीषत करते है । ओर "खः तथा दुः निपातस्पदोनो ही गब्दो से पिग्रा- 
वियोग की असम्भाव्य प्रतीकारता प्रतीत होती है । अथवा जेसे -८ अभिज्ञान शकुन्तक 
३।७८ का इटोक जिसमे राजा दुष्यन्त द्वारा एकान्त मे भी प्रियतमा शकुन्तखा के होटो 
कापानन कर सकने का पर्चात्ताप वित है । यह्‌ भी द्रलोक ध्वन्यालोके मे ( पर 
३८६ ›) निपातो की व्यञ्जकता के उदाहरण के रूप मे आया दै )-- 

बार-वार अगुलियो से टापे गये अधरोष्ठयुक्त तथा निपरेधके (न-न) अक्षरो से धवराये 
अतएव सुन्दर उस पक्ष्मल्यक्ी कुन्तला के स्कन्ध तक परावित मुख को मैने किसी-किसी 
प्रकार से ऊपरउटा तो छया किन्तु चुम्बन नही कर पाया (बीच मे गौतमी आ पडी) | ११०॥ 

यहा प्राति की प्रथम अभिव्यप्रा से विवश्च व्यापार नायक दृष्यन्त के ( एकान्त 
सद्धम मे मुख को ऊपर उटाने आदि के ) अनुभव के स्मरण से चित्रित उस समय के 
उपयुक्त शकुन्तला के मुखचन्द्र की सुन्दरता का परे ही परिचुम्बन (न ठे पाने ) मे 


् 


होने वाली भूल से समुदीपित पञ्चात्ताप के कारण समुत्पन्न आवेशं को चयोतित 
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यथा-- ++ श 
ये इयामं वपु कान्तिमापत्स्यते ते 
बर्हैणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णोः ।॥ १११ ॥ 
अत्र अतितराम्‌? इत्यतीव चमत्कारकारि । एवमन्यपामपि सजातीय- 
लक्षणद्वारेण छक्षणनिष्पत्तिः स्वयमनुसतेव्या । तदेवमियमनेकाकारया वक्रत्व- 
विच्छित्तिश्चतुर्विधपदविषया वाक्येकदेशजीवितत्वेनापि परिस्फुरन्ती सकल- 
बाक्यवेचित्रयनिवन्धनतामुपयाति । 
वक्रतायाः प्रकाराणामेकोऽपि कविकमेणः | 
तद्विदाहादकारित्व देवतां प्रतिपद्यते ॥ ११२ 
इ त्यन्तररखोकः । 
करने वाला वुः शन्द अपूर्वं वाक्यवक्रता को उद्भासितं कर रहाहै। (ऊपर के 
दोनो श्टोको मे होने वाटी व्यञ्जना को लोचनकार ने हस प्रकार व्यक्त किया द-- द्रो 
(वः शाब्दावेवमाहतुः, काकतालीयन्यायेन गण्डस्योपरि स्फोट इतिवत्तद्धियोग्व वर्पा- 
समयद्च समुपनतौ एतद लठ प्रणहरणःय । ˆ“ ` "तु शब्दः पद्चत्तापसूचकमस्सन्‌ तावन्माज 
परिचुम्बनलाभेनापि छृतकृप्यता स्यादिति ध्वनति । लोचन प्र° ३८६ ) | 
इन ( उपसगादि ) के अन्त मे कगने वाटे प्रत्ययो की वक्रता इस प्रकार की 
( पूर्वपादित रूप ) अन्य प्रत्ययो की वक्रता मे अन्तर्भूत दहो नाती है, इसलिरं उन्दे 
प्रथक्‌ रूप से नदी कय षै । इसे खय ही समन्म केना चाहिए । उदाहरणार्थं जैसे- 
इत्मेक मेघदूत के १५बे दोक का उत्तराद्ध है । पूर्वद्धं इस प्रकार है- 
रतनच्छायाल्यतिकर इव प्रक््यमेतत्पुरस्ता- 
द्रस्मीकाग्राद्ममवति धनुः खण्डमाखण्डलस्य ॥ 
सेध के रामगिरि से आगे जाने की बातदहै। विसिन्न मणियों की कान्ति के 
मिश्रण की मेति दर्शनीय इन्द्रधनुष का टुकडा बोबियो से मकल रहा है । ) जिससे 
तम्हारा स्गामारीर छिटकते प्रकाश मयूरपंख से गोपवेषधारी भगवान्‌ कृष्ण के दयाम- 
शारीर की मति अत्यन्त शोभाकोप्रास्चकरच्ेगा॥ १११॥ 
यह्यं अतितराम्‌ः पद अत्यन्त चम.कारकारी है । ८ एेसे उपसर्ग आदि के बाद 
आने वाले तरप्‌! आदि प्रत्ययो को पूप्रतिपादित प्र्ययवक्रता मे अन्तभूत कर लेना 
चाहिए । ) इसी प्रकार समान जातोय लक्षणा के द्वारा अन्य क््रताओं के भी लक्षणो 
का निर्माण स्वयं समश्च कर कर केना चादिए । इस प्रकार यह अनेक स्वरूपो वाटी 
वक्रता की विच्छित्ति ( नाम, आख्यात, उपसर्ग ओर निपातरूप ) चार प्रकार के 
पदो की विपथक होती हृद्र वाक्यके एकाशमात्रके भी जीवनके रूपमे प्रकाशित 
होती हुई सम्पूर्णं ॑वाक्य की विचित्रता के निबन्धन की हेता को प्राप्त होती है। 
` वक्रताके अनेक मेदौ मे से एकभी प्रकार कविकमं ( काव्य ) के तदिद 
( सद्दय ) की आहृःदकारिता की कारणता को प्राप्त कर रेता दै।॥ ११२॥ 
यह अन्तर इरोक है | 


दवितीयोन्मेष | ५९५२ 
यद्येवमेकस्यापि वक्रताप्रकारस्य यदेवंबिधो महिमा तदेते बहवः सम्प- 
तिताः सन्तः किं सम्पादयन्तीत्याह-- 


परस्परस्य शोभाये बहवः पतिताः क्वचित्‌ । 
प्रकारा जनयन्त्येतां चित्रच्छायामनोहराम्‌ ॥ ३४ ॥ 
क्वविदेकस्मिन्‌ पद्मात्र वाक्ये वा वक्रताप्रकारा वक्रत्वप्रभेदा बहवः 
प्रभूताः कविप्रतिभामाहारम्यसमुल्छसिताः। किमर्थम्‌- परस्परस्य शोभायै, 
अन्योन्यस्य चिच्छित्तये। एतामेव चित्रच्छायामनोहरामनेकाकारकान्ति 
रमणीयां वक्रतां जनयन्त्युत्पादयन्ति । 
यथा-- 
तरन्तीव इति ।! ११३॥ 
अत्र क्रियापदानां त्रयाणामपि प्रत्येकं त्रिप्रकारं वेचिच्यं परिस्फुरति- 
क्रि यावेचिच्यं कारकवेचिच्यं काठ्वैचिच्यं च । प्रथिम-स्तनजघन-तरुणिम्नां 
त्रयाणामपि व्ृत्तिवेचित्रयम्‌। खावण्यजलधि-प्रागर्भ्य-सररता-परिवयशब्दाना- 
मुपचार-वेचिञ्यम्‌ । तदेबमेते बहवो वक्रताप्रकारा एकस्मिन्‌ पदे वाक्ये वा 
सम्पतितारिचत्रच्छायामनोहरमेतामेव चेतनचमत्कारकारिणीं वाक्यवक्रतामा- 
वहन्ति । ३४] 


यदि इस प्रकारसेएक भी वक्रताके प्रकार का यदि इस प्रकार का मादास्य 
है तो ये अनेक प्रकार उपस्थित होकर क्या करते है, इस पर कहते है 

एक-दूसरे की शोभा के लिए कही कदी उपस्थित ( वक्रता के ) उनेक प्रकार 
इस वक्रता को अनेक पकार की कान्ति से मनोरम बना देते है ॥ ३४॥ 

कहीं एक ही पदमात्र अथवा वाक्यमात्र मे वक्रता के प्रकार, वक्रता के ग्रमेद, 
बहुत से अनेक कवि-प्रतिभा के माहास्य से समुस्लसित होते दै । किसलिए. --एक- 
दूसरे की शोभा के छिए | अन्योन्य की विच्छित्ति के किए । इसी विभिन्न कान्ति से 
मनोहर, अनेक स्वरूपो की कान्ति से रमणीय वक्रता को जन्म देते है, उन्न करते है | 
उदाहरण जेसे-(२।९१ मे उद्धृत दखोक-- 

"तरन्तीवाद्ञानिः इत्यादि मे ॥ ११३ ॥ 

यह तीनो ही ( तरन्ति, उन्मुद्रयन्ति, अपवदन्ते ) क्रियापदो मे प्रत्येक की तीन 
प्रकारकी वक्रता समुल्लछसित हो रदी है--क्रियावेचिच्य, कारकवेचिच्य ओर काख्वेचिव्य | 
प्रथिमा, स्तन-लघन ओर तरुणिमा तीनो पदो मे ( तद्धित-समासादिरूप ›) दृत्तिवेचिव्य 
है । लावण्यजलधि, प्रागस्म्य, सरलता तथा परिचय शब्दो की उपचारवक्रता है | 
इसलिए इस प्रकार से ये अनेक वक्रता के भेद एक पद अथवा वाक्य मे उपस्थित 
होकर विभिन्न शोपा से मनोहर इसी चेतन ८ सहृदय ) को चमत्कृत करने वारी 
वाक्यवक्रता को निष्पन्न करते ह ।। ३४ ॥ 





२२२ | वक्रोक्तिजीवितम्‌ 


एवं नामाख्यातोपस्गनिपातलक्षणस्य चतुविधस्यापि पदस्य वक्रताप्रकारान्‌ 
विचायंदानीं शप्रकरणमुपसं्रत्यान्यदवतारयति- 
वाग्वस्स्याः पद्पल्छखवास्पदतया यां वक्रतीद्‌ भासिनी 
विच्छित्तिः सरसत्वसम्पदुचिता काप्युञ्ज्वखा जम्भते । 
तामारोच्य विदग्धषटपदगणेवाक्यप्रसूनाश्चयिः 
स्फारामादमनोहरं मधु नवात्कण्ठाक्कुढं पायताम्‌ । ३५ ॥ 


वागेव बल्टी वाणी छता तस्याः काप्यखोकिका विच््छित्तिज म्भते शाभा 
समुल्छसति । कथम्‌--पद्पल्ख्वास्पदतया । पदान्येव पल्छवानि सुपिङन्ता- 
न्येव पत्राणि तदास्पदतया तदाश्रयत्वेन । कोटरी विच्छिततिः--सरसत्वसम्पदु- 
चिता, रसवत््वातिरायोपपन्ना । किं विशिष्टा च- वक्रतया वक्रभावेनोद्‌ भासते 
भ्राजते यासा तथात । रीहरी--उञ््वखा, छायातिशयरमणीया । तामेवं. 
विधामाखच्य विचायं विद्ग्धषटपद्गणेर्विवुधषट्‌चरणचक्रैमेधुपीयतां मकरन्द 
आस्वादयताम्‌। कीररम्‌-वाक्यप्रसूनाश्नयम्‌ । वाक्प्रान्येव पदससुदाय- 
रूपाणि प्रसूनानि पुष्पाण्याश्रयःस्थानं यस्य तत्तथोक्तम्‌ । अन्यच्च कीटश्म्‌-- 
स्फारामोदमनोहरम्‌ । स्फारः स्फीतो योऽसावामादस्तद्धमेविशेपस्तेन मनोहरं 


इस भकार नाम, आख्यात, उपस्तगं तथा निपातरूप चाये प्रकारं के पदो के 
वक्रताके मेदोका विचार कर दस समय इस प्रकरण का उपसदहार कर अन्य 
अवतारणा करते दै--वाणीरूप ता के परदरूप किसल्यो के आश्रय मे रहने वारी, 
चक्रता से समुद्‌ भासित सरसत्व श्री विभूप्रित जो कोई अपूर्वं उज्ज्य शोभा प्रस्छुटित 
होती ६; उसका आलोचना कर ( उसे निमाकलिति कर ) पण्डितरूप भ्रमणगण वाक्य- 
रूप पुष्पो म रहने वाटे अतिशय आमोद से मनोहर मधुको नयी उत्कण्डासे व्यग्र 
होकर पीये ॥ २३५ ॥ 

वाक्‌ ही वस्ती है, वाणी ख्ता है, उसकी कोद्र अलोकिक रोभा प्रकाशित होती द, 
समुल्लसित होती है | केसे {-पदपस्ल्व मे रहने वाली | पद ही हए पर्व अर्थात्‌ 
सुबन्त, तिडन्तरूप पद दी पत्ते है उसकः आस्पद होने के कारण, उसके आश्रय म रहने 
वाली । केसी विच्छित्ति !--सरसत्व सम्पत्ति से युक्त, अतिश५ रसवत्ता से भरपूर । ओर 
किस विदोप से युक्त है वक्रता से वक्रमावसेनो उद्धासित होती है, शोभित होती है 
वह तथोक्त वक्रतोद्धासिनी विच्छित्ति। कैसी १-- उञ्ज्जव, शोभाविश्चय से रमणीय । 
उस इस प्रकार की विच्छित्ति को आढोचित कर, विचार कर, विदग्ध श्रमर-समृहो द्वारा, 
पण्डितरूप भ्रमर बृन्दो द्वारा मधु पीया जाये, मकरन्द का आख्ाद्‌ लिया जाये। कैसे मधु 
का वाक्यरूप पुष्पो मे रहने वारे । पदससरदायरूप वाक्य दी प्रसून, पुष्प ही आश्चय- 
स्यान है जिसके उस तथोक्त वाक्यप्रसूनाश्रय मेषु कौ | ओर कैसे {स्फार आमोद से 
मनोहर । स्फार, स्फीत (अततिराय) जो यह आमोद "उसका धर्मविद्येप (सौगन्ध्य) उससे 
मनोहर हदयहारी मधु को । केसे पान किया जाये {- नयी उक्कण्डा से आकुल होकर 


द्वितीयोन्मेष || २२३ 


हृदयदारि। कथमास्वायताम्‌-नवोत्कण्ठाकुटम्‌ नूतनोत्कलिकाव्यप्रम्‌ । 
मधुकरसमूहाः खलु वल्ल्याः प्रथमोल्टसितपल्छवोल्रेखमात्मैच्य प्रतीतः 
चेतसः समनन्तरोद्धिन्नसुङ्कमारकुसुममकरन्दपानमहीत्सवमनुभवन्ति । तद्- 
देव सह्दयाः पदास्पदां कामपि वक्रतां विच्छित्तिमाखोच्य नवोत्कङिकाकठित- 
चेतसा वाक्याश्रयं किमपि बवक्रताजीवितसवेस्वं विचारयन्त्विति तात्पयाोथः । 
अत्रैकलत्व सरसत्वं स्वसमयसम्भविरसाहयत्वम्‌ अन्यत्र श्चङ्गारादिन्यञ्जकत्वम्‌ । 
वक्रतैकत्र बाछेन्दुसुन्दरसंस्थानयुक्तत्वम्‌, इतरघ्रोक्त्यादिवेचित्यम्‌ । विच्छि- 
तिरेकव्र सुविभक्तपत्रत्वम्‌ अन्यत्र कविकोराखकसमनीयता । उउज्वरूत्वमेकत्र 

णेच्छायामुक्तत्वम्‌ अपरत्र सन्निवेशसोन्दयंसमुदयः । आमादः पुष्पेषु सांरभम्‌ः 
वाक्येषु तद्विदाहादकारिता । मधुकुयुमेषु मकरन्दः, वाक्येषु सकटकाव्य- 
कारणसम्पत्समुदय इति । 


इतिश्री मत्छुन्तकविरचिते वक्रोक्तिजीवि 


द्विताय उन्मंषः॥। 





अभिनव उत्कलिका से व्यग्र ( अधीर ) होकर | भ्रमरदृन्द॒ कता की प्रथमतः निकली 
पल्लवरेखा को देखकर विद्वस्तमना होकर पर्ल्व के वाद निकसे कोमल पुष्पके 
पराग के पीने का आनन्द उढातेदै। उसी प्रकार सहृदयगण पदौ मे रहने वाटी 
अलौकिक वक्रता कीरोभा को देखकर अभिनव उत्कण्डा से व्याप्त मन वाक्याध्रित 
अलौकिक अपूर्व वक्रतारूप प्राणधन का विचार करते हँ, यहं तादर्याथं हुमा । 


यहो इस रत््रेक मे एकच ८ कतापक्न मे ) सरसत्व का अर्थं दै अपने समय पर 
होने बाली रस की अधिकता | अन्यत्र वाक्‌ ( काव्यपक्ष ) मे सरसत्व का अथं हं 
श्ृद्धार आदि की व्यञ्ञकता । वक्रता से तायं प्रथम पक्षमे द्वितीया के चन्द्रमा के 
समान सुन्दर अवयवो से युक्त होना है, अपरत्र काव्यपक्ष मे कथन आदि की विचित्रता 
| विच्छित्ति एकत्र तो पत्तो का अच्छी तरह से अरूग-अल्ग होना है, दूसरी ओर 
कवि के कौशल की मनोहरता है । उज्ज्वलता से ताप्यं एकच पत्तो की शोभा से युक्त 
होना दै, अपरत्र पदादि के सौन्दर्यं का समुख्त्यस है । आमोद का अर्थं एूल्ो मे सोरम 
ओर वाक्यो मे है तद्विद्‌ की आह्वादकारिता | मधुका अर्थ ूलो मे मकरन्द सेह 

तथा वाक्यो ( काव्य ) मे समस्त काव्य के कारण-सम्पत्ति का विधिवत्‌ आविर्भाव दै | 

श्रीमान्‌ कुन्तकविरचित वक्रोक्तिजीवित मे ( हिन्दी अनुवाद का ) 
द्वितीय उन्मेष समाप्त हुआ । 


